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गुरुकुल कांगड़ी विव्वविच्ालय हरिद्वार 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकिति है । 
इस तिथि सहित १ पवे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय म 
वापिस अआ जानी चाहिए । अन्यथा ५ वैसे प्रतिदिन के 
हिसाव से विलम्ब- दण्ड लगेगा । 


| गोकर्णमाहांत्म्य । ह. | 
योको संसारीमायामंऐसा फॅसारक्खाह कि सत्य व तप द त्रा 
चार व दया दान कलिश्रगमेसंबजातारहा कवल ञ्रपनपटपालेन 
की चिन्तामेंसबमनष्य विकलरहकर मूठबोलतेह व अभागावप 
खण्डीहोकरमाता व पिताकीसेवानहींकरते खी व साल व इवशार 
की आज्ञाभेरहकर दब्यक्ेलालचसेत्रपनीबेटी नांचकुलमबचत 
हैं जहांदेखोबहांपरम्लेच्छ व शूदों कीबदती दिखलाइदकरजाह्य 
शवक्षत्रीअपनेकर्म वधर्भसेरहितदेखपड़तेह साकसाकाअपनव 
गपररिथण्नदेखकर जबचारोंवरफ्स फिरताइ आ सथुरामयमुना 
किमारेपहुंचा तबवहांपरयह आइचर्यकाबात दललाइ कि 
एकखीयुवतीबेठीरोतींदे ओर दोसनुष्यबूदं उसकपासअचतपड 
ओर बहखीवारोतरक इसइच्छासे देखरहीथी के काश्आदमा 
->मेरीसहायवाकरनेवाला आनकरभापतही ज॑सउसनशुभीवहष्वरद 
खा वेसेखडीहोकरबोली म राज आपएकक्षणठहर्कर मेराद 
सुनलीजिये मेरेबड्भाग्यथ जोआपनेसमेदशनादेया जबमेंने 
उसख्ीसेपूछातूकोनदैओरपयरहदोनांपुरुपजी अचतपडहड्नकाह। 
लबतलाओ तोउसनेकहाकिमेंभाके ह ओरयहदानाभरब टेज्ञार्न: 
ववेराग्यहे व इनपांचसातसखरियाकोजोयहां बेठीदेखते हो यहसब - 
गा व यमुना व सरस्वतीआदिनदियां खियाकारूपघरकर मेरी 
हलकरनेके वास्तेआईहें मनेद्रविडदेशभजन्मालिया व करणा 
टकदेशसेसयानीहोकरयोड़े दिनदक्षणर्भरही वगुजरातम जाकर 
बृदीहुइथी अब उन्बावनभं आनेसे तरुणहागईह परमरदानावट 
'कलिख्वावासियाक वाक 
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१० गोकर्णमाहात्म्य। | 
क साभथ्यवालनका नहारखते इनक दःखसंम बहतउटासरहं 
तीहूं यहबडालज्जाकाबातहे कमरपवबढहीव और सतरुण्रहू 
यहहालदखकर ससारालाग सरीहसोकरत हे इसकाकारण्‌ बत 
लाइय जबख्रारूपभाक्कन सभसंयहहालप्छा तबसनेञ्पनीब 
उसाबचारकरकहा अबधारकालयगक आवनेसतरी व ज्ञानओ 
रवराग्यकाकछ सथादन 1 कवल कृन्दावन आवनस त तरू 
णाहाग ररतरबटाको कालयुगमकाइनहाजानता इसकारण 


यहज्याकत्यांबूढ वानब्बेलबने हे य बातसुनकरउसनंकहा जा 


ट्‌ 
>> 


कॉलियुगऐसाइुएहे तोराजापरीक्षितने किसवास्ते दयाकरके प्रा 
शुउसकाछोड़ा जिसपरदयाकरनेसे सबलोगोकाकर्स व घर्सजा 
तारहा उसंमारक्यॉनहांडाला तबभेनेउसकोउत्तरदिया कि परी 
क्षमे कलियृगमेवड़ागुणदेखकर उसेनहींमारा कि दूसरेयुगोमें 
हजाराबपतकयज्ञ व तप व दान व घर्सकरनेसे भी परमेश्वरका 
दशनजल्दानहामिलताथा सो कलियुगमेकेवल भजन व कीत 
न करनेसेनारायणजीतुरन्त पसन्नहोकर दशन ञ्पना देतेहैँ पर 
कैलियुगवासियोसे सहजबातभीनही! बनपड़ती इसलियेकलिय 
गने सबग्रादभियोंका कर्म धर्म खोदियाहै तीर्थमें बाह्मणए्रतिग्र 
ह्‌ दानत याइचस्त उसकानहींकरते व सबकोई कामको 
- व लोभ व अहंकारमें भरेरहते हें कलियगकायही घर्भहे इसमेंके 
वल परमइबरका भजन व स्मरण उत्तमसममनाचाहिये यहवा 
७,तसुनकर भाकनेकहातुमधन्यहो 2 भाग्यसेतुम्हारेदर्रान सभे 


“EFS च ग्यरे सो कळेउपाय 


गाकणमाहात्म्य। १3 
[नववेराग्यको तरुणकरदीजये जिससराइःखछटजा 
सरा वारम्वार दण्डवत्‌ करती ॥ 
पि दसरा अध्याय ॥ 
अको भाकफका बाधकरना आर भाकफक दःख छडानवास्त केसा साधका दहना ॥ 

यने स्वारूपभाक्ेसेकहा अबत अ्रपनीचिन्ताछोइकर 
शाके चरणासंव्यानलगा उनकास्सरण.व व्यानकरने 
मः छटजायगाजससमय राजाइयाघनका सभाम 
| र [चकरनंगीकरनाचाहाथा उसससय 
यानकरनेसे बारायणजीने चीरबदाकरउसकोलज्जा 
जवबगजेन्द्रकापेर याहनेपकडा और उसका प्राणबचा 
रिहा तबहार्थाकस्मरणकरतेही विष्णुभगवानूने 
कन्द्रव्यीप्रारा याहसेबचाया हे भक्केत्‌वेकणठनाथको 

| भिका ररीहे बहतेरेवास्तेनीचजातिमें भी जहांतेरा . 
ह[आनकर उसकाउडारकरदेते हं सतवगओरचेता 
'जनलोगबहुतसायज्ञ तपवदान व धर्म करनेसे 
हिनयगमंकेवल तेरीङपासे सवजीवोंकाउड्ार हो 

राग्यको कोईनहापंछता इसालेयंतेराद:ख कँ 
ःछाउपायकरके जगतमेंतेरीमहिमा पकट ङ 

मेंतेराबास रहेगा वहलोगपापी होनेपरसीके `` 
र तेरी द यासब 
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१२ गोकणंमाहात्म्य । 
रायणजीकातपकियाथा उन्होंने भक्तिपाईहे परमेर्‌ 
न्नहोनेसे अपनीभक्तिदेतेहै इसलिये वेळरठनाथने सब 
भक्तिको श्रेष्ठ क्खाहे यहबातसनकरभक्तिनेकहा हे नर 
धन्यहो जिसतरहञ्रापनेस मेधी य्यदिया उसीतरह मेले: 
अचेतपडेहे जगावोजवमेरेउठाने व पुकारनेसे ज्ञाना 
_आंखभीनहींखोली तबमेनेवेदकावचन व गीतापाठकी 
` स्भांकेया उसकष्षबनसेउन्हान अपनोीआखख। र कुर 
स्तेचाहापर निर्षलतासे फिर्चेतहोगये जबयहन 
बहुतचिन्ताकरनेलगा कि ज्ञान व पेराग्य किसका रय 
तबयहञ्चाकाशवाणाइई।क ह नारद्‌ क्याइतनाशा 
नासत्संगनहींजागेंगे इनकीसंगतिकरनेकेवास्ते सा! 
वचनसुनतेहीवहांसे साधटंदताहुआ यहांतकाइच 
होनेसेकोइंसाध इच्छापूर्वकनहींमिलाउसी चिन्ता 
आपकादशनप्रापहआ सोआपलोगबल्ञाकेपचरब 
सदाबालअवस्थारहकर केवलकथारूपीयन अ 

आर तम्हारीतपस्याकाफल कोइईवशनन 
किआपनेजय ओर विजयंवेकरठकेदारपाल 

दिया ऐसीसामर्थ्येसिवायतम्हारे दूसरेसंनह 
एयोकरके अपनादशेनसुभोदिया उसीतरह 

पु 32552 दीजिये जिसमे 
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हि फेंसारहा कि गरम 
0011॥॥[गर्कमध्यरास्तपरह इग i 
हि।यातराकरनेकेवारते उ 3) 


सन्तों और महात्माओ 
सिलायाहई कि गुरु) 
i र] O_O CR 


ve जपराराके जान शा 0 


शि ऱ्यामसन्दर व ५ 0. 


हज साासलछाटा पुर 


अ 
चस्तक पर विसी प्रकार कॉ निशान लगाना 

वर्जित हे. ॥६कपया १५ देन से ग्रधिक समय 

र कै 

४ “तक पुस्तक अपन पाश्च स । 


क ००+ ०० $+ ५९९ १५०७७ oe 


a । __-जथनलाकरहम 2: 3 पकड़ा । 
सा मलोगभीदरडपावेंगे.._ प्रमरख | 
२यमाराजायगा इसलियेउत्तमहे) इसको ; 


5 रडाल उन्हानेआपसमंयहांविचारकरकेघुन्८थ . 5कासोल _. 
गाकर अपनेघरमेंलटकादिया जबफांसीलगाने उसकाप्राणन 
हीनिकला तबजलती २ कि रमारडा | 
लाव घरकेभीतर गड़हाखोदकर उसेगाडदियाजबउसबेइयाकेअ् ६ 
डोसीपड़ोसियानेपूंछाकिधुन्धकारी जोतुम्हारेघरपर्राताथाइन ! 
दिनों दिखलाईनहीदेता क्याहुआ तबउसबेश्याने कहाकहींरोज £ 
गारकरनेवास्तेगयादै यहबातसचसममनाचाहिये कि बेश्या कि , 
र्कीमितनहींहोती पहिलेद्व्यलेकरपीछे प्राणमारतीहे ऊपर :- 
जव्छजिह्वा अम्वतरूपी रहकरपेटमं विषभरारहताहे 4 द्रव्य 

< शकर [कसाकाप्रातनहा करता जबधन्यंकारी इस | >. 
लूहुआव गरमी बरसात व भूख प्यास वजाड़ाउसको | 


जल 


| है एकत्राह्मण का इतिहास । २४ 
बहुतसतानेलंगा ब गोकर्णने कहींतीर्थमे किसीसेसुनाथाकिधुन्ध 

` कारीमाईतम्हारामरगया व उसकीकियाकुछनहीडुई तबगोकण' 
नेगयाजीर्सजाकरश्राडउसकाकरदिया व जिस २ तीथपरगोकण 
काजानाहोता वहां २ श्रादधन्घकारीकाकरदेतेथेजबतीर्थकरनेउ 
परान्त गोकर्णअपनेस्थानपर आनकररात्रिको सोये तबउन्हाने 
धकारीकोप्रेतयोनिमइसतरहदेखाकिक भी वह बेलक भीहाथी 
कृभीवकराकभीभेिंसाकभीमनष्ट कभीबडासारूपकभीाछोटारू 
55 »पबनजाताथा जबगोकर्णनेउसको प्रेतजानकर मनम घेय्यघरन 
उप्रान्वहसरेपंछा तू भूत यामेत याराक्षसकानहाकर कहांसेआ 
है अपञ्नयघ्न्धतेसे बंवलातबगोकर्णकीबातसुनकरघुन्धकारी 
बहुतरोयतञ्चच्छारीलनेकी सामथ्यनहथीसो अपनाहालकह 
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तक आई Terr 
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~ _-जबगोकःकर चैक कि यहसिवायरोनेकेकुछनहाबालता तवद्या 
। क्रीराहमहतोंनेस्कर जलकाछीटाउसपरमारा तववहबोला में तेर 
हा भाईंघुन्कदेह इहु अपनेपापस्रह्मतजखाकर सन एसेभारी अध 
५ मंकियहेंते न वपापाकीगिन्तीनहांहोसकी सुझकोवेश्यानफा 


 सीलगाबपसे सबवेताथा इसलिये सुमोदानापान। कछनहीमिल » 
' ` -त्ाहवाख्ते यहक्याकेँ अवतुमआयेहो जिसतरहबनपड़ मराडडा / 
- रकरोयहलागया गरकणाने कहा मैनेतेरेउद्वारकेवास्ते गयाजी 
,” मेंवसबर्तकथासननेमेइ के[तिसपरतूमेतयोनिसेनी च 
| उस कलम करो परमहापापकरनेस भरा 
'हींहोसक्तन्वमोह खीवपुच संसी जिसमे अन. वित्र अ 
, सागरपा/थासननेकानः ह गोकणं कया , 
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६ र एकब्राह्मण का इतिहास 4 
त थोड़ेदिनसंतोषकर में तेरेठद्धारका उपायकरूगागी के? बात 
धन्धकारीसे कहकरसोरहा जब दूसरेदिन उसनगरके मनुष्य गो 
कर्णसे भेंटकरनेकेवास्तेआये तबउसने यथाउचित सबकासम्सा ४ 
नकिया फिरकईदिनउपरान्त गोकर्णनेयोगीश्वर व महापुर च , 
परिडतोको अपनेस्थानपरबुलाकर सभाकरक उनलॉगास पूछ 
कि इसतरहमेराभाई मरकरपेतयोनिसंपडाहे उसकासुकिहानके 
वास्तेकोईउपायबतलाइये यहबातसनकर सबमहापुरुष व पाण्ड 
तोंने विचारकर गोकणसे कहा कि तुम सूय्यभगवानका पूजा द 
ऽ्यानकरके उनसेइसकाउपायपूछो जेसीवह श द्द | 
यहवचनसनकर गोकणनेसबपणिडत व सकी 
व सूय्येभगवानकामंजपढ़कर व स्तुतिकरके | > -नमांगा हैं 
महाराज शुन्धकारीकोजिसमंसुक्किहो वहउप उसक्काप्र दिये सूर्य... 
र. अगवाननेउसमंघफेप्रतापसे गोकर्णको दर्शनदे 
हपारायण श्रीमळागवतका घुन्धकारीकोसनाः 
क्विहोवेगी यहबातसुनकरगोकरणबहुतपसन्न खऋरञ्रातार्थडपरडत 
व योगीश्वर व महापुरुषाकोबुलाकर गोकणुले कहाकहीटसे श्री स 
` द्वागवतका आरम्भकिया सो उसनगरके कूहिये कि बेस्या ३९ लड़ 
. `“ के व वरुण ली पुरुष वास्तेसुनने कथाके/पागामारतीहे सन्धकारी 

“भी एकबांसकेऊपर कि बहसातगांठवु्वपभरारहताहे थ सगा वए 

3. पे कुक कवष्णाव व भहाउरु का श्राताठ5हरछरती जबधन्थकारी टत राक | 

नलग जबपाह्ले दन सन भूख प्यास वजाडाइरीताला उठ 
छूउ्सबांसको जिसपर _ ७. कर 


अ 


एकब्राह्मण का इतिहास । 


' बड़ाशब्दहुआउसेसुनकर सबकिसीने बड़ाआइचर्यकिया फिर दू | 
। सरेदिनकथाहोनेसे दूसरीगांठटटकर इसीतरहसातदिन में सातों 
1” गांठउसबांसकी फटगई वारहोंस्कन्धकथासननेके प्रतापसे धन्ध 
१. कारी प्रेतयोनिछोड़कर दिव्यरूप चतर्भजीमर्ति इयामसन्दरके 
। ` समानहाोगया व पीताम्वरपहिनेह येगोकर्णकेपासजाकरनमस्का 
$ | शकरकेबोलामहाराजआपनेम भेबडेपापोसेछडाकरङतार्थकिया 
5 सिवाय श्रीमद्वागवतक कोई दसराउपाय इनपापाँसेछडाने व स 
य क्तिदेनेवाला नहींहे जो लोगसंसाररूपीकीचड़मंफॅसेहै वहइसक 
श थारूपी तीथर्मेस्नानकरनेसे पविचहोकर भवसागरपार उतरजा 
शा तेहें जिससमयघुन्धकारी यहगोकणेसे कहरहाथाउसीसमयएक 
हे विमान बहतअच्छा आकाशसेवहांपरउतरा व घन्धकारी उसावि 
य्‌. म्ानपरचढ्कर वेकणठकोचलागया यहहालदेखकर दसरे ऋषी 
ता ' सवरव पणिडतांने जो उससभामेबेठेथेगोकर्णसेपंछामहाराजहमा 


सु „रमनमयहसंदेहहृञ्राहे उसे आपछड़ादीजिये कि हमलोगबहत 
उत्‌ । ्रादमियांने यहसप्ताहपारायणसना इसलियेउचितथा किकथा 

म। सुननेकेप्रतापसे सबकेवास्ते विमानञ्राता व हम लोगभी वेकणठ 
ड़ |, को चलेजाते यहक्याकारणहै कि एकमनृष्य विमानपर चढ़कर 

एरी] वेकूणठमंचलागया ओर सबलोगयहां बेठेरहे यहवातस॒नकर गो 
बछ्‌ | कणेनेकहा कथासननेमेंइतनामेदहे जोमनष्य मन रळ ण” 
[क| सुनतेहें उनकोसम्पूर्शफलप्राप्होताहे जो लोगकथाररह of 
उठे, त्तअपनाबीचमोह खीवपुन संसारीकामके ८ क ह 
समें” वेसाफल कथासुननेकानहींमिलता एकचिडु्थग्रप्रीन वदअसक = 


£ > 


एकत्राह्मण का इतिहास | 
पाताहै यहवचनसनतेही श्रोतालोगांने लज्जितहोकर गोकशसे 
कहा सहाराजञआपदयाकरके एकसक्ताह और सुनाईय !असमतु 
श्हारीङपासेहसलोगभीभवसागरपारउतरजाव गाकर्णन उनल 
गोंके कल्याणवास्तेश्रावणकेमहाीनेसेदूसरापारायण आरचब्जाक 
या उसकथाकोबहतलोगांने मनलगाकर सुना तबबहुतावशान 
आकाशसेअआनकरवहांउपास्थत हय आर सवश्रातालागयाकरण 
कोधन्यश्कहिकरबोले महाराजतम्हारीङृपासहमलागाकाउडा. 
रहुआ आर कथासम्पूणहोनडपरांत श्रीरुष्ण्जीमहाराजबकूठस 
बहांपथारेव गोकणकोअ्पनेपास विसानपर बेठाकरगोलोकमले 
: गयेसबश्नोताभी इसीतरहविमानोंपरचदकरउसीतनसेवेकणठको 
चलेगये जिसतरहसवञ्रयोध्याबासी रामचंद्रजीके साथ सदेह वे 
कणठमेगये जिसस्थानपर सयवा चंद्रमा पहुँचनहीसक्क उसजग 
हसंसारीमनष्य इसभागवतकथाकप्रतापसे पहुँचजाताहे जितना 
. श्रीमद्धागवतसनने ओर पढनेकामाहात्म्य व पण्यहेतितनाफल 
यज्ञ व तप व ब्रत व तीथ व दानादिका नहीहोता सबसे इसकामा 
हात्म्य अधिकसममनाचाहिये ॥ 
छठवां अध्याय ॥ | 
नारदसुनिका सनत्कुमारजीसे श्रीमज्वागवतकी सप्ताह यज्ञविधि पूछना ओर सनत्कुमारजीका कहना ॥ | 


| सनकादिक और नारद का संवाद । 
से दो कार व कार्सिक व अगहनके सुननाबड़ाप॒णयदै सिवायईसक 
[तु जबइच्छाहो और कोईपरिडतव्यासजी अच्छेमिलजावें तवसुने 
नो शुभकर्मकरना किसीसमयमनानहीं है परजो कोई सप्ताहसुनने 
के . को इच्छाकरे उसेचाहिये कि अच्छामुहूत्त पूंडकर अपनेइष्टाम 
न तरोकोकहलाभेजै कि हमारेयहांसत्ताहयज्ञहोगा आप [लोगभीस 
ण ननेवास्तेआना ब जो लोग कि विरक्कहोवें उनकोभी इसयज्ञमेव 
हा. लानाउबितहे व जो स्यान घरमे या बाग या तीथपरञ्चच्छाहाव 
उसे. इकथासननेवास्ते ठहरावे ओर वहजगहचांदनी व कला वन्दन 
ले वार आदिसे अव्छातरहञ्रलङतकराव जिसतरह बिवाहादुक व 
को यज्ञम तेयारकराते हें ओर व्यासजीके बेठनेकीबहुतअच्छा ऊंचा 
वे सिंहासन रखवादे व वेष्णवलोगों को जो कथासुनने आवें उनके 
जग वास्तेएथक २ आसनबिछवादे ब ्रातसमयसव्यासजाकथावाच 
ना. ना आरब्मकर व श्रोतालोयस्नान व सन्ध्या करक कथाहानसप 
ल हिलेवहांत्रावे व चित्तलगाकरकथासुनें व पहिलेदिनमुख्यमालि 
मा ककथाझुननेवालेको गणेशजीकीपूजाकरनाचाहिये जसम बी 
` चसप्ताहयञ्ञके काईविष्न न हो व एकब्राह्मणविद्वानका विष्णु स 
| हस्रनामकाबरणसातदिनवास्तदकर वेठालदेनाउचितहे कि वह 
-„ आहण शालग्रामकीपूजा व विष्णुसह्रनामकापाठकरकएक २ 
' नामलेकरठाकुरजीपर्तुलसीदल चढ़ावे व मुख्यश्रोतापहिले दि 
' नपजाव्यासजी व पोथीश्रीमद्ागवतकी सचेमनसेकरसे यथाश. 
._क्िमेंटरखनेउपरांत हाथजोड़करकहे हे व्यासजी र ग्राएजक्षातश्री 
. कृष्णाजीमहाराज व शुकदेवजीकारूपहे मुझे 


सनकादिक और नारद का संवाद | 


कर श्रीमद्भधागंवतयज्ञ आरम्भकरक पेरीइच्छापर्णकाजिय जब 
|. ्यासीकथाकहैं तबमनञ्रपना संसारीकाममेनलगावे ओरक : 
€ थासननेउपरान्त परमेरवरकाभजनभी उससभास करना चाहि 
॥ . ेवचारघडी दिनरहेतक कथासक्ताहकी सुनाकरे व व्यासजी , 
कभी उचितहै कि जल्दीनकरके अच्डीतरइसमभाकरकदे जि. 


समे सवकिसीकोसमभाइदेवे दोपहरको दोघडीवास्त सताहकथा 
सननाबन्दकरके कछद्घ या फल व्यासजी व श्रोतालोगाकोखा. 
लेनाचाहिये व सातदिन जबतकसकप्ताहयज्ञसम्पूणं न होवेतबतक 
श्रोतालोगाको एकवारसन्ध्यासमय भोजनकरनाचाहेये कदा 
/ चित्‌ केवलफलया दृध वघी खाकरसातरोजतकरहजावैतो ओर 


अधिकपरयहे निराहार न रहकरकडखालेमाचाहिये सिवाय इ. 
“सके सातदिनतक ब्रह्मचर्य्यरहना ब खीसेभोग न करना व शथ्वी- - 
परसोना व पत्तलमें खाना श्रोतालोगॉकोउचितहै और सातदिन * 


तकदाल व सहत व बासीअन्न वर्बेगन व तरबज व असर व मोथी 


व उड़द व पिआज व लहसुन व मूली व गाजर व कोहड़ा न खा. 


कर अधिकभोजन न करें जिसमें आलस्यञ्चावे व जबतकसक्ाह 
„ कथासुनें तबतक कोधमगड़ा या किसीकी चगलीवनिन्दा न क 


रनाचाहिये इससातदिनमें कोई खी रजस्वलाहोजावे तोवहकथा | 


नसुने व म्लेच्छादिकअशुद्जात बीचसभाकथाके आनकरनवैटे 


कीइच्छाहोय तो दर बैठकरसनें कासि | 
hus सुनें व श्रोतालोगाकसि | 
त्येबोलन्र दिती बीचकथाकेशोककरना न | 


चाहि सप्ताहकथा सुननेसेबड़ाफलहोताहै कोई खी 


सनकादेक और नारद का संवाद । 


1 ड्‌ 
ष्केवलबांकहोकर या ऐसीहोवे कि एक बेरउसकालडकाहोकर 


' दूसराबालक नहो या जिसकागर्भपातहोजाताहे वह चित्तलगा 


करइससप्ताहयज्ञकोसने तोउसकेसन्तानहोवे ओर इसकथासन 
प्रतापसे सबकामनोरथ पणोहोताहे व प्रतिदिनकथासननेउप _ 


` रान्तं दालसादल व असाद सवश्राताञ्चाका दनाचाहय जब कथा 


सम्पणाहा जाव तबञ्चाठवराज सवाहहानकाहाम दरासस्कन्थक 


. इ१लोकयागायतीमन्ञसे आहतिदेकरकरे व ्च्छे२ पदाथत्राह्म 


णाँको भोजनकरावे व अपनेसामथ्यंशर द्रव्यव वख व भूषण व 
गऊ व पृथ्वी व वत्तनआदिकव्यासजीकोदेकरसचेसनसे पूजाकर 
के उनको दिदाकरना चाहिये इसकथाके सननेसे अथं धम काम 

क्ष वारोपदार्थ मिलतेहे इतनीवातकहकर सनत्कमारजीतोले 


` हे नारदसनि तमकोसननेकीइच्छाहो तो हमदूसरापारायणकहें 


नारद्पनिनेकहा धन्यभेरेभाग्य इससेक्याउत्तमहे जवसनत्कमा 
रनेदसरापारायणत्रारभकिया ओरवहांसवञऋपीइवरआनकरे 
ठे वबबशकदेवजीमहाराजभी तीर्थयात्राकरतेहये वहांपरआयेसो 
सनत्कृमारआदिकने शकदेवजीकोदेखकर बड़ेआदरभावसे आ 
सनपरबेठाला उससमयशकदेवजी सप्ताहयज्ञकीतेयारी देखकर 
सबश्रोताओंसेबोले वमलोगइसकथाको चित्तलगाकरसुनी यह 
कथावेदरूपीबृक्षकाफलहै संसारमेंद्सरेफल जो होते हैं उनमेंगु _ 
ठली व छिलकारहकरइसफलमें असवतरूपीरसभराहेइसलियेय | 
ह अशत बारस्वारपीना चाहिये इसकथाको श्रीनारायणजीनेन्रह्मा 


सनकादिक और नारद का संवाद 

हमारेपितासेकहा व व्यासजीने मुभेपढाया आर मेने राजा परी 
क्षितकोसनाया सो यहश्रीमज्ञागवत अठारहों पुराणमें उत्तमहो 
कर साधवेष्णवको परमधनयहीह स्वगल कर्मेंतपस्वियों व बहा 
लोकमें बह्मा व कैलासमें महादेव ववैकुएठमें लक्ष्मीजीइसकथा 
गावतीहें जिससमयशुकदेवजी श्रोतालोगोसे यहबात कहरहे 

थे उसीसमयवैकृणठनाथ त्रह्मा व वरुण व कुबेरदेवता पह्ादादिक 
भक्तोंकोसाथलिये सप्ताहयज्ञमेंआये उनको देखकर जिवनेलोग 
उससभामेंबेठेथे सबोनेउठकरदरडवतवजयजयकारकिया ओर 
नारदमनिमारेहर्षकेना चनेओरगानेओर प्रह्मादजी करता लव उद्ध 
वभक्मजीराओर राजाइन्द्ररदगबजानेलगे उससभयनारायण 
जी विलोकीनाथने सबकिसीको अपनेप्रेममेलीनदेखकर उनसे 


A KS RR 


क} 


कहा जिनकेमनमें जो इच्छाहो सो वरदानसांगो तवनारदादिक _ 
हाथजोइकरवोले आपकेदर्शन हमकोप्राप्तहुये इससे आधिकको . 


नवस्तुहे जो मांगें अपनेचरणोंकी भक्ति हमलोगोंको दी जियेश्या 
मसुन्दर यहीवरदानसबकोदेकर वहांसेअन्वद्धोनहोगये और स॑ 
साहयज्ञदूसरा सम्पणहआ इतनी कथासनकर शौनकाडिक अ 
डासाहजारकऋषीइवरोंने सतजीसेपंछा कि शकदेवसहाराजने य 
हकथा राजापरीक्षितकोकबसनाइ ब गोकणं ्ओोरझनत्कमारजी 

कबकह।थी इसकाहालबतलाइये सतपौराणिकनेकहा जब श्री 
रुष्णजीमहाराज द्वारकापरीसेवेकरठकोपधारेउसके वीनसौवर्ष 
उपरान्तभादामहीना नवमीकेदिन शकदेवमहाराजने यहकथा 


| | हर राजापरीक्षितको सुनानाआरम्भकिया ओर सातदिनमेंवहपारा 


सनकादिक और नारद का संवाद । ३३ 
थण सम्पणीह आ उसकेदोसौवर्षपीछे गोकर्णने सप्ताहकथाकही 


“आळु” 


! उसके तीनसोछ:वर्षबीते सनत्कमारजीने नारदकोसुनायासो 
' था हमनेतमसेवर्णनकिया यहत्रश्वतरूपीकथा आदर व प्रेम 
इ करके जोसन व पढे उसको सब फल मिलतह ॥ 

; इतिश्रीगोकणमाहात्म्यंसम्पूणम्र्‌ ॥ 

| 
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पहिलास्कन्धा 


ass EBD? 


नारदमानसे चारशलाकसुनकर पाथा आमद्भधागवत बनाना 
ओर शंगीकषिकरके राजापरीक्षितका शापामलरना [ज 


क० काशीको निवासी मक्खनलालहा गापालजीका ललाव्यासंबानीका जबाना कडा चाहतहा। 


चढ़ेपंगल थोर गंगेवेदभाषे सोईरुपा नित्यध्यावतहों । कहें गुणवन्त हरिनाम देह्ोसधाभलो ताला! लनहियेपें 
गणनंकही सराहतहां ॥ 

दो० गंग यसन गोदावरी सिन्ध सरस्वाति संग । सकल तार्थ तहँ बसतह जह हरिकथा प्रसग ॥ 

नर नारायण गिरा अरु व्याससानाह परणाम। आशासरापजहे सब गुण पूरण बाम ॥ 


गुरुपदपकज हृदयधरि सप्तऋषिन शिरनाय । कहो कथा श्रीभागवत यदपतिहोय सहाय॥ 
गुणायाद गोवन्द काटत सब जञ्जाल। याते भाषा भागवत िरचत माखनलाल ॥ 
पहिलाअध्याय ॥ 
अनिरायणजी महाराजको स्तुतिवर्णन करना व शोनकादिकाँ करके श्रीमद्भागवत कथा का 
पूछना व सूतजी करक इस यम्ुतरूपी कथाका प्रारम्भ करना ॥ 


सूतपीराशक ।शष्यवेदव्यासने कथाश्रीमझागवत व्यासजी 


४! ज वहापरयहथा कि उसजगहसुदशनचक्र भगवानकागिराद 


 ”* 
"जॉ. 


चये वहस्थान बहुतपवित्ररहकर कलियगअपनाप्रवेश वहां 


ससे कि इसअश्वतरूपी कथाकाजगतमं पगट्हाना॥ 


श्रीपरखद्वपरमेदवरके अवतारयारणकरनंका व वृढ्व्यासजाको 


} 


बिद्याको बिचारनाहिं कथाको शुमारनाहिँ उईजबानी कहत हिये लाज लहवतहों । जाकारुपापायक पहाड़ _ 


गंग वेदको उच्चरें पंगलांधि गिरि जांय । जासरुपावन्दों तिन्हे , साधदहोये सहाय ॥ --. 


कसुखसे जिससमयवहशुकदेव तपनेपत्रकोपदातेथे और शुकदे 
वर्जीन राजापरीक्षवसेक्हीथी सनाथा उसकेथोडेदिनउपरांत स. 
तपीराशक नमिषारण्यतीर्थमें जहांशोनकादिक अट्टासीह ज्ञार 
९ टिवोश्‍वर इकटहुयेथे गये ओर कारण इकट्रेहोने उन ऋषीइव | 


ह AR AP 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । ३५ 
नहींकरनेसक्काथा सो उनऋषीरवरोंने सूतपोराशकसकहा आप 
ने वेदन्यासजीकेपासरहकर सबपुराणपदे व सुनेह सो इपाकरंक 


_ इम्चकी भीसनावों जिसमउसकापुण्यहा तबसतजानउनब्टवाश्व 
' रोसेकहा जो आद निरंकार चादहाभुवनरचकर सबजावाकाता 


लनकरतेडे ओर महाप्रलयकेसमय चतन्यञ्रात्मा संन जावा का 


, फिर उन्हीं विभवनपातिकंज्यातस समाजाताह लार वहपरत्रह्म 
` 'प्रपनेतेजसे प्रकाशतरहकरत्रह्मा्ारसहादव ग्रादकसबदवता 


1काज्ानदतह ग्रोरजिनकीमायामंजगतकासबव्यवहारहात! 


द उन्हीं त्रादिज्योतिकाध्यानधरकरव्यासजीकहतेहें किसंसारी 


व्यवहारसबभंठाहोकर परमेश्वरकीमाया ऐसीबलवान्‌ हे जिर 


. कोकोईभुलावनेनहींसक्ता और श्रीमज्ञागवतर्म ऐसापरमधर्म 
_ शनकियाहे कि जिसमेंकुछकपट वलोभनरहकर ऐसेनिर्गणधर्म 


लिखेहे जिसकेकरनेसे तीनोदुःख ओर पापसंसारीमनब्यका जो | 
देवता और नवग्रह ओर शत्रु ओर मनकेसकल्प विकर सेहोता _ 


ee 
है छटकरनहारहता दूसर युग[स यज्ञ और तपध्यान आर पूजा 


बहतदिन करनेमें बड़ेपरिश्रमसे शयामसुन्दरकामीतं उत्पन्न हा 
तीथीकलियगमें केवलइसञ्रश्वतरूपीकथापदन ओर सननेसे त 


. उन्तपरमेइवरकेचरणोंकाबास ददयमंहोताह इसालयंत्रासद्धा! 
` बतकोसब वेदॉकासारकस्पबक्षकससान समभकर शुकदेवजीने 
' यहकथा जो राजापरीक्षितकोसुनाइथी वहाअग्तरूपीफल उस 4 | 
..वक्षकाशुकदेवजी महाराजकेसुखसेटपककरसंसारमें मकटडआ .__ 
. हसो सूतपोरारिक शीनकाद ऋषीश्वर और व्यासजी ह स `. 


सखसागर पहिलास्कन्ध । 
चेलोसे कहतेहें कि तुमलोग इसञ्रसतरूपी फलकाजिसिम कुठ 
छिलका व गुठलीनहीहे बारस्बारकानोंकेराह पियाकरा (जसत 
रहसंसारमें मीठेफलको सुवाकाटकर खालेवाहे उसीतरहे शुकदे 
बर्जीनिइसअम्हतरूपीकथाकों जोवेकुएठका सुखदनवाला वहत 
मीठीसमभकरखालिया ओर त्रपनेमुखसे निकालकर जगातून 
प्रकटकिया यहबावसनकर एकादिनशोनकादक टवाश्‍वरानज, 
 बप्नातसमथ स्नान व पूजा करचुके तबसूतजाका बड्यादर भा 
५ बसे बीचमें बैठालकरकहा आपसबवेद और पुराणजानतह इस 
लिये हमेंत्रपनाचेलासम मकर जो पुराण सबवेद ओर शाखक 
तत्त्व संसारीजीवों केभवसागरपारउतरने वास्तेउत्तमहा उस अप 
ने मखारविंदसे वशनकीजिये जिसेसनकरजल्दी हमलोगाकास 
क्तिहोवथोडा परिश्रम करनेसे फलआधिेकभाधही और यहबतल 
इयेकि जिनपरत्रह्मपरमइवरक नामलेनेसे संसारीजीवाकाउड 
होजाताहे उन्होनेकोनकासकरनेवास्ते सत्यलोकं देवकाजीक ` 
गभसे श्रीकृष्ण अवतारालया ओर सगणरूपधरकर बलरासर्जी 
केसाथ जगत्‌मेंकीनलीलाकीयथी ओर जबकलियगके आदि म॑ 
इयामसुन्दर वेकूरठकोपधारे तबधर्म किसकेशरणरहा आर किं 
से सापगयेथे उसकाहाल वणनकाोजिये परत्रह्मपरमेश्वरको ला. . 
ला ओर कथासुननेसे आदमीचोरासीलाख योनिम जन्मनही 


९६ पोता हो श्रावागमनसे छूटकर भवसागर पारउतरजाताह्‌ ॥ 
EN 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध। ३७ 

दूसरा अध्याय॥ | 
शुकदेवर्जीकावनमेतप करनेकेवास्ते चलेजाना व फिर नारदमुनिकेउपदेदासे अपनेस्थानपरआना ॥ 
सतजीने जबयहप्रश्‍न शोनकादेक ऋषीइवराकासना तबम 
नमें बहतप्रसन्नहोकर पहिलेशकदेवजीके चरणोॉकाध्यानाकिया 
जिनक सत्संगसेउन्हाने श्रीमद्वागववसनाथा फिर वेदव्यासजी 
अपनेगुरूके पदकमलकाद दयमेरखकर श्यामसन्दर चत॒सजी 
चिकी दरडवतकरके शोनकादिक ऋषीइवरांसकहा तुमनेबहु 
अच्छीवावपूंछी हसतुसमकोश्रीमजागववकथा जिसभंसबलीला 
शे लिखीहे सनावेह चित्तलगाकरसनो जिससमय 
र साताकपेटसंजन्मलिया उसीसमय मरली मनोहर 
का वषकरनेदास्ते नारबिवारससेत घरसोनिव नकारास्ता 
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' प्रशकदे हाराज इसतरहसंसारसे विरक्कहोकर हरिचरण्या 


Me 


: में ग्रीतिरखतेथे कि उन्हाने खडेहोकरव्यासजीको उत्तरदनाडाच 


तनजानकर सनभकहा देखाहनारापताका बुढ़ाइआवनपर भा 


| संसारीमायालगीहे ऐसाविचारकर शुकदेवजीने बनान्तरीदृक्षां 
। में प्रवेशकर्केकहा कोइ किसीकाप॒तर वपता न हकर संसारको 


गतिसदासेइसीतरहपरचलीआतीहे ओरयहश 


लट. - कि: अडक क 220 i 
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सुखसागर पहिलास्कन्थ । अहबातंसंन न | 
गमनमेंफँसारहकर जीवआतल्या कृभीनहामरता 4९ ्‌ 
व्यासजीकोसंतोपईग्रा जिससम यशकदेवजी वनकोचलजातथ ५ 
उसीसमयराहमेएकतालावपरदेवताश। 803 नंगीहोकरनहा | = 
वीची उन्होंने शुकदेवजीकोदेखकर कुडलज्जानह किया उती | 
तरह नंगीखडीरहीं जबपीछेसे व्यासजीबडमनु य बहार पहुचे : 
तबउनखियों ने लज्जितहोकर अपना २ बखपाहनालयासह्हा 5 
लदेखकर व्यासजीने मनमेविचारा देखोशुकदवहभाखटाका ३ ६ 
नस्रियोंनेदेखकर परदानहींकिया ओर हमधूढेसशुष्यका कि ओ : 
लोसकमदिखलाईदेताहे देखकर इन्होंने कपडापाहेनालया इस | 
काक्याभेदहे उनक्ियांनेदिव्यदर्टिसेषेदव्यासकमनका हालजा' | 
करकहा हेव्यासजीआपको खी व पुर्वकाशानहे ओर शकदेव ' 
महाराजपरमहंसहोकर कूछली व प॒रुवसेभेदनहाजानते इसाल- -- 
ये हमलोगोने उनसेकुछलज्जा न करकेतम्हंद्खकरकपडुपाहन | 
लिये यहबातसनकर व्यासजीकेसनका सन्देहाभिटगया शुकढव 
महाराज ऐसेतरण व तारणमहात्माहें शोनकादिकऋषी शवरोन॑ 
-यहस्तृति उनकीसनकरमसनमेंकहा देखोसतपोशणिकहमसब १ 
दे २ ऋषीइवरों ब झुनीइवरोंकी कुळउपमा न कहकरशुकदेवजा 
„ | खवरोकामुखमलीनहोगया तबसूतपोरारिकउनके मनकाहालें 
४. | अपनेज्ञानसे जानकरबोले कि शुकदेव जीवास्ते भवसागरपारड 
| ` तारने ऋषीश्वरों वमुनीश्वरोंके यहभागवतकथाजगतमेंभकटकि 
न्‍ हि... या इसलिये बह्योगी ओर मनिकेभीगरूडे जबयहवचनसुनकर | 


मालाला बगळा... 
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सुखसागर पाहलास्कन्ध । & 
सबकोबोधहआतबसतजीने ऋषी रवरों सेकहा कि कदाचित कोई 
इसबातकासन्देहकरेकिजवशुकदेवजीजन्मतेहीपरमेशवरकातप 
करनेवास्ते बनमें चलेगयेथे तो उन्हांनेभागवतप॒राण व्यासज[ख 
किसतश्हपढा उसकाउत्तरयह हे कि जवशुकदेवजीने ऋषाइवर 
ओर मनीश्वरों से ज्ञानचर्चाकिया तवउनको यहहालमालूसडु 
आ कि जिसकेसाधनकरनेसे हरिचरणों मेंप्रीतिहो वही परम वेह 
इसलियेशकदेवने नारदसुनिसे मिलकरपूंछा महाराजहमकाका 
ई ऐसाज्ञानवतलाइये जिसमेबीचचरण परमश्वरक हमारा मन 
लगे तबनारदजीबोले इसबातकाहाल तम्हारोषेताअच्छाजानत 
हैं हमनेउनकोबतलादियाहे यहबातसुनकर शुकदेवजीबनसे अ 
पनेपिताकेपास चलेआये और उनकेचरणोॉपरागरकरबॉलेआप 


_सुझेकोईऐसीविद्यापढाइये जिसमेंहरिचरणोकोतीतिहा तबव्या 


सजीनेकहा सिवायपढनेसागवत आर काइदूसराउपाय सकन 


| हहेयहबातसनकरशुकदेवजाने सायवतपराणपढनाञरारम्याक 


या इतनीकथासुनाकर सूतजीबोले जवशुकदेवजी भागवतकथा 
वेदव्यास हमारंगुरूसेपढ्तेथे तवमे भी वहांथा जा शुकदवमहा 
विरक्कर्हकरएकक्षणकहीं २ ठहरतेथे वहभागवतपढ्नकलामस 
बहुतदिनतकव्यासजीकी सेवामेंरहे व उन्हनेभागवतकांबडयस 
सेपठा औरशकदेवजीकोसंगपरमहंस व ऋषोश्वराकाबडुत यारा 


होकर उनकेपासकूछद्रव्यनहाथा जो देनेकेलोभसेकिसीको खप ह 
नेपासबलातेइसलियेउन्होने मागवतपढ़ाकिइसअम्दतरूपाकथा | 


सुननेकीइच्छासे योगीश्वर और सुनीश्‍वर और ऋ 


. “पक 
= 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
मारेपासरहैगओरइसीकथाकासदावर्तमे दूंगा इतनाकथा इनाके ३ 
रसतजीबोले हे ऋषीश्वरो इसकथाकेसुननेस निष्काम तयात | ह 
' होती है व निष्कपटभक्तिहानेस लोग वरक शर झञानाहाकरम्‌ ३ 
कपदवीपर पहुंचतेहें इसलियेमनुष्यकाचाहथ जो कान {शेव | 
तपपजा और ब्रतशुभकर्मकर उसमेंकुछ्चाइना न र्य ता उस | ५ 
' क्वास्ते यहांसखहोकर मरने उपरान्तपरलेकबनता है ब किसी । 
वातकीकामनारखनेसे यहजीव आवागमन फसारहकरसवसा : 
गरपारनहींउतरता और भक्तिकीवराबरदूसराधमनहहे यज्ञी : 
रतप व दान व तीर्थ दूसराधर्म जो मनुष्यलोगकरतेहे उसथमेकर 
नेमें बड़ेपरिश्रमसे बीचचरणपरमेइवरके पेसउत्पन्नहोताहे इस । = 
लिये इतनाइःखउठाना उचितनहोकर मनष्यकोचाहिये [के स 
चे मनसेयहञ्रसतरूपीकथासने ओरमसनअपनासायामोह खीव : 
पुत्र भुंठेव्यवहारसे विरक्करखकर मारायणजीक चरणां ध्यान | 
ओखीतिलगाव जोकोइमनअपना उसञ्यातिस्वरूपकेचरणाम 
लगाकरपरमेइबरकीलीलाओरकथासनताहे उसकेड्दयमंकाम 
और कोध मोहव लोभका जो मेल जमा हे वहछटकरमनउसका 
` इसतरहशुद्धहाजाताहे जिसतरहासिकलकरनेसे लोहे मं मरचान 
हारहता तबउसकळ्दयसं ह।रचरणाकाबासहाजाताह इसालय 
सनुष्यका अपनामुक्तेबनानवास्ते पाहेलेयहकथा सननेका श 
न्यासकरनाचाहय परमश्‍वरकीबडीकपाहोनेसे मनष्यकामनउ |. 
नकीकथा व कीत्तेनसेंलगताहे विनाभक्तिकियेकीचेन व कथापर 
मेश्वरकी सुनेमनशुद्धनहींहोता और मनष्यकास्वभावभीराज 


। धर 


सखसागर पाहिठास्कन्ध। | 


| सी वतामसी वसात्विकीहोता देवताकीपूजाभी तीनतरहपरहा 


तीहे राजसी वतामसी वसालिकी वशाखमतामसका काठसेओर 
राजसकोधवांसे व सात्विककोआगसंरष्टान्त दत जोअथआगसे 
निकलता हे वहवातकाठ व घमसेनहाभाप्तहाता इसलिये सात्वि 


| कीभक्किव पूजा करनेवाले मुहतिपद्वीपरपहुचतहेव संसारमेजि 
तना धर्म यज्ञ व तप व ्रतादिकका है वहसवइसतरह परमेश्वरक 


सहपमेंगतहोजातहे जिसतरह बरसातम नदानाल कापानावहरकर 


सस्चद्रकबाचासिलजाचा ॥ 
तीसरा अध्याय ॥ 


९. चहालभवतारोंके जोजोंग्रवतारश्रीपरत्रह्म परमेश्वरने वास्तसुखदन दरिभक्तवमारनेदेत्योंकेधारणकियहें॥ 


सतजीने शौनकादि ऋषीश्वरोंसेकहा कि आद निरकार ज 


जात अवतारच रणकरनेवाले परुषकारुपहे सबकपाह लवहाथ 
आर वहामव्यमरहकर महाप्रलयहोनेउपरान्तना[स्थरर अव 


अपनेतेजसे आपप्रकाशिवहें ओर सबतेजका उसाज्या[तका पर 
छाहींसमभनाचाहिये जबमहाप्रलयहानेउपरान्त उसीआदिने 
रंकारज्योति नारयणजाको संसाररचनेकीइच्छाहोतीहे तबवह 


अपनीमायासंयक्वय॒रुषका अवतारलेकर शषनागकीछातीपर्श _ 


-गनकरतेहे उन्हींको विराट्छपकहाजाताहे जिनकेहज्ञाराशिर ह 


Na 


` -जारनाक हजारकान हज़ारभुजा आर हज़ारचरणहोतह उनका 
' जाभीसे कमलकाफूलाबकलताह आर उसफलसे बह्माजा उत्प 
. ननहोकर चौदहोंलोककी रचनाकरते हैं उन्हींको सबअवतारोंका 
. इेतसमभनाचाहिये ्रौरउसपरब्रह्मपरमेशवरक श्रवः 


कि 


“रखा शशी । VV 
1 


| सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
इसतरहपरहै पहिलाश्रवतार सनकसनन्दुन सनातनेसनत्डमार च 
का घारणकरिके सदापांचवपेकी श्रवस्था ब्रझचारीरहे दसराअव रि 
 ताखाराहज्ञीकालेकर पावालसेश्थ्वीकोलाय तीसराअवतार य॒ * 
 ज्ञपरुपकाचतुरभृजी धारणकरिके सवराजाकीयज्ञकरनेका राहव ६ 
' तलाकर्कृतार्थाकिया चोथाहयग्रीव्ववतार शरीरश्रादु्मावाशिर 5 
' पघोटेकाधारणकरिके ब्रह्माकोवेदपढाया पाचवाञ्रवतार नरनारा ५ 
यणकालेकरबदरीकेदारमें वास्तेराहादेखलाने तपस्याकससारी 1 
. जीवोंकों तपकरतेहे छठवांअवतार कापेलदेवसानकाचरकर सा ९ 
` स्ययोगज्ञान अपनीमाताको उपदेशाकिया सातवांत्रवतार दत्ता * 
नेयजीका अविमनिसेहआ जिसनेराजाअलक ओर प्रह्मादभ * 
कको वेदान्तपदाया आठवांअवतार ऋषभदेवजीका चित्रदेवी ' 
नामइन्द्रकोकन्यासे प्रकटहोकर जडचचादिखलाया ओर 
क बुटेजयनदेवने सरावणियाकाधम संसारमेफेलाया नवां्रवता 
रराजाएथकावणकशरीरमथनेसे उत्पन्नहआ जिसनेगऊरूपीए 
व्वादहकर सवञ्राषधा व अन्नादेक जो उसनेअपने भी तराछे पा 
याथाबाहरानकाला दशवांमत्स्यञ्रवतारलेकरराजासत्यन्रतका . 
सतक्।षयासमंत नोकापरवेठालके ज्ञानउपदेशकिया ओर उसे: 
अपनीमायाकाकोतुक दिखलाया ग्यारहवां कच्छुपञ्रबतारलेक | 
नक मन्दराचलपवतञ्रपनी पीठपरलियाबारह. 
_ “शरे अन्यन्तारकाएककलशाञ्रसूतकाहाथमँलियेसमुद्रसं : 
sp ओर तेरहवांअवतार मोहनीसृत्तिकाधरकरदैत्यांको 
सुन्दरताईपर मोहितकिया और ्रशतकाकलशाउनसेले 


rN EU 


¦ केउपदेशसे वास्तेमिलने राज्यदेवलोकके यज्ञकरनाारम्भाक . 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । ४३ 


` कर वहसवञ्रमत देवताको पिलाया ओर चोदहवांअवतार न 
सिंहजीकालेकर हिरणयकशिपृदेत्य को मारके प्रह्लाद अपन 
. भक्ककीरक्षाकी पन्द्रहवां वामनअवतारधारणकरके तीनपग प्र 
` श्वीराजावलिसे दानलेकर देवतोंकोदी मांगनेसेमनष्यछोटा हो 
` जाताहे इसीवास्तेपरमेइवरन भी मांगनेकसमय अपनाछाटारू 


पबनायाथा सालहवाञ्चवतारहसकालकर सनत्कुसारका ज्ञान 

पद्शकरक उनकागवताडा सबरहवाञ्रवतार नारदजाकालकर प 
चरात वदबनाया जसम सबवेष्णवधम [लखाह अरठारहवा अ 
वतार हारिनासलकर गजन्द्रका ग्राहकमुखसंछुड़ाया उन्नासवा 
अवतारपरशुरामजाका लकरइक्षासवारसवक्षनाराजाञ्राकासा 
रा खोर एथ्वी उनसंछीनकर त्राह्मणाकादानदा आर वासवा राम 
चन्द्रञ्रवतार धारणकरक ससुद्रकायराभसान ताडकर रावणका 
मारा इछासवा वंदव्यासञ्चवतारलंकर सबवदाका भागकरक अ 


. ठारहपराण और महाभारत बनाया बाईसवां श्रीकृष्णञ्रबतार 
` घारणकरके कंस और कालयवन और जरासन्धआदिक अधमी 
_ शजाओंकामार ओर एथ्वीकावाकउतारकर वास्तेभवसागरपार 
` उतरने कलियगवासियाँको जगतमें लीलाकी तेईसवां बोड अव 
' तारलेनेकायहकारणहे कि जबेदेत्योंने शक अपनेपुरोहितसेषूँछा 
` कि देवतासदा इन्द्रासनका राज्यकरते हें कोई ऐसाउपायबताओआ 
' जिसमेंहमाराराज्य सर्वदाबनारहै शक्रजीनेकहा यज्ञकरनेसे देव 
' तांकाराज्यरहताहैसोत॒मलोगभीयजञ्ञकरोजबदेत्यॉनेशुक्राचाय्य 


च्या ह 


PT ह 

| ३ सखसागर पहिलास्कन्ध ळर 

| यी तबदेवताघबराकर नारायणुजाक पास चलेगयेव ब स्ति 

' करनेकेउपरान्त हाथजोइकरबाल ह वेकणठनाथदैत्यलो सी 

| तरह हमसेबलवानहें जव यज्ञकरनेसेउनको रर श्राविक गल ह 

| झा तबहमलोग उनकोकिसीतरहनही जीतसकगे जसम इनार 
वास्तेमलाहो वहउपाय आपकीजिये यहवचन सुनता आढप 
रुपभगवानने वोडअवतारघरकरसेवडेकारूप बनालघाव मला 
कपड़ा पहिरनेके उपरान्त चोरीरस्सीको हाथमलकरज हां देत्य 

। लोगयज्ञकरतेथै वहांपरगये देत्योनेउनको देखतेही सम्भानकर 

| केपंछा तुम्दारेहाथमे कोनबस्तुहे बाडजीनकहा जस जगह मनु 

है ष्यवेठताहे वहांछोटि २ जीव उसकेनीचेदबकस्मरजातह सा इस 


RN) | 
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चोरीस जगहभाडकर बैठना चाहिये फेर दत्यानपूछा तुस्हाराक 
| पडाकिसवास्तमैलाहे बोडजीनेकहा कपडाथोनथभी बहुतजीब ८ 
` जमरतेहेजबइसतरहकी बातेंसुननेसे देत्योकोसोहय़रासहोकर मन | 
' उनकायज्ञकरनेसेफिरगयातबउन्हांनआपसभफहाकेयञ्ञकरन : 
से जीवहिसाहोगी तो यज्ञकरनाहमारानेष्फलहाकर उससश्चीर : 
आधेकपापहोगा यहवातसमंमकर देत्यानेपरमहवरका इच्छा 
| यज्ञकरनाबन्दाकेया तवउनकेघमंकाबल जातारहा और देवता 
लोग उनसप्रबलहये ओर कॉलियगकेअंतर्म चीबीसवा कलकाश्र 
। वतारलेकर धमकाबृद्धि व म्लेच्छ ओर अध्मियोंका नाशकरेंग 
 साइनचावीसाञ्रवतारमं रामचन्द्र ओर श्रीकृष्णुजीका अवतार 

पूणकलासेहे ओर संसारीजीवोंको उद्धारकरनेवास्ते यहसब अव, _ 


या SC “चे 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध। 


_ और मनि और देवता व मनष्यजीवधारी व जड़ व चेतन्यहेसबमें 


उन्हीं परब्रह्मकाप्रकाशसमभनाचाहिये इसलियेकोई उनकेश्रव 
तारोंकी गिनतीनहींकरसक्का ओर परमेशवर्रपनीमायासंजगत 


का उत्पन्नकरतह परन्तु उसकवशनहाहात होते इसलियेसंसारी जी 


वोंके दःखीहोनेसे कछदःख उनकोनहीं पहुंचता ओर नारायण 
जीकीलीला ओर नाम व चरित्रको कोइनहीजानसक्का वहीमन 
व्यउनकोकछ पहिंचानताहे जो परमेशवरकभजनमलीनरहकर 
उनकेसिवाय दसरेकाभरोसानहींरखता उसीकापरमंश्वरकजान 
नेवास्ते इच्छारहकर संसारीमोहछोड़नस परमश्वरका प्रकाशश 
रीरभेंग्राताहे ओर वीचश्रीमडागवतक सववेदाकोसार आर पर 


, मेश्‍वरकीलीलाव्यासजीने वास्तेभवसागरपारउतरन संसारी जा 
बोके व्णीनकियांहे ओर शुकदेवजी अपनेपुत्रको हरह्वारम गगा 


किनारेबाद्वागा ओर कऋषाइवराकवाचम बठकरपढायाथा व जब 


. श्रीकृष्णजीमहाराज दारकासंबेकुरठकापधार उससमयघमका 


सूय डूबकर संसारसेसवश भकमं जातारहा तबव्यासजानइसभा 


 गववकोबनाकर घमरूपीसयजगत्‌मभभ्रकटाकेया आर [जससस 


यवेदब्यासजीनेयह कथाशुकदबजाकापढायाया उससमथवहा 


. हम भीथे सोगरुकीदया व कृपासंहसकाभी यहञ्रशतरूपीकिता 


CIN 


याद्होगई जो तम लोगाकोसुनात है ॥ 
चोथा अध्याय ॥ 

व्यासजीका महाभारत ओर सत्रहपुराण सबवेदोंका तत्त्व बनाना ॥ 

शौमकादिकऋषीश्वरोंने सृतजीसेकहा आपकाआयु 
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९ सुखसागर पहिलास्कन्ध | मलोगों का बँ 
इवर बहुतबडीकरें अवतारोंकेहालसुननसे मनह शश बहु र्‌ 
तप्रसन्‍नहुआ अबचाहते हैं कि जो भागवतव्यासजास आपनेस रि 
नाथा और उसमेंसबलीला ओर महिमाश्यामसुन्द्रका/ लगाह 
बहहमकोसनाओ और कोनसेयुगमेंकिसस्थानपर शुकदबजीने ह 
वहकथा राजापरीक्षितकोसुनाइथी उसकाहालकहा कसवास्त | 
कि राजापरीक्षितकोसांपकेकाटनेकाडरथावहमलागकालरूपी 
संसारसेजिसमें झत्युकीअवधिनहींहीतीडरतेह ऑरएकबातकाह 
मकोबडासन्देहहे जो शकदेवजीइतनेविरक्तरहकर एकक्षणकहा 
नहींठहरतेये वहकिसतरहसातदिन राजापरीक्षितकेपासकथा सु * 
नानेकेवास्तेरहे और शकदेवमहाराज कोपीनपहिने विभूति ल ६ 
गाये अवधृतबनेरहतेथे उनकोराजापरीक्षितने किसतरह पहिंचा ` 
नाकि यहीशकदेवहें यहबातसनकर सतपोराशिकनेकहा के छा. 
परकेग्रन्तमें वेदव्यासहमारेगरूनारायणरूपने यहविचारकरप 
राशरमनि ओर सत्यवतीसेअ्रवतारलिया कि सतय॒गमं आयबल . 
मनुष्यको लाखवषको ब तेतामंदशहज्ञारव डापरमंह जारवष 
कर जवतकअआयुबलपूणनहहातीथी तवतकवहनहीमरताथासा 
“ कालयगसं आयवलसनष्य॒का एकसाबासवष कांहाक्र सबला 
ग पापकरनेसे उसकभीतरमरजावेंगे दसरेय॒गोंमें मनष्यलोगआ 
युवलअपनी वाचवदपट्न ओर यज्ञ ओर तपकरनेमबितातेथेसी ' : 
दीघायुहोनेशओरशुभकमेकरनेसेबहकामअ्चच्छीतरहसम्पर्णहोरक : 
रउनकोमुक्किपदार्थमिलताथा ओर कलियगबासी थोडीआयष्‌ : 
हानस तपकरने आर वेदपदनेनहोसक्के ओर इतनाधनभीनहीं २. 
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सुखसागर पाहिलास्कन्ध । Ys 
खते जो यज्ञ व दानादिककरके भवसागरपारउतरजावें और क 
लियुगबासीजीव संसारीसुखमें डूबेरहकर परलोकका शोचनहीं 
करते व खी और दरव्यकेमोहसे मनुष्यमुक्किपदवी नपाकरकेवल 
हरिभजनसे उद्धारहोताहै इसलियेपरत्रह्मपरमेश्‍वरने कलियुगवा 
सियाँके सुखपाने ओर भवसागरपारउतरनेकेवास्ते वेदव्यास का 


` अवतारलिया सो एकदिनव्यासजीने सरस्वतीकिनारे स्नानकर 


नेउपरान्तअकेले वीचध्यान परमेश्‍्वरकेवेठकरविचारकिया कि 
देखो कलियुगवाही भाख्धहीन व मूर्खहोकर ऐसीसंगतिनहीक 
र्ते जिसमेज्ञानीहोकर प्रमेशवरकोपहिं चानेंजोवातज्ञानकीसुन 
तेहें वइभीधारणनहींकरते और सदाआलस्यमेंमरेरह्करसंसारी 
तप्णानहींछोड़ते यहबातविचारकरहसारेगुरूने ऋग्वेद ओर य 
जुर्वेद और सामऔर अथर्वणवेद इसइच्छासेबनाया किकदाचि 
त्‌ संसारीमनुष्य थोड़ीआयुष्होनेसे सबवेद न पढ्सकेतोकेवलए 
कवेदपद्कर भवसागरपारउतरजावें जबव्यासजीनेचारोंवेदबना 
कर शूद्र व खीकोवेदपढना उचितनहींजाना तवउन्होंनेउनचारों 
वेदकासारनिकालकरमहाभारत ओर सत्रहपुराण निर्माणकिये 
जिनकापढ़ना और समना सहजहोकर सबछोटेवडेशूद्र व 

आदि उसके सुननेसेभवसागरपार उतरजावें सो ऋग्वेदके वांचने 
वाले पैलऋषीशवर और सामवेदके पढ्नेवाले जैमिनि ऋषीदवर 


- और यजुरवेदकेबांचनेवाले वैशम्पायन ओर अथर्वण वेदके पढ्ने _ 


' वाले अंगिराऋषीश्वरहये ओर महाभारतपुराणको रोमहषेण | 
' मेरोपेतानेपढाहे और इनकपीशवरोनेश्रपने २ चेलोको जो बेद 
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सुखसागर पाहिलास्कन्ध । 


सत्रहपराणवनानेपरभी व्यासजीफेमनकोबाधनहाकर एसा वि 
चारमेआताथा कि अभीहमको ओर बनानाचाहय पर काइ व 
त पक्की नहीठहरतीथी कि अबहमकोनसीकथाबनाव कि जसम 
हमारेमनको धीय्यंहो इसीचिन्तामेंब्यासजी सरस्वतीके किनारे 
बैठेहयेविचाररेथे कि नारदजी बीनबजाते और हारंगुणागातेर 


यवहाञ्जायसोव्यासजानं नारदसानकाबड्याड्रनावसबठाल॥ 
पाचवा अध्याय ॥ 
बारदमुनिका वेदव्यासको यहबात समभाना कि तुम निष्केवेल हरिचरित्र कां एक 
प्राण बनाओ ओर व्यासजी से अपने पिछले जन्मका हाल कहना ॥ 


नारदमनिने व्यासजीको चिन्तामेंदेखकरकहा इससस यतम 
बडे शोचमादेखाइदेतेहो जिसतरह किसीमनष्यको कोडे कठिन 
काय्य आनपड़े ओर वहबातउससेनहोसके तोहारमानकरउसकी 


` चिन्ताकरेसोतुमनेएकवेदकेचारवेदबनाकर महाभारत व सतरहप 


राणंतैयारकिये तिसपरभीतम्हाराबोधनहीं इ आ यहवचनसनक 
रवद्व्यासबहुतप्रसन्नहये कि इन्होनेहमारेमनकीबातको जाव 
[लया फिरव्यासजी अपनीचिन्ताकाहाल नारदमनिसे कहकर 
बाल श्रापादनरातपरमेइवरके भजनमेलीनरहते हैं सोदयाकर 
~ एसाउपायबतलाइये कि जिसमेंहसाराचित्त शद्वहाजा 


बयहबातसुनकर नारदमुनिबोले हे व्यासजीजिसतरह तमने म॑ 
. हाभारतश्रीर सत्रहपुराणमें परमेशवरकागणानवाद थोडासालिं 
खकरयज्ञ और तप तीर्थ और दान ब्रत और नेम व लडाई देव 


ह 


' हायाथा वहीवेदकीशाखासमभनाचाहिये मदाभारतपुराणएके 
_ , लाखश्लोककापढ़ना और सुननावडापुण्यहै सोमदाभारतओ 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । ७९१ 
ताआरससारामनुष्याकाहाल वणनाकियाहे उसतरहकोईपराण 
नबिभललोला आर यशआदिपरुषभगवानका मनलगाकरनहीं 
बनाया इसका रणतुम्हार।चित्तकोसन्तो पनहींहआ परमेश्वरकी 
लालाकासवायदूसर पुराणोकेपढ़ने ओर सननेमेपरिश्रम बहत 
व लाभथाडाहोकरउसकाफल सदास्थिरनहारहता वहसखथोडे 
दिनभोगकर फिरजन्मलेनापडताहे और श्रीपरमेश्वरकीकथासे 
चित्तलगजानेसे जितनाफल व सखप्राप्तहोताहे वहहालवर्शनन 


' हीहोसक्का और जिनलोगोंकोसंसारमें अनेकतरहके डर व द 


लगेरहतेहे वहसववजरूपी हरिकथासनने और पढनेसेछटजाते 


। हैं इसलियेजिसपुराण और भजनमें परमेश्वरकीलीला औरना 


. खनेसे संसारीभायाछ्टकर फिरउसमनुष्यको यज्ञओर तपवत्रत 
4 ओर दानादिककरनेका कुडमयोजननहींरह्ता और जो' 


शलिखाहों उसीकोउत्तमसम मना चा हयजलतरहनाकाइच्छा | 
: ४ पवनचलनस अपनस्थानपर जल्दापहचताह उसावरह सं 
' सारीमनुष्यपरमेइकरका भजन ओर स्मर शुकरनसससारमवा। 


*णापाकर सरनउपरान्तसवसागरपारउतरजातहे जसासखभग 
नजन व हारचरणशाम ध्यानलगानंस पातहावाह बसा आनन्द 


. इन्द्र जोर कुषेर्रादेकदेवताओंको भी नहींमिलता इसलिये म 
` नुष्यांको उचितहे फि अपनेमनमंसन्तोपरखकर किसीप्रयोजन 
' केबिनाचाहे परमेश्‍वरकाभजन व स्मरणकियाकरें संसारमेंसबत 
रहकासुख व दुःख पिछलेजन्मकेकमंसियासहोकर हरिभजनक 


रनेमे शूलीकाकांटाहोजाताहे ओर हरिचरणोकाध्यान मनसे र 


है । सुखसागर पहिलास्कन्ध । शु 
रिभक्ति न रखकरकेवलयज्ञ ओर तप और घत व तीथकरतेह वह 

' आवागमनसे रहितनहींहीते शुभकमंकरन ते थोडेंदिन उसकासु 
/__ खभोगकर फिरजन्मलेतेह ओर बाजीबातबंद व पुरारामएमने 
` उइसतरहपरलिखीहे जिसकोमूर्ख नहींसमभंगे जवआपनपतरा 
। ,» काश्रादकरनागांससेलिखाहे इसालयसासखाबवाल तुम्हार व 
चनकाप्रमाणमानकर मांसभोजनकरक यह न समभाग के व्या 

सजीका अभिप्रायमांससेयज्ञ और थाद्करनेवार्तहइसतरहकी 

. “बात साधु व तपस्व अच्छी न मानेंगे जोलाग हंसरूपी परमेश्व 
` रकेभक्ृहें वह वैकृणठनाथकेभजन व स्मरण त्रोर हरिचरणाक 
* ध्यानमेमग्नरहकर दूसरीबात नहाचाहतेजिसतरहहसमानसरो 
` वरकिनाररहकर दानेकीजगहमोतीचगतेहे ओर की आअशडज 
८ बेठकर विष्ठाश्रादिकअ्रशडबस्तखाताहे और अपनी बी ली बी 
. लकरमारेत्रभमानके दृसरेपक्षीको अपनेबराबर नहीं सममता 
. आर उसकोबोली हंसप्रियनहींकरते उसीतरहहंसरूपीसाध और 
। वेष्णवको परमेश्वरकागण और चरित्रसनना प्यारा लगता हे और 
पराएर्याससुन्दरकनामको स्त॒तिसेरहितहें वहउनको अच्छे 

लगते और काकरूपीमनष्य उनबातो कासनना जिनमें के 

लि व कोड़ा संसारीसुखरहता है अच्छाजानतेहे इसलियेतम्हारे 
अनेक सन्‍्तापनहाहुआ अवतम्हेचाहिये कि एकपुराशऐसा ब 

तीला ओर गुणपरमेश्‍वरका लिखाहो और 3 

शि मुक्तिपदबीमिले न्सिसनुष्याका पुरयप्राघतहोकरमरनेउपरान्त . 
Er वतुम्हारीचिन्तनाछूटकर नय | 
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` रनेलगा जबउनसाधग्रोंकाजठनखानेओर्मन्त्रजपनकपतापस | 
. झभेज्ञानउत्पन्नहुआा तवमत्नमेयहबातविचाराकेय 
कर पर्मेइवरकाभजन करूं यहां किसवास्तंपडारडू " 


जा ल शी 


सुखसागर पहिलास्कन्ध। 

कदाचित्‌ तमकोहमसारेकहनेका विश्वास न हो तोहमञ्रपनेपिछ 
लेजन्मकाहालकहतेहे सनी उसजन्मस हमएकदासीकेपुत्रणेओ 
र मेरीमाताएकत्राह्मणाकेयहा कामक [जकरतीथी और वहत्राह्म 
ण साथ और सन्तकी सेवाकियाकरताथा सो बरसातक [दना म 
उसन्नाहाणकेस्थानपर साधथलोगआनकराटेक और उसन्राह्मणन 
साधओंके चोका ओर बरतनकरनेवास्ते हमारीसाताका रख दि 
या सो में भी बालकहोनेसे अपनीमाताकंसाथ उनसाथुआकत्रा 

सनपररहकर आंठोपहर उनकादशनाकेयाकरताथा जिससमय | 


- साधलोग आपसभख बेठकर परमश्वरकाक्रथा आर वात्ताकहतथ ` 


उससमयसेंमी उनकेपास बेठारहताथा ऑर सुभ. बालकशअ्चज्ञान 
को वहबातेकथाका बहुतप्यारालगताथा इसालय म॑ बडससउ 


~नकोसनताथा ओरसाधलोगसाजनकरकजी अपना रजठनस॒ुभ 


को अपनेहाथसदंतंथ उसका सं बडेप्रेमसेखावाथा जबवहसायुव 
रखसातबीवेअपने २ स्थानकाजानलग तबस॑बहतसाराया श्रार सु 
कूकायहइच्छाइइक | भीइनकसाथजाङ तवउन्हानसरऊपर 
कुपाकरकेकहा हमदमी मं्रपंढायदर्त उसको त जपाकराफरव 

लोग स॒भबारह अक्षरका उपदेशकरकञअ्रपनस्थानका चल 
गये व सें उससन्चकोजपकर उनसादुश्रोका आज्ञापमाण श्रा 
बश्‌ ्रोरबलराए चार प्रयुन्न आर आनिरुद्धके चरणाकाध्यानक 


हु 


| चळ 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । gc 

मुभसे बड़ास्नेहरखकर एकक्षणभरभी मरासाथनहछाइताथी इ 
इसलियेंमे उसकोअकेलेछोड़कर कहींजानेनहा सक्वाथा सा पर ३ 
मेश्वरने मेरेचित्तकाहाल जानकर एसासंयोगाकेया कि हमारी डु 
नाता सांपकाटनसे जो उसाजाहयणकादूब दुहावनं जाताथा राह र 
में मरगई जबलडकोनेआनकर हमसेयहहालकहा तब में बहुत द 
वसन्नहोकरमनमंविचाराकेया के देखो परमेइवरनेसंसारीसाया प 
मोहसे मुभेछड़ाया यह विचारकर म॑ उसीसमय कि पांचवपषका _ 
था वहांसेउत्तरदिशाको बड़ी २ नदीओरनाले व पहाड़नांघता हु 
 ्राएकवनमंचलागया सो बहुतसेसिह व भालू ओर हाथीआदि 
कपशुसुभको बनमं दिखलाइदिये परभगवानकीङपासेमे कछ ' ए 
नहीडरा ओर मेराध्यान परमेशवरकेचरणोंमेलगाथा इससेसझे : म्‌ 
कुछभूख ओर प्यासभीनहीलगी जबमेंबहुतदूर एकबनमें जहा - 
पर सनुष्यादेकका आवागमननहींथा पहुंचा तबवहांएकबृक्षपी न 
पलकानदाकनारेदेखा जबसने उसड्टक्षकनीचे जड़परबैठकर प स 
रमश्वरकस्वसर्ूपकाथ्यानाकेया तवभगवानका दिव्यरूपस भको 
ध्यानमेऐसादेखपड़ा कि एकममुष्यसुन्दर जिसके मखारविन्द 
 कामकाश सूयसेभीआधिकथा चतुर्भुजीमूत्ति शंखव चक्र व गदा 
आर पद्मअपनहाथोमेलिये पीताम्बर ओर वेजयन्तीमाला धार _ 
राकेथे किरीट और कुण्डल और मुकुटकानांमेंपहिने श्यामस्य 
रूपकसलनयन लम्बीभुजा घूघरवालेबालतापहारिणीचितव 
__ मन्द २ मुसकराते ओर विजुलीकीतरह चमकतेहये समको दि | 
जा 0 यी 4 न , 25 2 परुपका देखतेहीमेंने बहुतमसन्नहाकरचाहा कि { र 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । 7 .. 

` इसीरूपको देखतारहँ जबवहस्वरूप मेरेव्यानसेगप्तहोगया और 

में बडाशोचकरकेरोनेलगा तवयहआकाशवाणीहई तचिन्ताडों 

डकर मेरेभजनमेंलीनरह तेरेमनमें्रविकत्रीति उत्पन्न होनेवा 

 स्तेहमनेएकबेस्अपना दर्शनतभेदियाहे दसरे जन्म में फिरह मारा 

दशनपावेगा और त मेरेनिजभक्को मेंहो कर मेरीकृपासेवभको अर 
पने पिछलेजन्गमोंका याद रहेगा। 

छठवा अध्याय | 


नारदजी का अपने पिछले जन्मका हाल कहना कि हरिभजनके प्रतापसे हमको दर्शन 
इयाससुंदरका हुआ आर मेंने जिसतरह गूद्रकातनु छोड़कर ब्रह्माके यहां जन्मपाया ॥ 


नारदमानेने व्यासजीसेकहा कि आकाशवाणी होनेउपरांत 
एकबाजाबीणाका नारायशजीने मुझको दिया वहबीणालेकर 
म परमेशवरकाभजनकरनेलगे जबमेंग्रेमसेउस बीणाकाबजाकर 
- बीवभजनआओर ध्यानपरमेश्वरके लवलीनहोजाता तववेक 
नाथकेपेममेटवकर ममेयहइच्छाहोतीथी कि नारायणजी ने 
सरेजन्ममें दर्शादेनेकोकहाहे कबयहतनसेराछटे ओर दूसरा ज 
( न्मलेकर परमेश्‍वरकादर्शनपाऊंजबइ्सीतरहइच्छाकरते २ वहत 
 नुञ्पनाछोड़दिया तवानिभवनपतिकी पासे जह्माजीका बेटाहु 
रा ओर उनके अ्ॅगठेसेउत्पन्नहोकर पिछलेजन्सकासवहालछ 
-भूकोयादरहा इसलियेमेरेमनमेंयहइच्छाहुई किनाराय्सजीका 
मजनकरूं जिसमेंफिरमभेजल्दी वैकण्ठनाथकादर्शनहोवे इस 
। चास्ते संसारीमायामोह ओरशहस्थीकजालमें नहींफॅसा अवउस 
भजनकेप्रभावसे यहहालसेराहे कि जिससमयपश्मश्वरकाच्यान 
कि शिकेल”: 00 om करताहूं उसीक्षणवांकेबिहारी मुककोइसतरहदशनदंतेह 
RR 42 र > 


a 


सखसागर पाहेलास्कन्ध | इष्ड | 
रहकोईकिसीका नेवताहुय्राग्राजावे सो अबजहांइच्छाकरताहूं 
वहांदर्शन उससांवलीसरतकेस मेहो जातेहें ओराजिसजगहतीनों 


लोकमें मेरीइच्छाचाहतीहे वहांचलाजाताहू किसी जगह सुभ 
कोजानेवास्ते मनहाईनहींरहती सो हे व्यासजी तुम भापरभश्वर . 
की लीला ओर गणाॉकोवणनकरो जसमंदमकाभी परब्रह्मभ्ग | 
वानके चरशोंकादर्शनहोवे ओर तुम्हाशावित्त उनकेचरणाका . 


व्यान छडाइकर दूसरातरक्र न जाव ॥ 
सातवा अध्याय ॥ 
नारदसनिका व्यासजीसे चाररलोककाहाल कहना और वेदव्यासका बदरी केदार 
में जाकर तप करना ओर श्रीमङ्गागवतपूराणका बनाना ॥ 


सतजान शानंकादक त्रषाश्‍वरासंकहा क नारद्सांन अप 


नेपिछलेजन्मकाहाल वेदव्यासजीसेकहकरवोले हे व्यासजी ह: 
/ सने चारलोकत्रह्मासे और बरह्मानेनारायणजीसेसुनेहेंसोतमकोः 
चाहिये के उन्हीचारइलोकोंकोकथा विस्तारपूव्वक वणन करो. 
परमेशवरकीमहिमा केवलमनुष्यतमुमे मालूमहोकर पशुपक्षी 
त्रादेकासिवायखाने ओरभोगकरनेके दूसराका मनहींरहता जो. 
कोड सनुष्यकातनुपाकर परमे₹वरकाभजन व स्मरणुकरके सा 
यारूपीमवसागरसंपारउतरगया उसीकाजन्मलेनासफलहे ओ. 


राजसेन-यहतनुपाकरनारायणजीफास्मरण और ध्याननहींकि 


या वहमन॒ष्ये ्ौरासीलाखयोनिमें जन्मलेकरबडाद:खपाताहे | 
एफरनारदसुनिन वेदव्यासजीको यारइलोककाअर्थ अच्छीतरह 


समभाकरकहा हे व्यासजी तुमकोचाहिये कि पहिले परब्रह्मपर 


चरण काध्यानकरों जवतुम्हारा अन्तःकरण पवित्र हो 


zed by eGan, 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । प्प्‌ 


, कर वेकणठनाथका चमत्कार तम्हारेह दयम आवे तबतम ग॒ण व 


. स्ततिनारायणजीको वणनकरना यहबातकहकर नारदसानेवहां 
से बिदाइये इतनी कथासुनाकर सूतजीवोले हे ऋषीइवरो नारद 


जाधन्यह जन्हानससाराजावाक कल्याणवास्त वद्व्यासका उ 


'पदेशदिया जबनारदमनिकी शिक्षासे व्यासजीसरस्वतीनदी में 
' स्नानकरनेउपरान्त बदरिकाश्रमको जोश्रीनगरपहाड़की तरफ़हे 
` जाकरवीचध्यान परमेश्वरकेलीनहुये तवउन्हांने इसवातकोचि 
' जतनाकीकिसमअज्ञानकीक्यासामथ्यहे जोथोड़ीसीमहिमाउस 
 परबह्मपरमेश्वस्कीवशनकरनेसक उसीसमयएक तेजञ्रादिज्यो 
' तिका उनकेड्दयमेंचमका! तबव्यासजीने परमेशवरकोङपासेस्तु 
' तिकरनेकीसाम््यपाकर उनचारइलोकॉको जो नारदमुनिसे सु 
" नाथा विस्तारपर्वकलिखा ओर उसकानाम श्रीमद्वागवतरखकर 
. अपनेपत्रशकदेवजीकोपढाया ओर शुकदेवजीमहाराजन राजा 
1 परीक्षितसेकहा जिसकेपढ्ने्ओरसुननेसे संसारीमायाछूटजातीह 
' भीळेसेउसकाहाल कहाजायगा इतनीकथासुनाकर शुकदेवजीबो 
' ले हे राजन्‌ जवकरुक्षेतर्मे अठारहअक्षोहेणीदल पाणडव और _ 
कौरवोंका इकट्टाहोकर अठारहदिनतकबड़ायुदधइआ ओर बहुच | 


सनुष्य शूर बार हाथाघाई सन्स॒खरसारजाकर त [क 


, र भीमसेनने अपनीगदासे धृतराष्टरक सवपुताळ्यारनंउपर 
. तराजाद्यांचनको जंघातोडकर उसको एथ्वापर। 


[अरस 


ड के 


हाभारतहांनकपाहेल जससमयदुयांघनन राजायाधाऽछरससव | 


धन और ट्रौपदीउनकीख्रीको छलकरकेजुवेमेंजीतलिया ओरड : 


| खखसागर पहिलास्कन्ध । 
सने ट्रोपदीके शिरकेबाल खींचतेहये बडीसांसत ओर अनीति 
से अपनीसभाम बलाकर उससेकहा के त हमारीजघापर आन 
करबेठ उसीसमय भीमसेनने सनमेंप्रणकियाथा कि श्यामसंदर 
कीङ्पाहोगीतो में तेरी जघाअपनी गदास तो इंगासो श्रीकृष्णजीके ' 


` झबुग्रहसे भीमसेनने अपनाप्रशपुरा किया जिससमयदुयोधनपे 


रट्टा इआघायल ओर अकलासशसाससंपड़ाथा उससमयञअ्रइव 
त्थामा ह्राणाचाय्यकापू उसकपासघानकरबोला कि हमवतम 
लइकपनस एकसाथरहकरखेलतथे सो तमकोशच ओने ग्रह दि 
न ।दखलाकर इसदुदशाकापडुचाया हमकोजोीआज्ञादवसो करे 
जयाथययहबातसुनकर अशवत्याघासेबोला में आपनेजंघारटने 
ओरसबभाई भरेटाओरसेनापतियोकेभारेजानेकी क झ।चन्ता 
नह।करेता [जतनाखेदसमपाण्डवाकजीवरहन ओर रज्यकरने 
काह जा तुम्हाररहत हसारशवृराज्यकरं इसबातमेदमकोभीबडी. 
लञ्जासमनाचाहय यहबावसनकर अइवत्यासाबोला आप - 
ह ता छाजरातका मं जाकसोतेसमय पांचोंभाईपाणइवाकाशि' 
काटकरतुम्हारपासलादू यद्यापसोयेहय सनष्यकोमारना बडा 
4१९ परन्लुतुम्हारामसन्नताकवास्तहमएसाकरेंगे इयोधननेक 
> उषडनकाशरकारला्रो ता तुम्हारावडाउपकार मानेंगे. 
बार ल २ अश्वत्थासावहासचला व उसकेपहंचनेसे पहिले. 
अल णुजा अन्तयामीनेजाना कि आजरातको अश्वत्थासापांड ब 
अकाशरकाटनवारतेआबंगा इसवास्ते वैकण्ठनाथने संघ्यासस 


_ अपाण्डवासेकहा कि आजरातको तुसपांचाभाई अपनेडेरेमेंनरह 


ii) vile) A - 


न 
् 


~ $) दे” 


7 (4 
द स 


St | 
ज 
का 


>: se MC 4 वि, 


ET आम 7 कलत 
; 
| s 


शा वहीबातआगेआई सो अश्‍्वत्थामाइर्योधनकामरना 
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. सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
करसरस्वताकनार दूसराडराखडाकरकसावा आर सबलायाका _ 


इसीडेरेमें स्हनेदेव इसीलियेपांचोंभाई उसरातको दूसरेडेरेमं जा 


करसोयेथे और अश्वत्यामानेउसीदिन अँघियारीरातमंपाण्डवाँ 
के शिरकाटनेकोइच्छारखकरङपाचाय्यसेसम्मतपंछा उन्होंनेह 
सअधमेकरनेकोबहतमनाकिया परअश्वत्थामा महादेवजीके व 
रदानकाघसणयणडरखनेसे कृपाचाय्यकाकहनानमानकरपहररातर 
“कत्याकों साथलियेहये पाएडवाकीसेनासेचलागया ओर उसी 
वर्दानकेप्रतापसे रुद्रस्तोवपढकर उसनेसेनाके चारोतरफ़आग 


. लगादिया ओर पाणडवाकेषहिले डेरमेंजाकर डोपदीकेपांचा पृ 


DN जिळ, 


काशिरकाटलिया जो उसीडेरेमें युधिष्ठिआदि पांडवॉकी श 


य्याकेऊपरसोयेथे और पातसम यदु्याधनकेपासलाकर कहा कि 


हि» 


_हसपाचासाइई पारडवाका शरकाटलाय राजाढुयावन यहबात 
सुनकर बहुतमंसन्नह या आर एक २ का शर अपनहाथनलक 


रदवानेलगा जब भीमसेनका शिखतलाकर अश्वत्यासान डया 
धनकेहाथमेंदिया तवडयोधननेउससेकहा कि यहाशर भीमसेन 
कानहोगाउसकाशिरऐसानहीं हे जोमेरेदवानेसेट्टजाब इसालय 
मसमकोमालमहओआ कि वद्रोपदीकेपांचापत्राकाशरकाटलाय! 
जो पाण्डवॉकेरहूपकेसमानथे इनविचारेलइकाकातने इथासा 
रकण्हमारेवंशकानाशाकिया जबयहबातसमभकर दुयाधनकाह | 
पहोनेकेउपरान्त विस्मयप्रातहुआ तबवहउसीक्षणमरगयाउसक __ 
जन्मपत्रमेलिखाथा कि उसकामरनाहप व विषादकेमध्यर्म 


iad 
ड़ दर फ 
द pS SSE MSN 


सखसागर पहिलास्कन : | | 
अजन और श्रीकष्णजीकेडरसेइसतरह्रपना भारलेकरवहांसे 
भागाजिसतरहसर्यदेवतामहादेवकेडरसंभागथंउसकाहाला व्या 
'प्राणमे इसतरह लिखांहे कि शिवजीने सुसालीदेत्यकाएकरथ 
बहुतउसमआओर बेगसेचलनेवाला तेजवाबाद्यावा जबसमाली 
देत्यने सर्वकेपीडेअपनारथचलाया तबउसरथक पकारासजहा 
सर्थरातकरतेथे वहांदिनवनारहताथा जबसूयनेयहहाल देखकर 
वडेक्रोधसे उसेमारगिराया तबसुसालीने महादवजीकीशरण पु | 
कारा उससमयभोलानाथने समालीकासहायताकरकसूयकापी 
' जछाकिया जबसर्यदेवतामहादेवके डरसेभागे तबाशवशकरने।ने 
 शलसारकर सयकारथ काशोजीमागेरादुया उसी जगहपरला 
लाकतीर्थह ्जबङ्री पदीनेअपनेबेटाके शिरकाटनेकाहालसुना 
तबउसनेत्रतिविलापकरकेयहसोगन्दखाइई फिजवतक अ्रश्‍्वत्था 
` मानहींमाराजावेगा मेंअन्नजलनहींकरूंगी जबराजायाधिष्ठिर . 
ओर अजेनआदि पांचांभाइयहहालसनकरबडुतरोनेलगेतबडी | 
पदीनेअजनसेकहा कि अश्वत्थामाकामारनाअपनेआधीनसम 
मोमेंने यहसोगन्दकेवलतुम्हारेभरोसेपरखाई है जेसा उचितजा 
नोवेसाकरो यहवचनसुनकर अर्जननेद्रोपदीसेकहा त्‌ थीयरखमें 
ग्रश्‍वत्थामाकाशिरकाटकरतुके लादेताहूँ तमउसीशिरपर खड़ी | 
होकरस्नानकरना तबतेरेकलेजेकी दाहमिटेगीइसतरहड्रीपदीको । 
| सममाकरतुरन्त्र्जुननेगारडीवधनुषहाथमेंउठालिया औररथ | 
| नि | | 
.. ऐसेवेगसेअजुनकारथहांका किअश्वत्थामाकेनिकट जापडचाज 


सुखसागर पाहटास्कन्ध । है. 


' बअश्वस्थामाने रथकोदेखकर ब्रह्माखजो त्रह्मानेउसको दियाथा ._ प । 


अजनपरछोड़ा और वहबल्माखआगकेसमानजलवाहुआ अजु 
नकीतरफ़चला ववअर्जननेमरलीमनोहरसेपूंछा यहकेसीअग्नि 
हमारीतरफ़दोड़ीहुईचलीआतीहे इयामसुन्दरबोले यहआग ब्र 
झाखअश्वत्थामाकीसममभकर तभीअपनात्रह्माख उसपरचलाव 

, किदोनोंअख आपसमेंलपटकरवहआगतेरेपासपहुंचने न सकेओ 
सअव्वत्थामानेजोअपनाअखचलायाहे उसेवुलानेकीसामथ्यन 
हीरखता और तचलाना और फिखुलालेना दोनोंमंत्रजानता है 
इसलियेचलाव यहबातसुनकर अजुननेभी अपनात्रह्माखचला 
या वबवहदोनोंबह्मयाशमिलकरआपसर्मलिपटगयेअजुनकान्रह्मा 
खञइवत्थामाकेअखकोनहींडोड़ताथा किवहअखअजुनकंपास 
= चुईचमसके जबथोड़ीदेश्वकदोनोंअलआपसभ लिपटेरहेतबश्या 
` मसन्दणनेअर्जनसेकहा कितू जल्दीसन्तपढकरदानाअखाकाञ 

` पृनेपासबलाले नहींतोइसअग्निसे संसारीजीवजलभरंगे यहवच 
नसनतेही अर्जनने मंत्रकेवलसेदोनोंब्रद्माल ्पनेपासवुलानेक 
उप्रान्तर्थदोडाकर अइवस्यामाको पकडालया परअपनदूदय 
मंदा और धर्सकीराहविचारकि याकि यह्राह्ण मरंगुरुकाबटा 

, हेइसकोमारना न चाहिये जबयहसमभकर अजुननउसकाशार 
| नहींकाटा तबझ्यामसुंदर अर्जुनकेधम्मकापरीक्षालनवास्तयाल 
. हेअर्जन अश्वत्थामाने सोयेहयेलडकोंकेशिरकाटे हैं इसलियेय | 
. हआवतायीहुआ और तुमनेइसकेशिरकाटनकामराकयाह 
! इसको मारडालो जिसमे ड्रोपदीको सरन्तापहा यहवातर्‌ 


| -- 


सुखसागर पाहिलास्कन्ध । 


जुननेकहा कि महाराजआप सत्यकहतेहे परजआाह्मणकोम न 
डापापसमझकरञ्रभी इसकोवधकरना न चाहिये इसेबांघकरदों 
पदीकेपासलेचलोजैसावहकहैैसाकरनाजबयहवबातसुनफरश्या' | 


म्सन्द्रनेमानलिया तबअ्रजुनहाथ व पेर अश्वस्थामाके बाधक 


रउसे दोपदीके सामनेलाया जेसेद्रोपदीहरिमक्कानेअश्वत्थामा 
को बेघेहयेदेखा वेसेअपनेधम ओर दयाकीराहसे रुदनकरने ल. 
गी ओर भ्रीकृष्णजी की बडुतस्तुतिकहकर अर्जुनसे विनयपूर्वक 
बोली हेस्वामी तुमने मेरीमतिज्ञाप्रीकी अवइसबाह्मणका प्राण _ 
मारनस मरंमरहयबालकजीनहीसक्क इसलिये अश्वत्थामा को 
छोडदव यहश्रपनकमाकादणड परमेशवरसेपावेगा जिसतरह में. 


अपनबटाक भरनकाशोचकरताह उसीतरहङपीनाभ अश्वत्था 4 


भाकासाताना पुत्सरनेकाढःखपावेगी ओर इसकेपिवासे आपने 


अजुवावद्यासाखाह इसा लयञअ्श्‍वत्यासाकोपजनेयोग्यसमभूकर | 


जल्दादाडळाजय इसबाधकररखना उचतनह। ह यहवचनद्रो 


पदीकासुनतेही राजायधिष्ठिर और नकल और सह देवनेप्रसन्न | 
._हकिरकहा डापदीसत्यकहती है अश्वत्थामाकोमारनेसे सिवाय . : 
| _ यहत्थाक क्याभिलेगा जवयहवातदौपदी और युधिष्ठि आदि..." 
की भीमसेनकोअच्छी नहींलगी तबवहअपनीगदा पृथ्वीपर पट | 
ककरअजुनसबाला तुमनेअश्वत्थामाके शिरकाटनेका घण कि | 

__ याथासो अपनीमतिज्ञा मूंठीकरना न चाहिये और जो तमयह | 
ना इससअहअश व - 
जखाह किजोकोईशर ।_ 


vsti 


६ इ. काच्या 


> 


ता व ्षनाीतलवारकोनोकस चीरकरएकक्षा णु बहुतयच्छा जा 
च्य शिरम्थानिकाललिया चोर अपनेनगरकीसीसासे उस को 


_ सुखसागर पहिलास्कन्ध । दक द 
राशय आर सोतहुयको या वालक और खीकावधकरे लामतवा | 
ल व बाड़्ह का व हारभक्क ओोरपरमहंसको मारकरद:खदेवे ऐसे 


[a 


 सनुष्यकाञ्ातवाथी ससमकरमारना औ दएडदेना राजाओंका 


पसह उनकमारनकापापनहींहोता और छःतरह के आववायी हो ते 

है एकजाआगलगाव दूसराजोबिषदेव तीसराजोगरुकीआज्ञा न 

मान चाथाजात्रह्मअश्रश अधमंसेलेव पांचवां जो बाह्मण व क्षत्रि 
(२७७ 


वश्यहाकरमादरापावे छठवांजाप्राणमारकर अपनाकटम्वपा 
ले उनलोगोंको अवश्यमारनाच। वशीससेनकीवात सन 


२७७ 


करअजनावेचारनेलगा मक्याकरू तबश्राकृष्ण॒ जीने क 
हा हं अजुनतुमने जो घणकियाहे उसकोप्राकरो और भीमसेन 


धर बज खोर जो शड य I ठ क 
कवचनरखकर द्रापदाका न अरजा राज जिधाए्टरक 
RN oh Fn डड व शव पे रत म णा 
हते हे उनकाभीवचनपालो और वेदमेंऐसालिखाहै कि तराह्मण 


काचे डा ताणाला न 
कळा ग्‌ नर रज आतंता्था छ नक ।सारड। १ङस्‌।ल््‌थ्‌ तान्‌ 
if Sr 


ऐसीवातबिचारकरकरो जिससेंवेद औ शा्ञकावच नभूंठा न हो क 
के IS Sn No RY AE + 

करसवकोमसन्नतारहै यहवातसुनकरथअर्जुनने विचारा किकोई 

एसाउपायकरनाचा हिय जिसमे ञ्रववत्थामाकावाणवचकर वह 


मरनेकवरावरहांजावे ऐसाविचारकरअर्जुनने अश्वत्थामाराशि 


>>) 


र [छ बालहत्याकरनंस उसकावल ब तेजजावारङाथा बडवाडा 


43 
त 


बाहरनिकलवाकर मरणतल्यकरके छोडादिया ॥ 


= GB 
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"ष्र सुखसागर पाहेलास्कन्ध । | 1. 
5प्राठवां अध्याय ॥ 


श्रीकृष्णजीकरक राजाटयोधनकीलोथका वारासमेतजलाना जाक सहाभारतसेंगयेथे 
ओर राजा यथिष्टिरको यज्ञकरनेवास्तेसमभझाना आरे युधिप्रिरको बोध न हांला 
हसालिये भीष्मपितामहकेपास लेजाना जो कि रणभसिमं पड ॥ 


सृतजीवोले हे ऋषीश्वरों अइवत्थामाकेछोडनउपरान्तरजा _ 
यखिषिर ब श्रीकृष्णमहाराजकी आज्ञापाकर दयाघन आदिक | 
कोरवञ्रोरवीरोकीलोथ जो रणभूमिमेंपड़ी थीं उनकसस्वान्धयों ,. 
उठालिया व दग्धकरविधिपृवकक्रियाकमंउनका किया जबश्या | 
मसुन्दर व धृतराष्ट्र ओर पांचों भाईपाणडव और कुन्ती ओर दोष 
दी व गान्यारीग्रादिस्नानकरनेवास्ते गंगाकिनारेगये तबाजितनी 


क; 


LON NO SON छः ON I 
| [यकारव ५] नकवरानन वववाहागध््या वहसबवबद वि 
__ लापफ्से अपने २ पतिकागणकह २ कररोनेलगी उसीसशयराज 
६. ५ ः ए रच ह्‌ श "रर i १ उशा लन च्राचा शै 
थ ध्‌ TS च्या { [pi ie शे Sr MS Sn गोर 
CS 0६. य बडशाचसडूबगय नार अपनऊप 
थ्‌ एच मण्छोळ च्छ वधवा लु तन य) ` फ (२ ९3 व्य 
राबकारदकरकहनलग क हयारयहपापकभानहडङश्गे वकिस 


-_ त्रहमराउडारहागा मेरेमहाभारतकरनेसेहजारो खी हभारेकल 
: व पारखारकोविधवाहोकररोती ओरकल्पतीहें इनकेरोने औरं 
श[गरनस जतनरणुकाएथ्यीकीआीणेंगी उतनेवर्पतकसभेनरक 
बासकरनापड़ैगा मेरेलडाईकरनेसे दोणाचार्यगर और भीष्मपि 
तासमहहमारदादावकणाभराभाई जिसकेहाथसेहजारोत्राहाणानि 
त्यदान व दाक्षणापातेथ व हज़ारों मनष्यमेरेगोजी बनातेदारमा 
रगय सुकसबडाचूकटु जो मनेमहा भारतकिया ऐसाअधर्म क | 
राज्यसुभान करनाचाहिये इनबातोकोसनकर कृष्णमहा राज व 
वदव्यासजी आदिक ऋषीइवर और बाहाणोनेकईचारराजायघि | 


rT 32:31 ५०2 


कका... पहिलास्कन्ध । 

छिरकोसमझाकरकहा इसीवरहसदासेपिछलेराजा करतेचलेआ 
येहें एथ्वी और राजगद्दी लेने केवास्तेवेटाबापकोओर भाईभाईको 
मारडालताहे जिसतरहवहलोग राजगद्दीपाकरअश्वमं धय ज्ञकर 
केउनपापोंसेछडटगयेहें उसीवरहत॒म्हारापापभीअश्वमेघ ओर रा 

.. जसययक्षकरनेसे छटजायगा यहवातइ्यामखन्दरका सुनकर रा 
' . -जायविष्टिखोले हे ज्योतिस्स्वरूपयहकहनाआपकाकवल मन 
2 सममावनेवास्वेहे नहींतोयजक्षकरनेसनी पशुआदेकअनेकजाव 
हमारेहाथसेमारेजावेंगे जिसतरहकोइमसनष्य को चड़कोा धोया चा 
हे तोनहीछूटता उसीवरहहमारे यज्ञकरनेसे इनाविधवाखियाका 
कल्पनानहांछटेगी कदाचितआपयहकह के पाहेलेतुमनराज्य 
_ लेनेकेवास्ते इतनायुद्धकिया अवराज्यक्योंनहींकरत सो सुझका 
. समरकरनेकीइच्छा न थी नजाने उससमयाकेसन मरा सावका 
' फेर्करसहासारतकराया अवसे राजसिंहासनपरनर्हाबेटूंगा यह 
` बातसनकर सरलीमनोहरनेजाना कि हमारेसमम्दानस राजाय 
. . घिछिरनहींमानेंगे जिससमयश्यामसन्दर इसोविचारसंबठंथ उ 
` सीसमय ब्राह्यणऋषीश्वरोंने आनकरश्रीकृष्णजीसेकहा हे वि 
; _ लोकीनाथ राजायुधाष्रकाचत्तराजकाजम न लगकर वहश्च 
_ भी इसीचिन्तामें रहतेंहें कि हमनेअपनेभाई और नातेदार व त्रा 
झयाकोमाराहे सो अपउनकाबोधकरदीजिय इयामखुन्दरबांले _ 
राजाझेरसमभानेसेनहामानत केउन | 


साराजानसयहडाचतह | 


ss 


सखसागर पाहळास्कन्ध । 

उपदेशकरके धीर्यदेवेंगे यहबातकहकरश्यामसुन्दरन राजाकाब 

लाकेकहा हेघम्मंराजतुम्हारी अभीतकाचन्तानहाछूटा शा जा गे गे 
हाणलोगकहतेहें कि इसपापकेछुडानेवास्त अशवसंधयक्करना यो 
चाहिये व हमारेसमभानेसे तुम्हाराबाधनह दाता इसालयतुमह पर 
मारेसाथ भीष्मपितामहकेपास के वेबड़युदेमावहेचलाजावह हि 
आज्ञादेंवें सो करो राजा युधिष्ठिरने यहवातसानकर अपर्नचारा से. 
भाई व द्रौपदी व ब्राह्मण व ऋषीश्वराका रथपरबंठालालया व कुः 
इ्यामसन्दरकेसाथ जिसस्थानपर भीष्यापतामहरणभूमसमपडे सेन 
थेलेगयब्राह्मणलोगदाहेने व पारडवबायवश्रारूष्णाजाभाष्सापे तुम 
तामहकेसम्मखबेठे ओर इयांमसुन्दरने इसवास्तेचरणक समीप बर 
बेठनाअंगीकारकिया कि भीष्मपितामह घायलपडेइये मेरेद्श मेः 
नां को इच्छारखतेह में दूसरीओर बेठूंगा ता उनको करवदलेने-न 'नु' 
बहुतकष्ट्हांगा आर यहसमाचारसनकरनारदजी ओर भरडाज हो 
व परशुराम आदुकबहुतसऋष व साने सीष्मापितामहसे ज्ञान य 
सुननकवास्तेवहापरगय आर भीष्मापेतामहनमानसोीपूजनइया ' भ 


सुसन्द्र्क [कया पि 
ह क 

नवां अध्याय ॥ 
भीप्मपितामहका राजायुधिषिरको राजनीतिथर्म समभाना वं द्रोपदीका वोधकरना ॥ कज 


सृतजांन शोनकादिक ऋषीश्वरोंसेकहा जबसबलोग वहां / 1 
बेठचुक तबश्रीकृष्णजाबोले हे मीष्मपितासह राजा युधिष्ठिर |" 


_ भाइवबन्धु व नातेदार और आहझशे 


d by eGangotri. 


म 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । दप 
है जबतकइनसबपापोसे हमाराउद्धारनहोगातववकराज्यनह।क 
रगेभीष्मपितामह ने यहवचनसुनतेही राजधम ओर आपद्धम 
ओर दानधर्म व मोक्षयम जिसकाहालशान्तिपव और शल्यपव 
महाभारतकीपोथीमें विस्तारपूर्वक लिखाहे राजायुधिष्ठिरसे क 
हिकर संक्षेपमें यहज्ञानवतलाया हे राजन तुमको बाल्यावस्था 
से दःख प्रापहोकर लडकपनमें पिता वम्हारेमरगथे जब तुमका 
कडज्ञानहुत्ा तब कोरवनितुम्हारे ज [ उपायकरके भीम 


ट्ट 


[र्‌ व्य बन en ही एच ळर कळ रा 
सेनतम्हारेभाईकेखानेके वास्ते विषकालड्डू बनाकरनंजा [फर 
शक र ओळ > Mn” > 
'तस्हारासवराञ्य व घनछलसजअसजीतकर तरहवपकातुसका 
in Bs, Cae 
वनबासदिया सो वनसेंतमनेअपने चारोंभाई ओर डोपदीखी स 


ज़ 
सेत बहतसेदःसउठाये कदाचिदकहो कि सच्चे व धम्मात्माम 

नष्यको दःखनहींहोवा फिरतमको जो सत्यवादी व 
हो किसवास्ते यहसवदुःखपहुंचा और कहतेहें कि बलवान्‌ सन्‌ 
'ध्यको दुःख व शोकनहींघा्होतासो तुसपांचोंभाईमं 
भीमसेन बडेशरवीरहें व दौपदीऐेसीपतिब्रताखी तुम्हारेसाथथी 
फिर इन्होंने किसवास्ते इतनाङःखपाथा सिवायइसके जहां श्री 
'कृष्णजीकेनामकीचर्चारहतीहे वहांदुःखनहींहोता सो श्रीकृष्ण 
| जी पखह्मकात्रवतार आप रातिदिनतुम्हारी सहायता करतेथ 
. फिरतमने किसवास्ते इतनाकष्टसहा सो हेराजन्‌ तुमइसबातका 
विश्वासकरकेजानो कि परमेश्वरका इच्छानुसार जिसकोजँसा 
होजड्ारहे.उससेशथकदूसरीबात नहीहोनेसक्ती दःखवसुखापछ 
| ह रोः गर प्रसंश्वसरकाथाह थ। | 


ठापहरसग्न व ग्रानन्दमत्तिरहकर जिसजग उनकासनचाहर ह 
, हैवाणावजाकर ज्योतिस्स्वरूपकाभजनत गुणगावतेफिरक्रेहर. 
* हि सनि दिनरात _ सरकापलदुवमुनि दिनरात श्रीपरत्रह्मका जप और ध्यानकरद, 


जी. ७ 


.. सुखसागरं पाहिलास्कन्ध । ह 
ओर भेदकोकोईनहींजानता कोइमगुष्याकसीकामकवास्त प्‌? 
श्रमकरके अपनेम नो रथको पहुंचजाताहे ओर बहतमनष्य जरे 
भर उद्योग और परिश्रमकरनेसेभी अपनेअथको नहीं पाते इसा 
ये सबकाउत्तम व मध्यम परमेश्‍वरकोइच्छापरसमभना चाहि 
जो वहचाहतेहें सो होताहे इसलियेबद्धिमान ओर ज्ञानी उसी हि 
समभनाचाहिये जोहर्ष व शोककोबरावरजानकरपरमेश्‍वरकी न 
च्छापरभ्रानन्दरहताहे ओ जो कोईनारायणजीकीआज्ञाऊपा 
तोषनरखकरथोड्सेदुःखपहुंचनेमेंरोदेताहे ओजब उसको रोनेसे 
छनहीहाता तबहारमानकरकहताहे किनारायणजीकी इच्छार 
टीथीउसेमहामूख जाननाचाहिये हेराजन्‌ मनुष्यकेचिन्ता भ 
परश्रमकरनेसे कुछनहींहोकर सबकामदरीच्छासेहोतेहे जिसब 
होनहारकहतेहे ग्रोरयहश्रीकृष्णूजीसाक्षातूविलोकीनाथ अपन > 
स्वरूपाछपाकर जगत्‌मेलीलाकरतेहें इनकेभेदकोकोई नहार 
नेता आर यहअजुन कोअपनाभक्कजानकर उसकेसारथी हुये न 
इनकी माहेसा ओर बड़ाईकहांतकतुमसे वर्णनकरूं हेराजन ड 
णगपरमश्वरकोइच्छापरआनन्दसेरहकरअ्पनाजन्स तप व स 
प व हरिचरणोकि ध्यानमेंकाटते हें उनकेनामसुनो उनमेंएक * ६ 


` हादेव सदाकेलासपर्वतपर बैठेहये नारायणजीके तप व ध्यान! इ 


पिवाजससाराच्यवहारसे कुछकामनहींरखते दूसरे नारदजी अ च 
ह से 


१ 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । ६७ 
केले गंगासागरपरबेठरहते हें चोथशुकदेवजी जन्मसेससा री मा 
[मोहमे नहीलिपटकरआठापहर वेकुरठनांथकीकथा गायाक 

रतेहे पांचवेंराजावलिने जबजाना कि इयामसन्दरकी इच्छायो 


| छल ON 


"दोह कि मे राजासहासनपरनरहू तवसवराज्यअपना वागन भग 


| 

ानूको अर्प करादेया हे यावाडेर त॒जानतहां [क संत अपन 

र भाइ ओर नातेदार ओर ब्राह्मणाकांयाराह सा एसातननाना न 
ाहियेवसकानहां दुम्हाराकेयाकुछनहाहासका जावातनाराय 


ग्‌ 
“शजीनेचाहा सो [केया ओर जबजाचाहग सा करग | 


चा वराम ०७ 


चौ० उमादारुयोपषितकी नाई । सबहिनचावतरास गोसाई ॥ 

व इसलियेतम गोच्हत्याकीचिन्ता अपनेमनसंदूरकरा व भग 
ग्रवानकीइच्छा इसीतरहसममो और यज्ञकरके अपना पाप छु ड़ाञ 
वव और प्रजाकापालनकरना तुम्दाराधम हे कदाचत्राज्यनहा क 

प रोगे तो और पापतसकोहोगा इतवीकथासुनाकर सूतजीने शोन 

उ क्ादिक ऋषीश्वरोंसेक्हा जिससमय भीष्मपितामह यहसवज्ञा 

ये न व धर्म राजायधिडिरकोसमभातेथे उससमयद्रीपदी वहां चेही 

इ भीष्सपिताझहको और दस्र थी जबउन्होनेसबधभेकहत 

[1 समययहवातमीकहा कि जिससभामं धर्मकाजानन वाला मन 

व्यवेठाहो वउसजगह दूसराकोइ अधमकाराह कुछपापकरनका 

न॑ इच्छाकरे तो घर्मात्मामनुष्यकोउचितहे कि दूसरेकोपापकरनले 

' बजि देवे कदाचितवहमनाकरनेको सामथ्य न रखताहाता त 
त से उठजावे और परमेश्‍वरकाध्यानकरे यह भीष्मपितामहका व 


रत चनसुनतेही द्रोपदीने राजायुथाडर व अजुनकीओर देखपाहल) 644 


TN .. 


“pam री 


६८ सुखसागरपहिलास्कन्ध । 

मसकरादिया वफिस्मनमेंलज्जितहोकरावेचाराकेया देखो राज 
दुर्योधनकीसभामें भीष्मपितामहके सामने अधमकोराह मेरी 
 यहद्देशाइई ओर दइशासननेसुझकानथी करनेवास्ते संराची। 
खींचा राजादर्यावनने सृमे्रपनीजंघापर बेठनेवास्तेकहा ऐसी 
ददेशाहोनेपरसी मेशआणनहां निकला व में अपनामुख लोगों 
कोदिलातीह ऐसेजीनेसेमरजातीतो उत्तमथाजबयहसम भाक 
 र्रोपदीवहृतउदासहो मनसंअपनेको विक्कारदेनेलगी तबभीष्म, 

पितामहने दोंपदीकामखमलीनदेखवेही उसके हृद्यकीबात अ 

` पनेज्ञानसेजानकरकहा हे बेटी तुस अपनेमनमकुछशोचमतकरी 

` > बहसवाथिक्कारमेरेऊपरहे केसकारण कि जिससथययहसव अध 

 _ मवेरेऊपरहुआथा उससमयसंभी वहबिठाथा जो में दुर्याचनको 

i इसअ्नीतिसे मनाकरनावाहतातो उसकीसामर्थ्यनहीथी जो ऐ' 
साञ्रघमतेरेऊपरकरता परउससमयभेरे मनसं यहज्ञाबनहीं आ 

या इससेबेटीत॒मानेश्चथजानो के श्यामसुन्दरकी इच्छा इसीतर 
हेपरथी जोबातवहचाहतह सो होतींहे उनको इच्छासें किसीकी| 

वडिकाथनहाकरता व इसकाएककारणओ रहेसनो कदाचितकों 
। इसनष्यकसाहीज्ञानो वश्हात्माहों अधर्मीक्ीसंगविकरनेसे उस . 
| काजञाननष्टहाकर सवयपरकासनही य्राता बोर जो लोग जिस' 
` काग्नन्नखातह उसकसमानउनकोबडिहोजातीहे सो हमउनदि . 
. नोराजादुयाधनअधमीकाअन्मखाकर उसीकेसाथरात दिनरह | 

हव .थे इसलियमुकेउससमयधम व अधर्मकाविचारनहीं हुआ अब 
अकाल पनादन दानापानोऊोडे व बाणशाय्यापरपडहोचकाईइस 


> CCO, Gurukul Kangri Coll Haridwar, D d by eG: 


त्री (कळ. 8 नि 


f सुखसागर पहिलास्कन्ध । ६९ 


जा लिये मरतनुसराजादुयाधनकेअन्नकावेकार व उसकसंगका प 
री वानिकलगया तबस॒केइसवातकाज्ञानहुआ और हेवेटीइसतर 
फ ६१९ एकइतिहासमहाभारतका कहतेहे सुनोपिछलेयुगम राजा * 
पी. शिविकेयहां एकपरमहंसमहात्मा वडेज्ञानवान्रहतेथे श्रारराजा 
गो उलकोसेवाअच्छोतरह सचीपीतिसेकरताथा उसराजाक नगरम 
एकब्राह्मणने अपनीवेटीकागहना सोनारकोवनानकेवास्ते दिया 
सोउससोनारने सोनावदलकर पीतलकागहनावनाया व उसपर | 
 सोनेका सलम्माकरक त्राहाणकोदिया व ब्राह्मणने बिनाजांचे 
` वहणहनासोनारसेलेकर अपनीवेटीको पहिनाया जबवहलड़की 
उसेपहिनकर अपनीससरालमेंगई तवउसकेपतिने पीतलका गह | 
नादेखकरमनमेंखेद्माना ओर उसेअपनेघर न रखकरत्राह्मणक 
परबिदाकरदिया व फिरग्रपने यहांनहीबुलाया जवउसत्रा 
> हश्शनेबहतउदासहोकर राजाकेपासनालेशाकेया वबराजा शि 
ग्रा निनेसोनारकाअपराघसत्यजानकर सवअन्न व घनउसकालूटके/ 
तर अपनेस्थानमेंगेजवादियासोएकदिनराजमन्दिरमेंडसीअन्नकी : - 
की! रसोईतेयारडुई और उसमेंपरमहंसनेभी मो जनकिया इसलियेआ 
की धर्वीशोनारकाअन्यखाबेसे परमहंसनेऐसाविचारकिया किकुछ 
ठस  वस्व॒गाजाकीचोरीकरें यहवातविचारकर परमहँसने रानीकाएक 
स. जडाऊहारबहतउत्तम महलकेभीवरसेके उनकोवहाजानवास्त 
दि. जमहाईनहींथी चरालिया ओर कपड़ेमेंलपेटकर अपनेपास रख 
| 'लियाव वीनदिनतकपरमहस राजमन्दिरिपरनहीगया जवउपवा | 


SN 


«. 


संखसागर पहिलास्कन्ध । 
उत्पन्नहुआ किहमनेहारचुरायाहे इसपापकबदल नरक भागना 


पडेगाइसवास्तअपनेअथभकादएडइसातनुमभागकर लना डाच 


तहे जिसमेपरलोककाडर नरहे परमहंसयहबात विचारकरघहहा 


,रराजाकेपासलेगया व अपनीचोरीकरनेकाहाल कहकरबालाहे 
/ शृथ्वीनाथ इसपापकेवदले मेरेदोनॉहाथकटवाडालय के हमत्र 


पनेळाधमकादरड इसाजन्मंस भागकरलव यहवचनसुनतहा रा 
जाने उदासहाकरपारडवतासएंडा इसकाक्याकारयाह जा परवह 
सकाचत्तउसाद्नएंसाबदलगर्यी [क इन्हानहारचुराओथा आर आ 
पउसहारका मरपासलाकर एसाबातकहत बाह्मशानअ्रप॒ना [व 


चासावचारकरकहा ।कसहाराजाजसराज परमहर्सनेचाराकया | 


उसाद्नाकसाशवसीकाशन्नखायाहगासापूछ्बससालूचराज 


काड श्रा!कउसासानारपापाकाअचचन्नखानसंपरमहसकाबाद बद 


लगइंथी सोहेड्ोपदीएकदिनञ्रपर्भीकेअन्नखानेसे परभहसमहा 


-स्माकाएुसाजञानजातारहा [कउसनंचाराकेया आरमराजाढयां 


थनञ्रवनाका सदाअन्नखाकर उसकसाथरर्‍हताथा घसउससम 
यइतनाज्ञाननहआया।क दुयाधनको तेरेडपरअधमकरनेसेम 
नाकरता ता कान बंडा बातथा ॥ 


द्शवा अध्याय ॥ 
भीष्मपितामहको श्रीरष्णमहाराजकी स्तुतिकरना और श्यामसंदरके ध्यानमें 
लवलीनहोकर अपनाशरीर त्यागकरना ॥ 


सूतजीने शोनकादिककऋषीइवरोंसेकहा कि भीष्मपितामइने : 


क्क आर द्रापदाआदसकहकर चतसे जरूपपर 


२वरकाव्यान्रपनेदृदयर्मरखलियाओर श्रीकृष्णजी की वर 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
देखकरबडवस्तांतेकरकेवाले हेज्योतिस्स्वरूपपरबह्य आपकेवल 
अपने भक्कोंकी इच्छापूर्णकरनेकेवास्ते अवतारधारणकरतेंहें जि 
सतरहआप दयाकोराहमेरेसामनेबेठे हैं उसीतरहङपाकरक वेठेर 
ह्‌ प्राणलोड्तेसमय वम्हारचरणाकाध्यान मरेदयमंब 
वरहे आप सबसेपहिलेथे व महाप्रलयमें भी तम्हारानाश न हो 
र आपकीशायासेउत्पत्ति पालन व नाशतीनॉलोककाहोता 
व आपडत्पन्नहोने व मरनेसेकछप्रयोजन न रखकर केवल पृ 
थ्वीकामारउतारने व अधर्मी व दुष्टांको मारनेकेवास्ते अपनी इ 
च्छासे अवतारलेतेहे ब तम्हारेअवतारलेनेकायहकारणहे किजि 
सपंयसारीलोग आपकीसांवलीसरात मोहनीमरातेकाध्यानजा 
सबगशणशोसेमरीहे अपने हुृदयमेंरक्खें व पा्पोसेंछूटकर भवसागर 
चारउतरजावे व तम्हारीदया व कृपाञ्रपनभक्कापरइतनीहे कि अ 
जन अपने भक्तके प्राणकी रक्षाकरनेवास्ते उसकेसारथी होकरू 
आपआगेबैठे ओर आर्जनको अपनेपीछेबेठाला जिसससयमंचो 


8, 27 २ 


खे २ बागाअजनपरचलाताथा उसससयकालनी उनवाणाकसा - 


मनेहोता तो भागजाता सोआपनेअर्जुनकी रक्षाकरके उनतीरोंसे 
बचाया और उनवाणोकाघाव अपनेअंगपरउठाया सो मेरेबाणों 
घावसेतम्हारीसांवलीसरतिपर रक्ककेळांटेमंगेकसमान एसशो 
भायमानादिखलाईदेतेथे जिसकीशाभावणननहींहोलक्तीव आ 
पञ्मजनकोइसवास्ते घीरयदेतेजातेथे जिसमंउसकापराक्रमकमन 
हो ओर आपके चन्द्रसखपरटेढ़े २ घृंघरवालेबाल कससुन्दरमा | 
लमदेतेथे जैसेकाले २ भवेरेकमलकेफूलका रसचूसतेहें व तुम्हा | 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
रमखारावदपर ध्रउडकरपडने ओर पसानाहानसं कसासाल ५१ 


देताथा जैसे फूलपरञ्रोसकीवृंदरहतीहै और वहपसीनातप् अपने | 


पीताम्बरसेपों छकर दाहिने हाथ कोडा व बायहाथसर 


NEN) SO ON 


कोलियेडुये रथकोजल्दीसे मेरीतरफ़ दोड़तेथे सो में चाहता व : 


हास्पर्ूपञ्रापका सराञांसाशे भसारह (रकमलरूप चर 


= भिरिहेदयसंवाहर न जावेआपअपनेभक्कॉकोऐसामान रखते ह 
कि महाभारतहानेकपहिले तुभनेषणकियाथा कि हमशख मुइ 


चलाकर कवलरथवानीकरक शंखबजावेंगे और हममे साक 
थीजोमेभीष्मपितामहकिआपकोलड इस विकलकरके तुम्हारा 
पंगलुडाकरतुमसेत्रखधराऊं सो्रापनेभक्कपक्षकी रा सेवियारा 
कि मरापणछूटजावेतो सन्देहनहीं परमेरे मक्ककीप तझा न छूटे 
समकर जवमनेअ्रजुनकेरथका पहियातोड़क र घोड़ोफोमा 

' "डाला और उसकरथकीध्वजा व धनष क टकांगरादया तबआ 
पक्रोधकरके उसारथकाटूटाहुआपहियाउठाक रमरमारनेकेवास्ते 
दोडे उससमयतुमकसेसुन्दरमालूमदेतेथे जेसेशयामघटाबिजञली 


श्यामसुन्दरनेमेराभारउतारनेकेवास्ते अवतारलियाहै कहीं वह 


खक, अपनी मतिज्ाोडी हे तेय | अ ७ 


पेला ह 6 डी है ते 


| 
Ne 


भो या ग छाडदव श्वीकेटदयकी बात तमने जानकर | 
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सुखसागर पाहलास्कन्ध । 
भारहमउतारगाजसतरहकाइमनष्य अ पनावस्तुदूसरक वाधक 
रनवारतागराधवरद ताईं उसातरहतुमनेअपनापीताम्बग गिराकरप्र 
य्वाकाधायाद्याप्रारजव्भचा ताथाक सवसंनापाणडवाकामा 
रकरहटादू तबतुममररथक चारा तरफ़ञ्रानकर अपर्नञ्रनकरूप 
[दसलातय [जसमवंराचत्तघवडाजावे जबमत्रनकळूप देखने 
सावकलहाकर यहनहासमभताथा के इसमंकी नरूपसत्य आर 
कानरवरूयर्थायाकाह तबाफरदस अपने नजरूपसराहकरसरा 
बढुतयरासीकरतथ जबसउनबाताक चननताहू तबममबड़ी ल 
ज्जानाताह आर अपनकाअपराधीसम ककर आपकसा मने त्र 
पनासुहनहाडखलानसक्का आपदयालञअपनेभक्घाको ज्ञानंदक 


. उनकासनारथपृणकरनवालंह इसालयतुमने मकेजोी मरनेक नि 


निशा 


/ कडपडुचाथा विनावुलायथानकरञ्रपवादशनादिया नहींतो मर 


तीसमयबड़ेश सुनि ओरऋषीश्वर ओरज्ञानियोंको ध्यानमें भीत 
म्हारादरानजल्दांनबहाभिलता किसवास्ते कि अन्तसमय मनष्य 
कोइतनादुःखहाोताहे जितनाकट्साठहजार विच्छकेडकमारने 

एकबवारहाताहे इसालियउससमय पीडासेमनष्य अचेतहोकर 


उसकाचत्ताठेकाननहारहता उससमयतन्हारी ङपाहोबेसे जिस 
काज्ञानबनारहता हे वहआदमा वम्हारचरणोकाध्यान हृदयमें 
` रखकर भवसागरपारउतरजाताहे इसालय सं तमसे यहीचाहता 
हू कि यहस्वरूपआपकामरीआंखोंक भीतरबसकर तम्हारे चर 
.. णाममरीमनलयारहे यहस्तातेकरन उपरान्त भीष्मापतामहने |. 
 व्यानज्यातरस्वरूपकाङ्दयमरखकर श्यामसंदरअ नहार 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । क 
उवर और सनीइवरोंकोदणडवतकरके त्रपनाआखवन्दकरालया । 
आओरयोगाभ्यासकेसाथ अपनावनुछाड़कर वेकुणठबासपायाउस , 


समयदेवतोंने आकाशसे उनपरफूलाकावषाकया ॥ | । 


ज्यारहवी अध्याय ॥ 
राजायावो्ठिरकाराजगद्दापरबेठना आर भीष्सपितामहकाक्रियाकम्मंकरना आर परीक्षितकमारनवास्तअश्व । 
त्थामाकान्र्ाखचलाना जो उत्तरानामअभिमन्युकास्ाकिपंटमथा व वयामसंदरकापरीक्षितकारक्षाकरना ॥ 


सतजीने शोनकादिकऋषी श्वरोंसे कहा कि भोष्मापतासह 
के मरनेकाशोच श्रीकृष्णजी ब पाएडवॉनेबहुतसाकिया [फर सु | 
रलीमनोहरने राजायधिछिरकोससभाया कि जिसतरहकोसत्यु - 
संसारमेभीष्मपितामहनेपाई इसतरहकी छ्ष॒त्यु दूसरकोपाना बहु 
तडुलेभहे संसारमं जिसनेतनधारण किया वहएकादेनअवइयम ' 
रेणा इसवास्तेइनकमरनेका शोकछोडकर हपमाननाचाहियजो 


कक बन 


roe er 


) 
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काइमनुष्यका तनुपाकर ससारानायासाहनकसारह्व परमेश्वर 5. 


से विशुखरहिकर जन्मअपनाबवृथागँवावे उसकेवास्तेरोना उचित 

हे सो भीष्मपितामह संसारमेमक्किपर्वक व धम्मसंयक्करहिकरशा 

रीरत्यागनेउपरान्त वेकृए्ठकोगये इसलियेइनके मरनेका शोक | 
रना न चाहिये यहवचनसनकरे राजायधिष्ठिरने अपने मनको 

थाय [दिया व इयामसन्दरको आज्ञासे भीष्सापितामहकी किया 

आर कस्माकया जब सरलीमनोहर व ऋषीशवर ओर मनी इवरों 

ने रजायाधाछेरका हास्तनाप्रमलाकर राजगहीपरबेठाला तब |. 

श्रीकृष्णजी महाभारतहोने व पथ्वीकाभारउतारनेसेबहुतमसन्न | 


 €हाकरषाले हराजन्‌ तुमप्रजाकापालनकरके कल परिवारसमेतं व 


 राज्यकासुखभागो ओरजोकुछतुम्हारेमनमें शोचहे उसकोछोड़ _ . 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
दा यहबातमुरलामनाहरने राजाकोसमभाकर उनसे अर व मे घय 
जकरायावकुठादनवहाराहेकरराजायधिष्ठिरसकहा अबवहमदार 
काप्रीकोजावेंगे जिसससयश्याससदरद्वारकाजानकोइच्छारख 
तथ उसाससय अश्वत्थामान शिरसड़ने ओर माणानेकाललेने 
का लज्जासत्रह्माख राजायाबाधरआंद पाचाभाइयाक जलाने 
वास्तचलाया जबवहय्रत्रत्रपनापाचसहबनाकर पाणडवाकीतर 
फ्राया व एकडाटासाऊगारा उसअखकाउत्तराकपेटम जागम 
वताथया घसगया व उसकउदरम आगजलनेलगा तबवहउसजल 
नस व्याकलंहाकर नगाशर दाडाइई कन्ताकपासचलागइई जब 
कुन्ता नउसका अपनसाथ श्याससन्द्कपास लजाकर उसके 
पट्मं आगजलनकाहालकहा तवरा दडःखभजननं सदशनचक्र 


AO 


:. कास्ाज्ञादा क तम उत्तराकपटमंजाकर ब्रह्माचका गमासरक्षा 


करा आर ्ापभाश्रारुष्णजा अगछग्रसाण अपनारूपघरकर्‌ उ 
तराकपटम चर्लगय आारगदाहाथसलकरवहावृसानलग उसस 
संय प्राक्तन सावलासूरात माहनासूरातंकादशानपानस चेत 


न्यहाकर उनकादसरावालक अपनोमाताक पटमसमभा जबञ्ज 


इवत्थामाकाब्रह्माख जो यधिष्ठिआदिकके जलानेवास्ते पांच 
हबनाकरगयाथाइयामसुन्दरकी भाक्त एजे, वसदर्शनचक्रकेरक्षा 


` करने से उनपांचोंभाइयोको जलानेरो हशमर्थ्यं न रखकर फिर 


आया तबअश्वत्थामाने उसञ्रग्निको मंत्रकेबलसे बकादिया व 


उत्तरा राजाविराटकीबेटी अपनीजातिके्रभिमानसे गुरुमुखभी | 


` न होकरहरिचरणोमें अच्छीतरह विश्वास व परेमनहीरखतीथीइ | 


DE LE, Sh Noe 


सखसागर पहिलास्कन्ध । 


सलिये एकअंगारात्रह्माखका उसकेपेटमें चलागयाथा सो कुन्ती | 
केकहनेसे इयामसुन्दरने उसकीभीरक्षाकिया जबवैकूणठनाथद्दा 
रकाजाने लगे तब कुन्ती व द्रोपदी व राजायुधाडर व असुनव, 


भीमसेन व नकल व सहदेवने उनकसामनहाथजाड्कर कहा ह 


र्‌ मारीरक्षायहांकोनकरेगा [जतनासखहसका तुम्हारचरणशा . 


कदशनपानसासलरताथी उतनाआनदइसराजगर्शामलनसंन 


है तम्हाराचरणदेखेविना हमलोगोंको धीर्य्यकिसतरह [गाओर |. 


कन्तीहाथजाडकरबोली हे महाप्रभुञ्रबतक में तुमका अपनभा : 
ईकाबेटासममकर तुम्हारीमहिमानहींजानतीथीअवसुमेविशवा : 


सहुञ्राकआप परत्रह्मपरमं३वरका अवतारहकिर संसारीजीवाको 


उत्पत्तिवपालन व नाश करते ओरमेरेबटॉन महाभारतमतुम्डा, : 
रीङपासेविजयपायाहे ओर आपसवकऋ वीरवर अ्रोरसानञ्चपनेभ : 


शेनदेने के 


क्लोंकोद ओर भवसागरपारउतारने ओर घमकीरक्षाकरने. 


‘a 
श्‌ 


केवास्त सगण्रूपधरतह नहातातसका क्याप्रयाजनथा जासब 


जीवॉकेमालिकहोकर मत्स्यञ्ररशूकरादेकका अवतारलेतेतुम 
नेवसुदेव व देवकीकेघर जन्मलेकर उनकोएकबेर क्रेदसे छडाया 


र 


न 
"प 


सभे ओर ee कळत कष््पडातबतबतमनेदयाकीराहत्या : 


नकर हमलोगोंकादुःस्तनाकिया अबमें ऐसाजानतीहं कि तुमर्द, | 
लोगोकोराज्यदेकरजातेहो इसलिये हमारीसुधिभूलिजावोग' 


सोमभेराज्यकीइच्छान होकर फिरउसीतरह विपत्ति व बनवार्स 
हिथे जि EK ; 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
कामकाहे जहांतम्हारादशन न मिले धनपानेसेञ्रभिमानञ्राथि 
' कहाकरतम्हारामजननहां वांनपडता इसालय तमदीनपरआंध 
' कदयालहातहा मनृष्यकवास्तवहवातञ्रच्छाहाताहाजसमपरमं 
` दवरकाध्यानवनारहेराज्य व द्रव्यपानेसेसनष्यसंसारीसखमेभल 
करपरमंश्वरका प्रेमछोडदेताहे ओर ्रापसवक मालक और ई 
' शवरहाकराकेसीकाडर नहींरखते सय्य ओर चन्द्रमा वम्हारी आ 
' ज्ञासेदिनरात्रिफिराकरते हें ओर अपने मक्कोंपरतमऐसीकृपा चो 
' रदयाकरतेहो के यशोदापरदयालहोकर तमअपनीइच्छास ऊ 
खलमंबंधिगये नहींवोतीनॉलोकर्म कोनएसाहे जोतम्हारी तरफ 
' आंखउठाकर देखसके जहांकालादिक तमसेडरकरकांपतेह वहां 
तमयशोदाकी छड़ीसेडरतेथे यहसबलीला आपने अपनेभक्कीर्के 
दा. शस्बदेनेवास्तेसंसारमेंकियाहे अवमेंयह चाहती हू कि बेटा व भाई 
आदि सबपरिवारकीप्रीति भेरेमनसे छूटिकर आठापहर तुम्हारंच 
रणोकाध्यान हृदयमेंबनार हे जिसकग्रभावसे भवसागरपारउतर 
ब. जाऊं जबयहबातकहकर कन्ती श्यामसंदरक जानंका शाचकर 
म॒ के अतिविलापसेरोनेलगी तबमरलीमनोहर अपनी माया फैला ने 
यरा ' केडपरान्तमसकराकरबोले हमतुमको नहींभुलावेंगे तुमहमारी 
प्रः माताकीजगहहो हमकोद्वारकासेआय बहुतादेन हुय अबवहाजा 
ह. कर सबकिसीकोदेखेंगे सात्यकी व ऊधो हमारेसाथी चलनेक वा 
गे | स्ते जल्दीकरतेहे यहवचनसनके राजायधिष्ठिरने अजुबसकहाह ' 
स. भाईतुमअपनीसेना व शूरवीरसाथलकरश्यामसुन्दरकांवड्यत्त 
i सेइ्ारकामेपहं चायदो किसवास्ताकेसरेशचुबडतह र ह 


प यक... Be अं यी 
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७८ सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
नोहर महाभारतकील डाईमें हमारेसहायकथे ऐसानहो जो कोई र 
हमाराशत्र राहमेउपाधिकरे जबअजुन राजायुथा्रका आज्ञा 
पाकर श्रीकृष्णजीकेसाथ हारकाजानेवास्ते तयारहुय और श्या' थ 
मसन्दर सबकिसीसेबिदाहोके रथपश्बेठकरंचले तबराजायुविष्ठि, स 


f 


रभ्रादि सबहस्तिनाप्रवासी त्रिशवनपतिकेस्नेहमें विलाप करते *' 
हुये उनकेपीछेदोड़े व सब खियांवहांकी रुदनकरक आपसमे क = 
हनेलगीं कि देखोधन्यभाग्य बजकीअहीरिनियाँकहें जो इयाम! १ 
सन्दरत्रिभवनपतिकेसाथरासलीलाकरकेअपनाजन्ससफलकर' र 
तीथी ओरवडेभाग्यराक्सणी ्रादेसालहहजञारएकसोअआठाख १ 
योके समभनाचाहिये जो ऐसासन्दर मोहनीसात स्वामीपाकर जे 
उसकेसाथ भोग ओर विलासकरतीहें ऐसीएसीबाते एक दसरीसे : प 
कहकर इयामसंदरपर फूलवषावतीथीं व केशवम्‌ ति उनकी बातें। 
सुनक व सच्चाप्रमदेखकरअपनी तिरछांचितवनसेउनको देखतेव 

सुखदेतेहयचलेजातेथ उसादेन श्रीङष्ण्जीकेवियोगकाढःखजि 

तना हास्तनापुरवासयाकोहआ उसकाहालवणेन नहींहोसक्का, 
जवश्रोदीनानाथनदेखा कि यहसब भेरेप्रेममें दरतक चले आयत 

वृश्रपनारथखड़ाकरक सर्वाकेसीको धीय्येदेकर विदाकिया तब 

वहलाग पाछतातहये हास्तिनाप्रफिरगये ॥ 


बारहवा अध्याय ॥ 


कर 
Ai A i 7 छः क्व 


रकल 


` पडुंचना श्रीकृष्ण महाराजका द्वारकापुरी में व हष मनावना सब दवारकाबालियों का॥ 
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~ 
त. 
रि | 
है| 
न्द 


सुतजीनेकहा जबसबंकोई हस्तिनाप्रफिरगये तबऱ्याम सन्द, 


1 
|| 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । ७& 
ई रअर्जनसेबोले कि रथकोजल्दीचलाओ यहवचनसनकरअर्जन 
॥ ने रथहाका जवसेनासोहनीमरतिकी विदर्भदेश व कणिडनपर व 
| कुन्तीदेश व पंजाब व काइमीरकी राहसेहोतीहईचली तबराहमें 
ठे . सबदशकराजान आनकर अपने अपनेदेशकी सोगातिब्रन्दावन 
ते. विहारीकोभेंटादेया व उनकादर्शनकरके अपनाजन्मसफल जा 
के ना व राहवाले झ्यामसन्दरका दर्शनपाकर इसतरहउनकी स्त॒ति 
मर: करतेथे कि देखोइन्हीं परब्रह्मपरमेशवरने प्रथ्वीके भारउतारनेवा 
र: स्ते ससारमंजन्मालियाहे जिनकादशान ब्रह्मा व महादेवआदि दे 
ब्ले वताआंको जल्दीध्यानमें नहींमिलता उनकादर्शनहमलोगोको 
र बडेभाग्यसेप्राप्ठुय्मा ओर इन्होंने कोरव व पाणडवासे महाभार 
से .तकराके प्रथ्वीकाभार उतारा व अनेकमनष्यकहतेथे धन्यभाग्यं 
हैं। यद॒वंशियोंके हैं जो इनको अपनानातेदारसमझकर दिनरात्रिइ 
वृ. नकी सेवामेंरहतेहें इसीतरहसवछोटेबड़े उनकी महिमा व लीला 
ज्ञ. कहिकरपसन्नहोतेथे जबतीसरेदिन ड्वारकापुरीकेनिकटपहुंचकर 
ग. पांचजन्यशंख अपनावजाया तबसबद्दारकावासी मुरलीमनो 
केआनेकाहालजानकर वहतञ्रानन्द होगये श्रीकृष्णजी सास्ब 
अपनेपुत्र व अनिरुद्धपोचको इारकाप्रीकीरक्षा करनेकेवास्तेछो 
१ डगयेथे यहदोनाशखध्वनिसनतेही अपनीसेना व यद्वंशी व त्रा 
हणा व ऋषीइवरांको साथलेकर गावते व वजावतेसुरलीमनाहूर 
. कोआगेसेलेनेकेवास्तेगये व नगरमेंटिंटोरापिटवादियाकिसबको ais 
ई गली व सड़क व अपने २ वारेपरमंगलाचारकरें सो सबडारका | 
F वासियोंने नगरमेंचन्दनादिक सुगन्धउड़्नेकेवास्ते छिडकर्वादे | 
f | 


i - 


८० सखसागर पहिलास्कन्ध । ४ 
या व अपने २ द्ारपरसबंखियां अच्छा ४ गहना व कपडापहिन 
करग्रारतीलेकर बृन्दाबनविहारीके पूजाकरनेवास्ते खड़ीहोगई |. 
ब ऊनेकखियांसोलहो शगार करनेउपरान्त अपने २।खड़का व 
कोठांपरैठ व खडीहोकर बांकेविहारीको छाबे देखनकवास्त इ 
चछाकरनेलमीं जिससमय वहसांवलीसूरति मोहनीमूरातिबड़ीत 
य्यारीसे इारकापरीमंआये उससमयसबछोटेबड़ाने उनका दशन 
पाकर फलोंकीवर्षाकिया व जिसतरहमुर्देके तनुमेंग्राण आजावें 
उसीतरह सबोनेनयाजन्मपाकर हपमनाया और सुरलीभनाहर 
ने मिलतीसमय बडोंकोदण्डवत व बराबरवालासेगले मिलकर 
छोटोंकोआशिष दिया व पजालोगोंकी भेट हाथसेछूकर उनका 
/ सन्सानकिया ओर अपनेमन्दिरमजाकर माता व पिताक चरणां 
प्रशिररक्खा वसुदेव व देवकी व राजाउग्रसेन पाण्डवॉकी विज 
नासुनकरबहुतप्रसन्नहये ओर सबदह्वारकाबासिय निदी नाना 
थसेकहा महाराज हमलोगतम्हारेदेखोबिनाअन्धेहोरहेथ जसत 
रहश्रीधियारीरातिमें बिनाचंद्रमाआंखहोनेसे भी कुछांदेखलाइन 
हापड़ता ओरअआंखवालाचंद्रमाकोयादकरताहे वहीहालहमारा 
थावद्वारकाबासोाखियांश्यामसंदरको देखकरइसतरह प्रसन्न हुई 
जिसतरहचकोर चंद्रमाकेदेखनेस आनंदहोजाताहे ग्रोरजबद्या 
` ससंदर महलामपहुचे तवर्ाकेमणीआद सबवखियोने अपने २१ 
हलमें खडीहोकरउनकाबडासन्मानकिया और उन्होंने जो नं 
लालजीकेपीछे अच्छागहना और कपड़ानहांपहिनतीथींउसवि 
_नप्रसन्‍नहोकरअपना २ श्वंगारकिया ओर एकसाः इतमें में दयाम | 


1: 


>> 
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सुखसागर पहिळास्कन्ध। 


° 6. कट 5 
दरअपनाअनेकरूपधारणकरके सवमहलोंमेंगये ओर सव छोटे 
' बड़ेद्वारकाबासियोंकों सखदिया॥ 


तेरहवां अध्याय ॥ 
पराक्षतकाजन्मलंना आर राजा युधिषटिरकाहय मानना व धतराए ओर 
गान्धारांका जगलर्म जाना व कथा माण्डव्य %4दवरकी ॥ 


सृतजीनेकहा हे ऋषीइवरो दूसरेशाख व पराणसननेसेबहदत 
दिनम परसेइवरकोभक्के उत्पन्नहोती है ओर जवभागवत कथा 
सुननेकोकोइइच्छाकरे उसीसमय उसकेपापोंकातीनटकडाहोक 


रएकभागसुननको इच्छाकरते व दूसराजातेसमय व तीसराश्रव 


शाकरनेसे छटजाताहे व दूसरेघम यज्ञ त्रतादिकसम्पणहोनेसे उ 


सक फलानलतह अर भागवताजतनासुनं उतनाफलपावे सारा 


जायाथाडरका हास्तनापुरका राजगदाहान परभा ऱ्याचसन्दर 


... के दशन पावनेवेना कुछअच्छानहालगताथा दिनरातउन्हाँ के 


चरणाकाध्यान अपनेहदयमरखकर राजकाजकरतेथे सोतम लो 


_ गञ्चबपरीक्षितके जन्मलेनेकाहालसनो जवपरीक्षितउत्तराकेपेट 


सउत्पन्नहुञ्ा तब ्राखखालकर चारातरद इसइच्छासताकने 
खगाक जास्वस्ूप संनसाताकउद्रसंद्खाथा वहकहाह परन्दइ 


 सभेदको किसीनेनहीं जाना ओर राजायुधिष्टिरने बड़ेउत्साह से ' 
- नान्दीसुखश्राद्धाकिया वमंगलाचारमनाकरत्राह्मणव याचकाँको 
` मुंहमांगा दान व दक्षिणादिया जबज्योतिषीपणिडतोंको बलाक 
, श्जन्मलंग्नकाहालपूछा तबपणिडतोंने विचारकरकडा यहबाल | 
» कजन्मलेतेही आंखखोलकर सवकीपरीक्षालेताथा इसलियेप॒ | 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । 


मान्‌ और धर्मात्माशजाहोगा परजालोगइससेबडासुखपार्वेगेग्री 
तम्हारानाम ओ कीत्ति व यशइसबालकसे चारोंदिशामअधिक 
फेलेगा व बड्िमेंबृहस्पति व धीरयमें हिमाचल ओर गम्भीरतामेंस 


मद्र शरतामपरशराभ व दातामसहादव 


वसुखविलासकरनेमें इ , 


द्रवसत्यबालनवालास तुस्हारसमानयहलड्काहाकरराजक्ाष |. 


OA 


म इसकागनताहाया व अवसा व पापा 


व कालयगकादरड्द्क 


रप्रजाका पृ्कीतश्हपालनकरेगा व अंतसमयजबएकवालक ऋ ' 
बोइवरका इसेशापदेगा तबतक्षकसपकेकाटनेसे इसबालककी स 
त्यु गंगाकेनारेहोगी यहवातसनकरराजाने उदासहोकेज्योतिषि 
यासपूछा तुमसत्यबतलाओ किसीब्राह्मणककोधसेतोनहींमरेगा | 
सांपकाटनेसमरना हमारकुलमंअच्छाहोताहे ऐसा न हो जो कि | 
सामहात्मा व ब्राह्मण व साध वसंतकंशापवकोधसेमरेञ्योविषित 
यानेकहा हे याधार यहलड़कात॒म्हारेकुलमें हरिभक्कहोकर सा | 
चु व जाण व सहात्माआको सेवामेरहेगा व मरतीसस्तय इयाम | 
तुन्दरकचरणाकाध्यान हृदयमेरखकर तनुत्यागकरेगा ऐसापता । 
गा ब परमश्वरकाभक आजतकतुम्हारेकुलमेंद्सराकोई नहीं हु .- 
आहे तुमकाविपत्तिपडनेसे परमेश्वरकी भक्तिहुईथी और इसको | 
लड़कपनसे हरिचरणोमेंभक्षि व प्रीतिस्हे गीय बातसनतेही यधि | 
छिरआदिक बडुतप्रसन्नहुयव ज्योतिपियोको दक्षिणादेकर बिदा | 


किया ओरआपसमेंउन्हों नेकहा पांचभा 


इस परमश्वरनं यहलड़ ` 


काभाग्यमानादेयाहे इससेहमारानाम ससारसास्थररहंगा यहबा 
तसम मकरसबचछाटेवड्श्रानन्दहुये व राजायावष्ठिरराजगहीओर 
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सुखसागर पाहलास्कन्ध । 


`. प्रजापालनकानाम अच्छीतरह नीति ग्रोर धर्मकेसाथकरनेलगे 


परमनम ससारीमायामोहसे वह विरक्करहकर दिनरात्रि यही इ 
च्छारखतेथे के पराक्षतसयानाहोजावे तो उसकोराजगहीपर वे 
ठालकर बनमंचलेजाय और परमेश्वरका भजन व स्मरणकरके 
अपनापरलोकबनावें व धृतराएअपनेचाचा वगान्धारीचाचीको 


 [जनकपुव महाभारतमंमारगयथ आादरपूवकरखकर उनकीआ 
. ज्ञानुसार राजकाजकरतथ व उन्हदनरातेइसवातकाध्यानवना 


रहताथाकाकसीतरहदुःखधतराट आरगान्वाराका न हावदुःख 


` पानसउनका डु्यावनञ्चादअपनपुवाक मारजानकावडा शाच 


होगा व धतराष्ट्रनेसेवाकरना व श्राज्ञामाननाराजायधिष्टिरकादे 


. सकरकहाहराजन्‌ ममनसक भायहवातनहाचाहताथाकतुम्हार 


सायराचताकरूपरनसालूसकानमसराबाळफरदताथा यहवचनस 


SN रनर 


नकरराजायावाडरबाल ह्चाचा।दनभरलड़ाइकरकजवसन्च्या 


. कोम डेरेपरञ्राताथा उसससययहविचारकरताथा किचारदिनके 
... जीवनकेवास्ते अपनेभाईबंधकोमारना उचितनहीहे काल्हिसेमः 
' हांभारतबंदकरूंगा जबप्रातससय सोकरउठताथा तबफिरलड़ाई 
- की तय्यारीकरक यड़करताथा इसालयेसमझनाचाहिये कि सब 
. केभाग्यमेइसीतरह झत्यलिखीथी हरिइच्छामेकोईय॒क्तिनहीं ल 
` गती जो ईइवरनेचाहा सोकिया ऐसीबातेंकहकरराजायुधिष्ठिरध 
' तराष्ट्र गान्धारीकावोधकरतेथे ओर राजायुधिष्ठिरके राज्यमंऐ 
-- साधमंथा कि श्यामसंदरकीदयासे प्रजाकीइच्छान॒सार पानीवष. 
` करबिनाकालफूल व फल बक्षोंमेलगेरहतेथे व सबछाटबड़ : य | 
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८ सखसागर पहिलास्कन्ध । 
न्दसेरहकरबाघ वबकरीएकघाटपानीपीतेथे जबउन्ही।दूनाम वि 
दरजी एकवर्षकेउपरान्ततीर्थयाचाकरतेहुयेयमुनाकिनार सैतरेय 
ऋषीइ्वरकेस्थानपरआये तबउन्होंने ऋषी श्वरसे मारेजानेकाहा 
ल दर्योधनआदि कोरवों व युधिष्टिकाराजगद्दीपर बैठना सुनक 
रबडाशोचकिया ओर यहभी विइरजीको वहांमालमहआ कि 
राजायधिषिर धतराश व गांधारीकोअपनेस्थानमें सख व सन्मा 
नसेरखतेहेंयहसमाचारसनकरविदरनेचित्तमंबडाखेदकर्केकहा 
देखोबड्श्राइचर्यकी बात हे किधवराष्ट्रकामनऐसीविपसिपडनेव 
राज्यछ्टने वसी बेटोकेमारेजानेमेंशी ्रमीतकसंसारीमायासेवि 
रक्तनहींहआ व राजायुधिडिरकेयहां रहनेकेवास्ते चाहता हे इस 
लियहमधतराषट्रको संसारीमोह छडानेकीराह दिखलादेवें तो इ 


समं उनकाभलाहोगा जबऐसाविचारकरविदरजीनेपरमेश्वस्की - 
_ इच्छाकऊपरसन्तोषकिया वहरितनापरमेराजसंदिरपरगयेतबरा 


जायाधाइरन बहुतआदर व सन्मानकरक हाथजोड़कर उनसेक 
हाक तुमनंहमारकुलम इयाससंदरकभक्क उत्पन्नहोकरबडीक | 
पास अपनाद्शनहमको दया व अपनेचरणासे कि तम्हा र्टुढद्थ 
म आठापएहर परसश्वरकाबासरहता हे हमाराघरपवित किया हे 


_विदुरजीतुमने हमपांचोंभाइयें कालडकोकेसमानपालमक रिके 


बडडखसहमारासहायताकेयाहे जिससबप्य दुयाधनञ्चादि को 
खान हमलोगोंको लाहकेकोटमे रखकरचाहाथाके जलाकरमा 


__. रडालें उससमयतुमनेदयाकीराह पहिलेसे बद्दांसरंगखंदवाकरह 
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सुखसागर पहिलटास्कन्ध । 

कानतांथापरगयेथेप्रभासक्षेवसंभीगयेही तोकछहालश्‍याभसंद 
रका बतला जवसेसुककोराज्यदेकरगयेहे तबसेउनका काकछस 
भावारनहापाया विदुरजीने दूसरेतीथोकाहालवर्णनकिया परस 
पयडवाशयाकामाराजानाव श्रीकृष्णजी के अन्तर्दानहोनेकास 
माचार इसालयंनहाकहा कि अजनआनक्रसबहाल कहेगा क 

त्‌ सं राजायुवाऽरको वड़ादःखहोगा अच्छेलो 
गयहकहूगय ह [के छसीवाताकेसीके सामनेनकहनाचाहिये जि 
सेकसुननसमबउसकादुखितहो जवमहलमें खियोंनेविदरकेआ 
नेकाहालसुना तबद्ौपदीआदिने विदरको परमे वरकाभक्क जा 
नकर दरडवत किया व सबहस्तिनापरवासी उनकेआनेसेप्रसन्‍्न 
होगये जब॒विद्रजीने वहांसेघ॒तराए केद्वारपरजा कर उन्हंगांधारी 


 कोदरडवतकिया तवधतराष्ट्रने विदरसेगलेमिलनेके परावरोक 


CNN कार र 


रकहाहनाइ तृन्हारजानकपी छम्रेऊपरवडाद:खपडा व हभारस 
बबट्यारजाकर राजगहदान ८३ यहवातसुनकर वदरजाबाले हे 
भाइ पुरलासंनाहरकाइच्छा इसातरहपरथी उन्होंने एृथ्वीक 


-उतारनंकवास्तेअवतारधारणाकेयाथा अवकहो राज यावर 


म्हाराजा[त व खानेपाहेरनकासत्कार किसत २ट्‌ पर करतह धत 


- राट्नकहा राजायाधाएर सुझसंवडा प्रेमरखकर हमेंअपने बाप 
| यार गावाराका माताकाजगहजानतेहे व अरजनभीहमारा वहत 
. आदरकरताहे परभीमसेनराजाय॒धिडिरकेपीछे स॒ मेदर्वचन सना 
.. करयहकहताह के जबद्याचनतम्हाराइटा राजगदीपरवरकाब 
` था तबतुमने विषमिलाकरलडडू मेरेखाने को सेजा व पां फ्् ह & ` 


ce सखसागर पहिलास्कन्ध । | 


को लाहकेकोटमेंरखकर हमारेजलानेकेवास्ते अग्निलगवादिया 
अवतम अपनापालनहमसे चाहतेहो तुम्दारवराबरदूसराकाइपा 
 पीओर अधर्मी जगतूम न होगा यहवचनभीमसनकासु नास सहा 
नहींजाता औरयहबातेकहकरकिरमुभेबमकोदताहे किराजा यु , 
धिड्टिश्सेमरीचगलीखाओगेतोखानेबिनातुमको मारडालूगायह 
हालसनकर विदुरजीने बडाखेदकरक मनमंकहादखा परमदवर | 
की मायाएसीप्रबलहे कि इतनी इदशाहानपरभी धृतराट्र वगा, 
घारीघरकोनदी छोड़ते जिसवरहलालचीमनुष्य पुरानेकपड़ी को , 
त्यागनहींकरता ओर वहचिथडाउसकपास सदानहारहकर एक 
दिन बष्टहोजाता दे उसीतरहयहतनुइनका सदास्थिरनहा रंगा | 
बदाईहोनेपरभी इनकोअपनेतनुकीपीति नहीछूटती इसालय इ. 
जञानतसिखलाकरसंसारागायासे विरक्ककरदेनाचाहिय जस , 
में इनकीमुक्किहो यहबातविचाश्कर विदुरजीने धृवराष्ट्रसेकहा सु. 
नोभाई यहबातभीससेनकी सत्यजानकर अबतुमको राजायाब 
छिस्केघरम किसीतरहरहना उचितमहीहे तुमनेअपनेराज्य भोग 
नेकेसमय अधमसेकेसाकेसादःख भीससेनकोदियाथा व याच | 
न तुम्हार॑गटानमव्यसभाभ ड्रोपदीउसकाखीको चाराखचवाकर 
नंगीकरमेचाहा व भीमसेन को विषदेकर पांचोभाई पाणडयोंका 
लाहकेकोटमें रखिक आगिलगवादिया व सबराज्य व घनउनर्का 
छलसे जुयधजा त४र तरहवषबनबासादेया यहबाततुमको या 
_ होगी अबतुसडन्हाकहाथस इसशारीरको जो सदास्थिरनहींरहेगी . 


रक ञौ सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
अवतुमबृदेहये और सबपुञतम्हारेमारेगये तिसपरतुमराजायुधि 
` | षिरकेघरमेरदकर कहतेदो कि राजाहमकोअच्छीतरहरखते हब 
` इतनाइःसउठानेपरभी तुम्हारामनविरक्तनहींहोता हेभाईहमने 
उ |  सुनाथा कि परमेश्वरकीमायावड़ीपवलहै सोतुसकोअ्पनीश्रांख 
६ सेदेखाकिसबवेटे व पोतेतम्हारेसारेजाकर राजगद्दीजातीरही वत 
र॒ मभीसरनेकेनिकटपहुंचे ओरजिसभीमसेननेतम्हारेवेटोकोमारा 
॥, उसीक हाथसेरोटीलेकरखातेहो तुमकोलज्जानहींआती तम्हारे 
१ एसंखाने आर जीनेपर घिकारहे जिसतरहकत्तालाठीमारनेसेभा 
के गकर रोटीकाटुकडादेनेसे फिरउसकोखालेता सोतरहतम्हारी 
ग. भीगतिसमभनाचाहिये हेभाईबुदाईग्रानेपरभीतमकोग्रपनेजी 
३ नेकी आशावबनीरहकर तुम्हारामन संसारसेविरक्कनहींहोता व त 
सू. , बरदाअमरनरहागे इसलियेतुमकोयहांसे उत्तराखण्डमेंचलना 
सु. उचित है वहांदरिचरणोमेध्यानलगाकर अपनाशरीरत्यागकरो 
थि, जिसमतुम्हारामाक्तिवने संसारमेंतुम्हारीयहगतिहुई अवअपनेपर 
ग. लोककांभीक्योबिगाइतेहो यहवचनसुनकर धुतराषट्नेकहाहेभा 
[ध इतुमसत्यकहतेहो हमारेमनमें भी इसीबातकीइच्छाहे परहमखी 
फर परुपदानामनुष्यआंखोंसेअन्धेलाचारहें किसतरहउचराखंडको 
क्रो जावे तवावेडुरजीवाले हमदोनों अनष्यांको अपनाहाथपकडा 
कॉ. करअच्छातरहलेचलंगे तुमहमारेबड़भाईहो तुम्हारीसेवाहसको | 
हे करनाउचितहेजबतकतुमजीवोगेतवतकमेसाथरहकरतुम्हारीटह आ 
ग. स्रच्छीतरहकरूंगायहवचनविदुरकाधुतरा्ट्रवगांधारीसानकर | 

. दोनोमनुष्यआधीरातको विदुरजीके दुरजीक साथर 
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सखसागर पहिटास्कन्ध । 
कहेउत्तराखण्डको हरदारकीतरफ़'चलेगय आग श्र गेविडरजीध 
तराशकाहाथपकड़े और गांधारीअपने पातिकाहाथघरडय चला 
गई जवप्रावसमय राजायुधिष्ठिर स्नान आर नित्यनियमकरके 
नाता व पिताको दरडवतकरनेकेवास्ते उनकस्थानपरगय तवम | 
कानसनापाकरबड़ाशोचकरके मनमें विचाराकेया के वहलाग 
ग्रपनेनेरकेशोकमें यासभसेदुःखितहोकरन मालूमकहीचलंग 
ञे या सेराकळञ्रपराचसमभकरगंगामंडूबमरे जबराजायुधाइर 
यहवात कहकर रोनेलगे व संजयसे जोवहांपरथापूछा कि हमार 
गाता व पिताआंखोंके ्न्धेजिन्हानेसु भेबडेपरेमसंपालाथा कहा. 
चलेगये तमउनकाहालकछजानतेहो सजयनेकहामयहनहाजा 
नता वहकहांकोगये परविडुरजीउनसेकुछबातेकरतेथे उन्ही कसा 
थवहगयेहें यहवातसनकरराजायधिष्ठिरराजसिहासनपरक्ाकेव 
डीउदासीमेंबैठेये कि उसीसमयनारदजीवहांआय राजानउनका 
दणउवतकरके बडेग्रादरसेबेठालकरपछा महाराजहमारेमाताव 
पिता न जानेंकहांचलेगये कोईबनकापशउनकाोखाजायगा यां. 
कहींकयेमेंगिरकरमरजायँगे उनकाहालअआपको कडमालूमही 
तो बतलादीजिये हमजाकरपार्थनाकरके उनकोफेरलावें वहखा 
नेपीनेबिनाद:खपातेहोगे षनेबडीङपाकिया जो इसमहाक 
में हमारेपासञ्राये नारदसुनियहबातसुनकरबोले हेराजनयहर्मी | 
याझूपीसंसारभूठाहोकरजगतमें जो उत्पन्नहुआ वहएक दिन? 
वश्यगरेगा इसीवास्ते परमेदवरनेइसकानासमत्त्यलोक रक्खार 
` सो तुमधतराष्ट्र व गांघारीकेजानेका वृथाशोचकरतेहो दुःख व 


र्र | 


टि 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
सवाकसाकञश्रावाननहारहता यहदानाबस्त परमरवरक हाथकेबी 
चह (जसतरहखलतसभ्चथ बह तसबालकएकजगह इकट्ठ6 करस 
स्पणुरखलहानकउपरात अलगहाजाव ह उसातरह चाययखजा 


' सलारकाराचकराफरगतकरदतह आर जा वसउनकखान आरप 


हरनंकाशाचकरतहा यहभा परसंश्वरकआधथानसभमका जब ब 
लकगभनभमरहता ह तबउस काॉनखानकादवीह जिसका जावका 


उ ' प्रमेइवरनेजहांवनादिया उसीजगहवहउसकोपहंचता हे इसलि 


ये उनकीचिन्ताकरना न चाहिये जिसतरहमनुष्यदेलकानाथक 
राजवरचाहं उवरलजावाह उसकाकछवशनहाचलवा उसातरह 
ससारासनष्यञ्चपना खा व वालक व धनकजालम सायारूपा र 


AA WY No 


स्सासबधई जसकऊपरपरमर्वर दयालुहाकर किसासन्त व स 


_ हात्मासे भंटकरादेव तबवहमनुष्यज्ञानसीखकर इस सायारूपा 
' फंदेसेछटक माक्तेपदवीपरपहचताहे साहराजन्‌ तुमधृतराट्र वगा 


घारीकेवास्तेके वहबढेहोकरथोडेदेन उनकेमरनमरहेह कुछांच 
तामतकरो व वहदोनांतम्हारसाता व पितावेडुरजाकज्ञान सिख 
लावनेसेविरक्कहाकर उनकेसाथाहेमाचलपहाड़कदाक्षण सप्तऋ : 
बीर्वरोंकेस्थानपर चलेगयेहें वहांजाकर हारचरणांकाध्यान क 


. रके आजकेसातर्वेदिन अ्पनातनुत्यागकरेंगे अवउन्होंने संसारी 
. -ायातजिकर अपनेशरीरकाभी मोह छोडदिया इससमयतुमका 
उनकाफेरलानाउचितनहीहै शोचउसकेवास्तकरनाचाहय जा | 
हरिभक्तिसे विमखहो ओर जो मन्ष्यसंसारीजालसेछूटकरपरम | 
र, इवस्काध्यानकरे उसकाशोचकरनाइथाहे इसालियतुम कुळांचे | 


हक सुखसागर पहिलास्कन्ध । | 1 
तान करकेपरमेश्‍वरकोसबकाभालिकससभायहवातकहकरनार 
दजीवहांसेचलेगये व राजायुधािरकाधृतराष्ट्र वगाधाराकजाने 
काशोच्छटकर नारदमनिकेडपदेशसे संसारीव्यवहार फूठासाल 
महञ्रा इतनीकथासनकर ऋषाश्वरान सूर्तजीस रडा (क दुर 
जीको धमराजकाञ्रवतारकहरतह उनकाफथाकसतरहपर है क 
हिथे सवजीनेकहाहम विदुरकाथांडासाहालकहतेह दुनोमायइ 
वयृक्कपीइवरको भंठीचोरीलगाकर किशोराजाने फांसी दिलवा 
दिया जबकऋषीश्वरकों धमराजकेपासलेगये ववच्छणीदवरनेवम 
राजसकहा हमनेअपनीजानकारीम आजतककाइकासबरा चा. 
रीआदिनहीकियाथा कोनपापकरनेकेबदले हमफांसी दियेगयेइ 
सकाहालकहो धमराजबोले वसने लड़कपन्से एकटीडीको का. 
टंकोनोकपरउठाकर भारडालाथा उती पापकेवदले वमनेफांणी. 
पाइ हे यहबातसुनकरऋषीरश्वरबाले हे घमराज लइकपनमेपाप 
व पुण्यकाज्ञान न रहकर अज्ञानतासेबहुतअधमहोताहे उसपाप 
काढरुडदना न चाहिये तुमनेम मेबिनाअपराध फांसीदिलवादि, ` 
याइसवास्तेहम परमेरश्‍वरसेचाहतेहे कितमदासीपत्रहोकरसोवष : 
तकमत्यलाक्मरहो उसीशापसे धर्मराज दासीपुवहोकर सो वर्ष . 
ससारसरहू व जबतकधमराज पवेइरकाञ्रवतारलेकर जगतस 
तबतळसूय्यद्वतान घमराजकाकाम उनकेवदले कियाथा इसी. 
कारण विहुरको परमेश्‍वरकीभक्षिबनीथी ॥ ५ 
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_ रात नयेनयेश्रशकुन दिखलाईदेकर सेरीवाईभुजा व आंख कर | 


सुखसागर पहिलास्कन्ध। € 
चोदहवां अध्याय ॥ 
असुनका द्वारका से पुँ चना ओर युधिष्ठिर करके श्यामसुन्दरका हाल पूछना ॥ 


सूतजानेकहा हे ऋषीञवरो नारदमुनिकेकहिजानेसे सात दि 


A 


बीते धृतराष्ट्र व गांधारीनेग्रपनातनुत्यागाकिया व विडुरजीउन 


LA aS 


का क्रिया व कसकरक ताथयावाकरनेचलेगये व राजा यधिष्ठिर 
नारदुजाक झानसमभानसे ससाराव्यवहार कंठाससककर उदा 


वा. सीनांचत्तपरमशवरक व्यानबीचरहाकरतेथे जबउन्हीं दिनों में श्री 
 कष्णजाहारकापुरासे गालोककोपधारे तवउनके वेकरठजाने से 


राजाको कालेयुगक लक्षण मालूमहोकरबवरे २ स्वश्नेदिखलाई दे 


' नेलगव अनुष्याकस्वभावमं अधर्म व क्रोध व लोभ व कपट अ 
 घिकहोकर स्त्री वपुरुषपिता व पु्रभाई व वंधुसेकगड़ाहोनेलगाय 
हसबलक्षण कलियुगका देखकरराजायुधिष्ठिरनेभीमसेनसेकहा 
' अजुनहमाराभाई सातमहीनेसे इयामसुंदरयाणप्यारेके समाचा 


रलानेवास्ते इारकापरीकोगयाहे सो अभीतकनहींआया इसका 


> कुछकारणमालमनहाँहोता व नारदजीहमसे कहगये हैं कि मर 
` लीमनोहरने प्थ्वीकेभारउतारनेवास्ते अवतारलियाथासोउन्हां 
ने महाभारतकराके एथ्वीकाबोकदरकिया अवथोडासाकास उ 
1. नकामत्येलोकमें और रहगया है उसकोसम्पर्णकरके परमधाम 
_ कोजावगे सो अवस झेसंसारमे कृलक्षणदेखनेसे जानपड़ताहैकि 
। वहसमयआनपहुँचा जिसश्यामसुंदरकी दयासेहमनेअपने शु 


आकोमारकरयहसबसख व राजगद्दी पाया उनकेबिनाभभे दिन 
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| सखसागर पाहिलास्कन्ध । | 
कतीह व कभीकभीहमाराशरीरकांपने व कलेजा धड़कन लगक | 
रमनमेडरसामालमहोताहे ब प्रातसमयसूर्यकीतरफ सियार खड़े | 
होकरवोलते व दिनकोतारेआकाशसेटूटते हैं व जवम अहेरखेलने ' 
जाताइंतवसोजेभरेबायंतरफसेहोकरनिकलजातेह व भरेचढ्नेक 

डे व हाथी मझकोरोतेदिखलाइदेकरादेनरातिकुतेरुदुनाकया 
करते हें व रातकोउल्लूकीबोलीसुननेसे सुभेडरमालूमहोकरचा 
रोंदिशासे अँधियारासादेखपड्ताहे व इनादिनांभांचालस्रानेसेपृ 
श्तीबारम्वारकांपकरथोडासाबादल आकाशपरहानसाबिजुलीि 
रतीहे व आंधी चलकरआकाशसेलो हु वषताहे व सय्यसे प्रकाशक 
महोकर नदी व नालेकापानीसीधानहांबहता व जबअ्चण्निहोत्री 
लोगञ्ाहतिश्रागमेंडालतेहें तबञ्ग्निदेवतावसन्नहोकरञ्राहाते 
नहींलेतेव बछ्डेगायोकादघ पसन्नहोकरनहीं पीते व गऊकोआं 
खसेञ्रांशुबहिकरसांडलोग गार्यासेपीतिनहींकरते व देवताकाम्‌ 
निसेषसीनानिकलकरमेरीसभामे आावइयकमनुष्यभूठबोलतेह 
व लोगोकेस्वसावसेकोध व लोभअधिकहोकरकतताराच्राकाश 
प्रनिकलताहे व साधमहात्साकाचित्तहरिभजन्मे न लगकरशं 
ह्रसकिसीकेघर मंगलाचारनहींहोता वहस्तिनापर सककोउजा 
इसादिशलाइदेताहे सो हेभीससेन इनसवलक्षणांसे में जानता 
किश्यामशदरप्यार भेरघाण॒को रक्षाकरनेवा लेख त्यलोी क छो ड़कर 
वेकुश्ठकोपथारे जिससमयराजायुधिडिसैठेह ये ऐसाशोच कर 


. हेथे उसससयञ्रजञन हारकासे आनकरराजाके चरणॉपरणिर 
' उस्तकेसामने उदासीनचितहाथजोउकरखडाह ग्रा वहालअचजुग 


ET `. त. re खिल 
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दि सुखसागर पहिलास्कन्ध। 
काइसतरहपरहे कि श्रीकृष्ण जी ने वेकएठजानेकेसमय दारुकसा 
रथीसेअजनको कहलाभेजाथा कितमद्वारकापरीस सब विधवा 
स्री व लड़के व बढ़े व सबबस्‍्त॒यादवॉकी हस्तिनाप्रलेजाना इस 
लिये अज्जन उनसबोको असवावसमेतद्वारकापरीसे अपनेसाथ 


Dm 


` लेकर हस्तिनापर्रावतेथे जबराहमें हस्तिनापरके निकटभिल्ल 


पहंचकर सबथनलूटनेलगे तवञ्चज्जुनने गांडीवधनुपचढाकर ब 
इतसेवाण उनकोमारेपरउनतीरांसकुछकास न होकरसववस्तुडा 
कुलटलेगयेउससमयञ्रज्जननेउदासहाोकरकहा देखोयहणंसास 
मयहमाराआनपहुंचा जिसथनुपबाणसे मेने भीष्मापतासह व 
कर्ण ब जयद्रथ ऐसेकितनेशूरवीरोकी मारकरजीताथा अववही _ 
तीरकमानरहनेपर भी में डाकूलागोसहारगया इसससुममालूस 
हुआ कि वहसवपराक्रममेरा केवलश्यामसुन्दरकाझपासेथा अर 
ब श्रीदःखमंजन मेरेरक्षाकरनेवालेनही ह इसालयसबवल व ते 
जभेराजातारहा यहीचिन्ताकरने और मुरलीमनाहरक वेकुण्ठ 
जानेसेअर्ज्जनकामख बहुत मलीनहोगयाथा सो राजायुधाष्ठर 


. ने उसेउदासदेखकरपछा हे अज्जुन सवयडुवरा व शूरसन नाना 


व वसदेव सासा व देवकी व राजाउय्रसन व अकर व बलदवजाव 
पद्यम्न ओर अनिरुद्ध व चारुदेष्ण सबलड़कवालं मुरलामनाह्र 
व उद्धवमक्ल व सबद्ठारकावासीअच्छातरह है व उयाससुन्दरसर 
ग्राशप्यारंजिनआदिप्रुषभगवानुन ससारीजावाक अगलकरन 
वास्तेयडकुलमंअवतारालयाह सुवभासभास खाननदस 
ऊुजनतमबहतउदासदिखलाइदेवह। तुन्हकाइ रामला 


पु ह = ह 


| आ है एथ्वीनाथ भॅक्याकहूं इयामसन्दरविहाररडमकोठग : 


€ सुखसागर पाहळार्कन्ध । | 
व तमबहतदिनतक इारकामरदेही तेरात्रपमान ता किसाने ते 
हींकिया या किसीसभामे तेरा अनादर तो नहीं हु आ या तुमने 
किसीको कोईंबस्तदेनेकहाथा सो दे नहीसके या कर्सी बाह्मण 
व महात्माकाअपमान तो नहींकिया या कोइ्भूखा तुम्हारा 
आयाथा उसको भोजननहींदिया या कोई आहण या बालक 
या बढ़ा या रोगी या खी शन्र॒केडरसेतुम्हारेशरणआये ओर तुम 
नेरक्षाउनकी नहींकिया इसलिये तुम्हारामुखउदास व मलीन 
है या तुमनेरजखला खी से भोगकरक किसीछोटेमनुष्यसे लड़ा. 
इसहारतानहागय असततुन्हारातजजातारहाया अच्छाचाज 


 भोजनकरतेसमय तमनबूदढ़े व बालकदंखनवालाको उसमसे न. 


देकरअकल ता नहोखालया या श्यामसुन्द्राबेहारी सत्य लो. 
केळीइकर वकुणठघामकाता नहापधारेइसालयेतुम्हारीयहगाते . 
इुइह इसकाहाल हमसेबतलाञ्रो॥ | 


पन्द्रह अध्याय ॥ 


अलुनकरके श्रीरृष्णचन्द्रजीके अन्तद्धानहोनेका हाल राजा युयिष्टठिरसेकहना ओर परीक्षितो __. 
राजगदपर बठालकर द्रापदीसमेत पांचोंभाई पाणडवोंका उत्तराखण्डमें चले जाना 
_ आर अपना तनुत्यागकरना सुरलीमनोहर के ध्यानमें ॥ 


सूतजान शानकादिककपीइवरॉसेकहा अज्जँनयहसबबातरा 
जायुविठिरसेसुनेकरकुळनहींबोला परश्यामसन्दरके चरणोंका 
व्यानधरकर इतमारोया कि उसे हिचकीलगकरबातकहनेकीसा | 
मथ्यनहीरही कुछबेरबीतेअज्जुनने मनको धीर्य्यदेकरराजायधि : 


रअन्तद्वानद्दगय गे उनको अपनाभाई मामूकाबिटाजानताथी | 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । ५ 
ने कदाचित्‌हमसलोग उन्हपरब्रह्मपरमेइवरजानकर उनकीसेवा कर 
पने. ते तो भवसागर पारउतरकर आवागमनसेछटजाते परमेइवरकी 
ण! मायाएसोपवलहजिसमंलिपटकरहमलोगोनेउनकोहीनहींपाहि 
घा. चाना जिसतरहएकवेरचन्द्रमादक्षम्जापतिकेशापदेनेसेबहुतदि 
क. नतकसमुद्रयंजाकररहेथे यहवातसवकोई जानतेहें कि चन्द्रमाके 
म्र. पासञ्रडतरहताह और मछलियां बड़े २जीवजलचर व मनुष्यों 
जन. केखाजानेकेडरसे सदाञ्रतपीनेकेवास्ते इच्छारखकर चाहतीहे. 

ज कि हमसकोअखतमिलता तो मरनेसेनिमंयहोकर अमररहती सो 
चन्द्रमाहज्ञारोंवर्षतक मछलियोंकेसाथ समद्रमें रहे जिसतरह उ 
न्होंनेचन्द्रमाको नहींपहिंचानकर उसेएकजीव सम्रद्रकासमका 
उसीतरह हमलोगोंने भी श्रीरूष्णजीको पूरात्रह्म न जानकर य 

दुवंशीजाना अबवहबातसमभकर हमको बड़ाशोचहोता हे दे 

' खो में उन्हींकीसहायतासे बड़े २ राजा व वाराका महाभारतम 

, मारकर यहसमभकताथा कि अपनेपराक्रमसे इनकोमारताहूं अब 

' ममेइसबातकाविश्वासहुआ कि श्यामसुंदरकीदयासे संनेसबको 

` जीताथा जबसेवहमभेयहां छोड़कर आपवेकृणठको चलेगये तब 

- सउनकेबिना सेरापराक्रमं कछकामनहींकरता देखोमंवहीञ्रज्ड 

रा. न ओर वहीधनपबाण र वहीमेरी मजाहें जिससेमेंने महादेव 

च गन्धव बइन्द मयनामराक्षसको लड़ाइमंजीतकर भीष्सांपता 
1 मह व कर्ण व जयद्रथआदि बडे शश्रवीरोंकोमारा ओरकेसेररा | 
थ, जांसेविजयकरके यज्ञकरनेवास्तेद्रव्यलाया ओर अ्रश्‍वत्थामाका | 
ग मणिनिकाल लियाथासो अववहशखादिक रहनेपरभी हः 


था 4५८४ रि > 


५ ह. 


>>> Rr] 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । 


मसन्दर्रवेना राहमेंडाकओंसे हारगया ओर वहलाग सुभजीतक 


रसबधन व खी आदि जो हारकासत्रपनेसाथलांताथा लूट्लगये 
इसलिये मेंउदासहं जिसस्थानपरहमकोाविपाचपड़ताथी उसाज 
गहसदर्शनचक्रउनका हमारीरक्षाकरताथा अबड॒नकावना [कर 
तरह मेंप्रसन्‍नरहूं जबमहाभारतमें कर्णयरादिवीरानेअनकमकार 
से ममेमारनेकेवास्ते चाहा तबमरलीमनोहर रथहाकतेसमय हे 
मारआगेखडेहोगये व मभेअपनपीछेरखकर मरीरक्षाकेया वम्‌ 
भको धीय्यंदेकरकहतेथे त मतडर भीष्म वकणअआदेकसबयोदा 
मरेहयेहें उनकीङपासे इसतरहमेरेशरीरपरकोई घाव शखादिक 
कानहीलगवाथा जिसतरहकोई साध व महात्माकाअशभचाहे 
तो परमेश्वरकीदयासे उनकाकछुनहीबिगडता ओर श्याम संदः 
हमारेशचुओंकीआयुबल अपनीचितवनसे क्षीणकरतेजातेथेज 
बलडतेसमयभे कभी २ उनसेखेद्मानकरकहताथा कि जल्दी? 
रथक्योनहींहांकते तबवहदीनानाथ ममेअपनाभक्त वबालकजा 
नकर कछबरानहींमानतेथे हेराजन्‌ में उन्हींकीदया व कृपासे 4. 
डे २ प्रतापीराजोकेसामने मत्स्यबेधकर द्रोपदीको स्वयम्वरमॅस . 
लायाव तुम्हारेमनाकरनेपरभी उनकामनपाकर कोरवोंके सन्म. 
खप्रकटहु आथा व जबदवासाऋषीशवरनेको रवॉकेभे जनेसे आधी . 
रातकांबनसमंजाकरहमसेभोजनमांगकेशापदुनेकी इच्छाकिया३ 
ससमय श्रीकष्णजी दीनानाथहमलोगोंको अपनाभक्कजान | 
वहाआये व ऋषीइवरकेशापसे बचाकरउनका आशीर्वादादिल | 
अमा हककपरीसाती शोच व चितासेफटीजाती है जे ह । 


3 82 श् 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । 


| सुखस 
मुर्देकोकपड़ा व गहनापहिनाकरबैठालदेव वहीहालमेराश्यामस 


न्द्रके चलेजानेसेसममनाचाहिये हे प्रथ्वीनाथ में उनकेसाथथा 
लाग भाजनकरनेकउपरात एकशय्यापरसोताथा और वह परत्र 
हनारायणहाकर मराइतनाआदरकरतेथे सोकहो ग्रबडसतरहसे 
हमाराकानरक्षावसन्सानकरेगा ओर किसकेआश्रय व भरोसेपर 
हमउतनाधमरण्डरक्खेंग जब श्रीकृष्णर्जमहाभारतकराकेयहांसे 


` द्वारकाएुरागय तबउन्हांनसनमावचाराकया कि यहसबयड्वंशी 


हमारकुलेमंबड्बलवान्उत्पन्नहुयह मरजानंउपरात उपद्रवकर 


 केससारीजीवॉकोबड़ाद खद्वंग इसालयअपनंसामन इनलागा 


काभानाश करब॒नाउाचत ह पर अपनहाथउनकामारना अधम 
ससे भीकर द्वासान्पाइवरसशापादलवादया तवछप्पनाकेरांड 


. अडुबरइसतरह अआपसमलड़करमरगय [जसतरहसचद्रस बड़े 


जआावछाीटजावाकाखाजात ह साहवमराजयहवातकहतहय इसा 
संमयसरायाण शारारसीर्नकलजाता परश्याससुन्द्रनं दारूकना 


' म सारथीसेयहवातमुमे कहलाभेजाथा कि खी व बालक आदि 
. को इारकासे हस्तिनापुरलेजाकर मेरेवियोगकाशोचमत करना 


ब्‌ हरन गातात जाकुछञ्ञीनतुसकावतलायाह उसा< अवसारश 
[रका कूठा व च॑तन्यञ्जात्सासत्यजानकर ससारीसायाबाहन म 


तालिपटना वहीज्ञानसमभकरमंने सन्तोपकियाहे नहींतो अवत 
कमेरापाणानिकलजाता सो है एथ्वीनाथअबजीनेका कुछलुखन 
' रहकर इसीमेंभला हे कि हमलोगभी अपनातनुतपस्थाम गला | 


डालें जबइतनीबातकहकर अज्जुंनआतिविलापकरक रुद 


ढे ५ ॥ { 


याले . पाहेलास्कन्ध । | 


नेलंगा तवराजायधिष्टिरने भीमसेनआदिअपनेभाइयांसमेतबड़ 
शब्दसेरोकरकहा हेअज्जेनहमञअबजीकरकयाकरंगे आरयहराज 
पाटहमाराकिसकामआवेगा अवहमेयहांरहनाउंचितनहा है परी 
क्षितकोराजगहीदेमेउपरांतहमलोगवदरीकदारमंचलकरअ्जपना 
शरीरत्यागकरें यहकहनाय॒धि्ठिरकापांचोभाई पाण्डवान मान 
लिया ओरजबरोनेकाशब्दमहलमं जाकरश्यामसुंदरकञअन्तद्ध 
नहोनेकाहाल खियोंकोमालमहुआ तबकंती व दोपदी आदिनेरो 
पीटकरइतनाशो चकिया जिसकाहालवणननहींहोसक्का व कंती 
नेउसीखेदमं शयामसुन्दरकचरणाकाच्यानघरकरतनञ्जपनात्या' - 
गकिया व राजायधिष्ठिरने उपरोहितबलाकर हस्तिनापरकीराज . 
गद्दीपर परीक्षितकोबेठालदिया व राज्यइन्द्रपस्थ व सथराका व . 
जना भनामबालकको जोश्यामसन्दरकेकलमेंबचगय काेकर 
राजायाधाष्ठेरव अज्जनव भीमसेन व नकल व सहदेवपांचोभाई 
व द्रोपदी उनकाख्रीने अपना २ वख उतारडाला वएकएक लंगो 
टी व चादर पाहेनकरराजसन्दिरसेवाहरनिकले उससमयजोब्रा' 
ह्ाणवकगाल वहापरआय उनकोपंहमांगाइव्यदेकर उत्तराखंड 
कासियार व जा कुछ ज्ञान श्रीकृष्णजीने अज्जेनको गीताम बत 
लायाथा उसकाचचा आपसमेरखकरकछादिनतक इयामससंद्रका 
व्यान व तपस्याकेयाफेरहिमालयमेजाकर हरिचरणों का ध्या | 
. नकरतहय पाहिले नकुलउसक पीछे युधिष्ठिआदि चारोंभाई व. 
` द्रपिदा ने अपना २ तनुगलादिया व विदुरजीनेपरभासक्षेतरमे जा. 
कर अपनाशरीरत्यागकिया व राजापरीक्षित राजगही परबैठकर . 


सुखसागर पहिलास्कन्ध। 
धम्म व प्रजापालनकसाथराज्यकरनेलगे व ग्रपनेन्यायसे प्रजा 
क प्रसन्नरक्स्ा व तीनबार सारस्वत बाह्मणाकी गरूबनाकर अ 
शवसेघयज्ञकराक कलियुगको दरडदिया व विवाहअपना राजा 
गेराट्कापोनीसकरक वहदान व ध्ममॅइतनाखचे रखतेथे कि ए 


' कषर यज्ञकरतसमय उनकपासद्रव्यनहींरहा तवञ्यामसन्दरका 


घ्यानकरनेसे बहुतधनउनको मिलकरयज्ञत्रच्छीतरह सम्पर्णाह 
आ इसीतरहजब राजायाधाडिरको तीसरेअ्श्‍वमेघयज्ञथारम्भके 
समरथवर्नकायाजनपडा तवनारदसांन उनक कहनस सरलाम 

रका हारतनापरमलाकर याधाठरसंबाले हराजन्‌ पडल य॒ 


 गर्मेराजाभरुतने ऐसायज्ञकियाथा जिसकेयहां ्रतिदिनत्राह्मणों 
`को एकएकथाली ओर लोटा व लुटिया व सुनहरीचोको भोजन 
_ कस्तेस्सरनईदेकर फिरवहसबजूठेबत्तेन नगरकेउत्तरगड़हे में पि 


कवादियेजातेथे यज्ञहोनेकेउपरांत जितनावत्तेन सोनेकानया ब 
चगयाथा वहञ्जराजतकउसनगरके दक्षिणतरफ गड़ाइ राहे तमड 
नबर्त्तनाको मँगवाकरअपनायज्ञकरो सो राजायधिष्टिरने वही ब 
सतेनमँगवाकर यज्ञमेंखचकिया इयामसन्दरअ्पनेभक्काको सवइ 


. च्छापणकरतेहे इतनीकथासनकर शोनकादिक ऋषी इवरोनिपछा 


कि राजापरीक्षितने कलियगको किसवास्तेदण्ड दिया स॒तजीने 
कहा जबपरीक्षित सातोंट्टीपके राजोंकोजीतकर अपनेआधीनक 
रचका तबउसनेविचारा कि राजायघिष्टिरक राज्यभोगनेतक दा 


परय॒गथा अबकलियगञ्राया सो हमअपनेराज्यमें कलियुगको | 


रहने न देवेंगे ऐसाविचारकर राजापरीक्षित यहदाल दे खनेवास्ते 


श्र के ७० सुखसागर पहिलास्कन्ध । | 
कि हमारेराज्यमें कलियुगने प्रवेशकिया या नहीं दिग्विजयकर। , 
अेनिकले सो जिसदेशमे पह चतेथे बहांमनुष्योंको अपनेकम्मे व 

धर्स्मसे परमेशवरकाध्यान ओर चचाकेबीच न देखकर नारायण हु 
जीकागुणगावतेथे किसवास्ते कि कालियुगनश्चभीतकवहापरवश ६ 
नहींकिया ओर राजासबप्रजाको कहतेथे कि तुमलाग इसातरह 5 
अपनेकम्म व धम्मंपर स्थिररहना ्रोराजसजगह परीक्षितकासे . 
नापहंचतीथी उसकेदेशकेराजा उनकातेज और प्रतापदेखकर प! 
हिलेसेआनमिलते ओर बहुतसी भटदेकर विनयकरतेथे कि हम 
लोगराजायविषिरओर अज्जनकेसमयसेतम्हारे्राधीनहयहबा 
तसनकर परीक्षित सबराजोकासन्सानकरके किसीकोदुःख नहीं 
देताथा और जो लोगउसके बड़ांकायशगातेथे उनकोशिरोपांवद 
करबिदाकरदेताथा इसीतरहसे राजापरीक्षित दिग्विपृत्ष छू रते हुये 
करुक्षेत्रमें नदीकिनारेपह॑ंचकरक्यादेखा कि वृक्षकेनीचेएकबेल 
तीनपावद्टाहुआ एकपेरसेखडाहे व एकगो दुबलीपतली रोती 
ओर कांपतीहई उसके पीडेखड़ीरहकर दोनों आपसमें क छवात। : 
करते हे यहहालबेल व गायकादेखतेही राजाअपनेधम्म व दया 
से एकद्क्षके ऑओटमंखडाहोकर उनकीबातँसननेलगा ओर राजा 
नेक्यादेखा कि एकशूद्र इयामरंग भयानकरूप राजाकावेषबनां 
ये दूरसे उसबेल व गायकीतरफ़ चलाआताहे ॥ 


सोलहवां अध्याय ॥ 
धम्मरूपीबेल व गायरूप एथ्वीका बातचीत करना और राजापरीक्षितका टृक्षके ओटसे सुनना ॥ | 
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र पुखसागर पहिटास्कन्ध । 
रा गायरूपीएय्वीसे पूंछा तुककोक्यादुःखपाप्तहआ जो रोतीहे क 
ग दाचित तभेभेरे तीनोपेरटटजानेकाशोचहो तो इसकायहकारण 
हक कालथगन बडुतपापा सनष्यान उत्पन्नहाकर घम्म आर 
1 कृम्मेअपनाछोड़दिया और शुभकम्मंसंसारसेउठगया व कलियु 
९ गवासीलोगचाहतेहें कि दमादसेरुपयालेकर अपनीकन्याकाबि 
; : बाहकरें व पुचकोइसविचारसेपालननहींकरते कि तरुणहोकरबा 
। चकेसाथकगडाकरेगा ओर बाह्मणलोग वेद्पढ़नेमें आलस्यरख 
प कर शद्रत्रादमीवेद ओर पराणपढ़नेकाइच्छारखतेह खोर क्षात्र 
1 योने ब्राह्मणों की रक्षा व सेवाकरनाछोड़दिया व राजालोगपोतक 
1 बदले दोनोंभागअनाजका प्रजासेलेकर कहते हे कि अपनाबटा 
दे या बेटीबेंचकर ओर देव या इसवास्ते तू राती हे कि शयामसुन्दर 
ये विहारीज्पच्डेड्पर अपनाचरणकमलरखतंथे संसारसेवेकुएठका 
ल. पारे और कालियगमें अधम्मराजाहोकर तेरेऊपरभोगकरंगे अ 
ती पनेमनकाहालहमसे बतलाव यहवचनसनकरगऊनेकहा तुम स 
त. बृबातजानवमकरंम भसेक्यापछतेहो जिसकारण त॒म्हारेतीनपेर 
|. तप व क्षमा व दयाकेट्टकर केवलसत्यएकपांवरहगयाहेउसीलि 
॥ ये मेरारोनाभीसमभो किसवास्ते कि मनष्यकास॒खधम्म व सा | 
1६ ईसेंहे जवमनुष्यनेधर्म्म व सचाई ओर दया छोड़दिया तबवहपर 
। मेश्‍वरकेभेदको कभीपहुंचनेनहींसक्का और यहबातनहींजानता 
कि घर्म्मकरनेसेज्ञानहोताहे ओर कोईमनुष्यकहतेहे किमनमरा 


(0002 


3 बंहुतंकठिनहे और में चारोंवर्णकेमनुष्य अ 


क्ट 
च्य 
| 


२ सुखसागर पाहलटास्कन्थ । | 

चकरवीह कि कलिय॒गश्रानेसे सबकिसीकोदु:खहीगा आर | | इव्‌ 
करोनामेरा इसवास्तेहे कि बृन्दावनविहारी वेकुणठकपथार जा शः 
मश्लीमनोहरके चरणकमलरणनेसे शंख व चक्र व गदा व पद ञी 
के च्राकारमेरेऊपरपडजातेथेतबमेवहुतआनन्द्होतीथी एसाका २° 
नजीव जगते हे जिसनेइयामसुन्दरकेअन्तद्धानहोनेसेशोचन 5 
हीउठाया और जो छत्तीसगुण उनभथ उनकावशुन तुमसं का J 
तीहू सत्यवोलना आचारसेरहना ददयमंधाय्यरखकर क्षमाक स 
ना संसारीमायामोहसेविरक्करहना जो कृछपरमेइवरदव उसस्‌ 
न्तोपरखना मीठावचनबोलना इन्द्री व मनकोषशामेरखना सा ९* 
छोटे बड़ॉंकोबरावरजानकर किसीकाअपमान न करना किसीवे *. 
दर्वचनकहनेसे बरा न मानना किसीकाममें जल्दी न करनासुर्न' 1. 
हुईबातयादरखना अपनाकहाहुआवचन न भूलर्ण्या नरको ते 
रखना व मनमेंवेराग्यरखकर खी रर पु्सि्रावकमोह नरए , 
ना वधनपाकर किसीसेत्रभिमानकीबात न बोलना वलञ्चाथा 
होनेसेघमणड न करनासबसेश्रेष्ठहोनासबविद्याळोकोजाननादुई , 
रेकाढःखदेखकरदुःखितहोनाकिसीसे न उरनाजोकाइअपना 


खकहे उसकाहाल प्रसन्नहोकरसनना और भृतभविष्यवर्त्तमा ड 
तीनोंकालकी वातंजानना अपने मनकाहाल किसीसे न वतर जू 
कर समुद्रकेसमानगम्भीररहना धर्म्मकीतरफसे मननहीं फेर २८ 
धम्म ओर वेदकीरक्षाकरना संसारमेंएसीकीत्तिकरना जिसमे" उर 
बकोईभलाकहे आंखोंमेंशी लरखना किसीजीवकोदःख न 

_जोकोई दीनहोकर अपनाअर्थकहे उसकीइच्यापूरयकरना १ प्र 


दत "बा । 
हा 
iN 
2 


7 SRE ARS RMN तची Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Di, db tri FE 
> DP च य 


| सुखसागर पहिलास्कन्ध । 
शि श्वरकातप व ध्यानकरतेरहना सवसेअधिकबलवानहोना किसी 
३ शूरवीरको तीनॉलोकर्मे कुछमालनहीं समझना साधु व बाद्यण 
पद ओरमहात्माका आदरकरकेपरोपकारकरना सोहे वेल रूपीधम्मे 
को श्यामसुन्द्रकों इनसबगुणहोनेपरभी कुछअहंकारनहींथा ओर 
[न छत्तीसशुणोके सिवाय ओरवहुतसेशुभकम्मउनमंथे जिससमय 
का उनको यादकरतीहूं उस समयमेराकलेजा फाटेजाताहदेखोजिस 
का लक्ष्मीकेमिलनेवास्ते सबदेवता व संसारीमनुष्य इतनातप ओर 
पेर. जपकरतेहें वहीलक्ष्मी कमलवनकोछोड़करादेनरातऱ्यामसुन्द 
सा रकीसेवामेंरहती हैं ऐसे सुरलीमनोहरको में दासीहू जबद्वापरक 
तक अन्‍्तमेंतुम्हारे दोपेरटूटगये ओर में कंसादिकराजांक अधम्मकर 
र्न नेसेदःखीहुइ्थीतब वेकुंठनाथने यदुकुलमं अवतारलेकर हमारा 
५ और तुम्हाराद खबछुड़ायाओर अपनीकीतसंसारमफेलाइ एवप 
रण रोपकारापरुषके [वयागका ई खकानसहसक्ता यहगायरूपटे 
थ्वीबेलरूपीथम्मेसे कहतीथी ओरराजापरीक्षितखड़ासुनताथा। 


ठ सत्रहवां अध्याय ॥ 
| ळ्‌ भावना कलियगका बेलरूपा धम्म व गारूपा प्रथ्वा क पास व बातचातहाना कलियग वे राजा 
प्राक्षतस व॑ स्थानबतलावना पराक्षतका कलियगके रहने वास्त ॥ 


गा ` सतजीने शोनकादिक ऋषीश्वरोंसेकहा कि उसोसमयवहशू 

ल दयपरचढ़ाब तसीसेनासाथलियेराजोंकावेपबनायेकालेकपडं | 
ओर मकटपहिने सोंटाहाथमेंबांधे गाय ओर बैलकेपासञ्रानकर 
रथसेउतरपड़ा व बेल व गायको पेरसेठोकरमारकरघमकानलगा | 
उसकारूपदेखकरवहदोनां ऐसाडरगये कि गायअआखोसञ्राशू ब 

दे. हज्लगी व वेलनेमल व मत्रकरदिया जबऐसाअधम राजा पर 
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सखसागर पहिलास्कन्ध।  - 
क्षितसेनहीदेखागया तब राजाने वाणनिकालकर है 


या व बडाक्रोधकरके कॉलियगसे कहा साताडापकाराजा महू | 


नदेशकाराजाहे जो हमारराज्यस राजाकार्वषबनाकर सरी 


जाको इ:खदेताहे राजाओंकाऐसाधर्मनहींहोता जो किसीकोदु, 
खदेवैं श्रीकृष्णजीमहाराजात्रिलोकीनाथ मत्यलोकसे अन्तडान « 


हये व अज्जेनहमारेदादागाणडीवधनष रखनेवाल वेकुणठका ग 


ये इसालय तूपएृथ्वाकावनाराजाकसमंभाकरगायश्चारबलकाए. 
साइःखदताहे अधमकरनाडाड्द्नहाता अभातुभका भारडाल| 
कॉलयगयहबातसनतहा राजाकडरस चुपचापस्वड्ाहागया 
तबराजानंबलसपूछातुसकानहा वतीनापरतुस्हाराक्सनताङतुम. 
काइईदवताहाकरससश्रसंदनकवास्तं ता नहाय हसनश्चपनरा)' 


ज्यमंतम्हारबरावरीकसीका दुः:खानहाद्खा अव्लुसकुछशाच म 


तकरो मेरॉमेलनेसे तम्हारासवडरछटगया व तम्हारादुःख सं दूर 


करूंगा राजा यहवचनवेलसेकहकर फिरगायसेबोले त तरो श्र. 


धर्मी व पापियोंका दण्डदेनेवाला में तय्यारहूं राजाओंकायही4 
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महे के चारञ्रीर कुकमासनुष्याकादण्डद्‌ व जसराजाकदशस 


प्जादुःखपावे उसकाचारगणनाशहोताहे एकउसकीकीत्ि न! 
हकरदसरेखआयुदायकमहोजातीहे तीसरेज्ञानछड्कर चौथेपरली' 


काबगड्ताह राजाओआकाएसाचाहयाक जा उनक्राज्यसंढु खी 


हो उसकादुःख छडादियाकरं इतनाधर्मराजाकोरखनेसे फिर क . 


'छुतप व जपकरनेका प्रयोजननहीं रहता इसवास्तेमें इसशू की 
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सखसागर पहिलास्कन्ध।. - 
क्षितसेनहींदेखागया तब राजाने बाणनिकालकर त | 


या व वड़ाक्रोधकरके कलियुगसे कहा सातोद्वीपकाराजा स हुती 


कौनदेशकाराजाहे जो हमारेराज्यमें राजोकावेषबनाकर सरीप 


जाको दुःखदेताहे राजाओंकाऐसाधमेनहीहाता जो किसीकाहु! | 
खदेवें श्रीकृष्णजीमहाराजात्रेलाकीनाथ मत्यलाकस अन्तद्धान्‌ * 


हये व ्रज्जेनहमारेदादागाणडीवथनष रखनेवाले वेकुरठको ग 
ये इसलिये तूएथ्वीकोविनाराजाकेसममकरगायअरबेलकाए 


साइःखदेताहे अघमकरनाछाड़दनहाता अभातुभका मारडाल| 


कालयगयहवातसनतहा राजाकडरस चुपचापस्वड्ाहगया 


\ 


तबराज्ञानेवैलसेपंछातसकोनहो वतीनोपेरतम्हारेकेसनेतो डेतुम' 
कोईदेवताहोकरमुमेभ्रमदेनेकेवास्ते तो नहीं आये हमनेअपनेर) 
ज्यमंतम्हारेवरावरकिसीको दुःखीनहींदेखा अब्जुमकछशोच मी 


आह 


तकरो मेरेमिलनेसे तम्हारासबडरछटगया व तम्हारादुःख में दूर. 


करूंगा राजा यहवचनबेलसेकहकर फिरगायसेबोले त सतरो श्र 


धर्मी व पापियोका दणडदेनेवाला में तय्यारहूं रुजाओंकायही4 


महे कि चोरओर कुकर्भीमनष्यांकोदणडदे वें जिसराजाकेदेशरम 


प्रजादुःखपावे उसकाचारगणनाशहोताहे एकउसकीकीत्ति न  - 
हकरदूसरे्रायुदोयकमहोजातीहे तीसरेज्ञानछटकर चोथेपरही* | 


CaN oS 


कबिगड़ताहे राजाओंकोऐसाचाहिये कि जो उनकेराज्यमेंद:खी 
हो उसकादःख छुड़ादियाकरें इतनाघर्मराजाकोरखनेसे किर. 


छतप व जपकरनेका प्रयोजननहीं रहता इसवास्तेमें इसशूद १! 


रडालंगा यहसंसारीजीवोंको बहुतद:खदेतादै यदवात$ दी, 
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रुखसागर पहिलास्कन्ध । 
हो कहकर राजानेंबेलसेफिरपछा तम्हारांपेरकिसनेतोडा जल्दीमभे 


१ बतलावोउसकेहाथहसकाटडालगे मेंश्रीकृष्णचन्द्रकादासहोकर 
५ तम्हारादःखनही छोड़ाऊं तो मेरेकलमेंदोषलगेगा कदाचित को 
दु;  इडरेवताशी मेरेशज्यमेंआनकर किसीको दः खदेवे तो उसेमारडाल 
न" ने सक्काह सनुष्यको क्यासामथ्यहे जोकिसीको द:खदेनेसक यह 
ग बातसनतेही बेलरूपीधर्मअपनाशिरककाकर राजासेवोला पांड 
ऐ। वोंके वंशमें सबराजाइसीतरहपरधर्मात्माहोतेश्रायेहें उनकेराज्य 
ल. में किसीनेदुःखनहींपायाअज्जुनत॒म्हारेदादाऐसेथमा त्मा हारि 
या अक्तथे जिनकेश्रीकृष्णजी चिलोकीनाथ सारथी हुये तमको इसी 
प. वरहउचितहे किसदाग़रीबवदःखीलोगोंकाशोचरक्खाकरों ओर 
रा. में वेदशाखकेवचनसेलाचारहोकर यहनहीजानसक्का किमुभको 
म किसनेदःखदिया इसलियेमें किसकानामवतलाऊ जिसकानाम 
दोः बतलाऊंगाउसकातससंकोचकरोगेअपनेपारव्धकाफल भोगताहूँ 
ग्र. ` यहबातजगतमेप्रकटहे किसबकोईअपने २अधमकेवदले दुःखपा 
ध 


ras 


तेहे किसीको अपनेमनकेसंकल्पविकल्पसेदु:ः खहोताहे कोईलोग 
 कहतेहें किमनष्यसवदःखवसुखपरमेशवरकीइच्छासेभोगताहपर | 
` इसबातका विचारकरनाचाहियाक प्रत्रझपरमेऽवरकोजिनकीइ 
_ झलासेसबजीवडउत्पन्नहातेहे क्याप्रयाजनह जोकिसीकोदः ख देवे 
नारायणजीकोइसबातका दोषलगानाउाचतनहाह कोईकहते 
_ अनुष्यश्चवर्म्मकरनेसेदणडपाताहेसो ्रघम्मकरनरमभाम न्युन 
` कुलुवशनहींरहता किसवास्तेकिसनुष्यकी इच्छापृवकस हते हैं 
हौहोतीकोइकहतेहैँडुःखश त्ुसेपहुंचताहे हट 
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45 र सुखसागर पाहिलास्कन्ध। र | | 
नहींदेता इसलिये उत्पन्नकरनाशत्ुकाभी श्रपनेश्राधीनससभ | 
नाचाहिये किसवास्ते कि जबतकसनुष्यसाताकपटमरहताह वब | 
तकउसकाशघ कोई नहींहोता जबममुष्यउत्पन्नहोकर याना | 
होताहे तबलागसिविरोधकरक अपनाशवुझ्ापखडाकरताहे इस | 
कारणमें किसीकानामबतलानेनहींसक्का के किसनेहसकोद:ख 
दियाहे तुमअपनीबुद्धिसे जाबलो जबपरीक्षितने यहसबज्ञान | - 
बेलरूपीधरम्मसेसनकर श्रीरष्णजीके चरणोकाध्यानकियातब |, £ 


उनकोच्रन्तःकरणकी शुद्धताईसे मालूमहुआ कि यह बैलरूवी | , 
चम्सं व गांरूपाएथ्या व शूदरूपराजाकालयुगहे व इसीशुद्रन थे ._ 
, स्मकापैरतोडकर एथ्वीकोदु:खदियाहे व इसएथ्वीके मालिक पर | , 
, मश्वरथसापरमधामकोगयइसीकारणएथ्वीचिन्ताकरतीहेषापी | ,, 
, का नामलेनेसेपाप व घर्म्मात्माकानासलेनेसे पुण्यहोताहे इसी | - 


` वास्तेवैलरूपीधम्मने कलियृगकोपापीसमभकर उलकानाम न ७ 
हाबतलाया पाहेलेघस्मकचारोपेरतप व सत्य शोच जोर हयाक ' 
स्थरथ कालयुगर्म आधकपापहानेस तीनपेरघस्मके दृटगये उन | 
` तानापावकानामजिसकारणुधम्सकेतीनपेर तप व शो च व दया 

के टूटगयह अहकार ्ोरपरखीगसन ओर सदिशपान दममना 
चाहय कवलसत्यएकप्रघसकारहगया उसकोभीयहकलियग ' 
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छतपबकालयुगनदेखाकेयहधर्म्सात्माराजाकोधसे मरा हुआ । 
'मारडाल्शहताह और मेंऐेसीसासथ्यनही रखता जो इसके साथ | 


RN] 


` सुखसागर पहिलास्कन्ध। _ १५७ 
[| लेड़नेसकूं एसावचारकर कलियुगराजाक चरणोपरागेरपड़ा व 
[| अपनाजीवबचाने केवास्ते विनतीकरनेलगा तवराजाने अपने धर्म 
|| व दयास तलवार नहींचलाकरकहा है कालियुगजहांतकराजा यु 
र र व अजुनहमारेदादाकाराज्यथावहातुमेनरहनाचाहियल्‌ 
: अधन्मकरनेवाला पापियाकासाथीहाकर जिसराजाक दश म र्‌ 
|| देगा उस राजाकामनग्रधम्मकरनेकोचाहगा तेरेमलालचव अर 
न । छाए व मठ व कपट व झगडा व काम व माहमराहुआह इसालथ 
। |` भरतख गहमेंजहांतकानिजहमाराराज्यहे ओरवहा सबकी अपने 
` । धम्म व कन्संसेहें मतरही इसभमरतखण्डमंमनुष्यलॉगतपव यज्ञ 
`| दान व धम्मं बत व परमेश्वरका पृजनकरनेसेराजगही व अनेकत 
इकासखवाकरम क्कपदवीकोपहंचतेहेंव उनकी कभी दुःख नही हो 
सोरी शानकरहकरविष्नकरेगा व तेरेरहनेसे पापश्रथिकहांगाम 
| "४ शकहमामाबहींतोतेरापाशबचनादुल महै कलियुगनेहाथजोड 
. करणिड्यिड्ाकेराजासेविनयकियामहाराजञ्रापथम्मात्मावन्या 
। यकसनेयालेहेमेरीप्राथनासनियेत्रह्माजीनेसदयुगनेताद्वापरकाल 
यगवाश्यगॉकों बनाकर उनकोअवाधेकाप्रमाणाकयाह सा सत | 
यग वघेवाव हापरतीनोयग अपना २राज्यभोगचुकेओर मकाल 
' जगह अबमेरेभोगकरनेकासमयआया समेआपआज्ञादंतह तू ह 
£ जारेराज्यमेसतरह सो सातोद्रीप्मग्रापकाराज्यह सं कहाजाकर 
रहं व जो बह्याजीनेचारोयगकाप्रमार कियाहै वहकिसीतरहामि 
नहींसका ओर हे एथ्वीनाथ आपमेरेअवगर्णोर्क तरफ़ देखते हैं. 
आरगरणकीतरफध्याननदींकरतेहें सोमेरेमंएकगुशबडाहेवहत्रा 


१०८ सुखसागर पहिलास्कन्ध । | | 


पसेकहताह सतयगकेबीच जिसराज्यमें एकमनुष्यपापकरताथा 

उसराज्यभरकेमनष्य दरडपातेथेव चेतामएकमनुष्यकञपराध 

करनेसे गांवभरदरडपाताथा व इवापरम अघमकरनसं पारंपारभ 

रकोशासनाहोतीथी व कलियुगमें जोममुष्य जेसश्रयसंपांप क 
रताहे में उसको पकड़कर उसीञ्रंगकोशांसतकरताहू दूसरयुगॉमे ' 
मानसीपापकरनेसे मनष्यको दणड मिलताथा और कालेथुगम _ _ 
मानसीपाप न होकर मानसीपुएयका फलमिलताह जबयहबात! 
सनकर राजापरीक्षितको दयानहींआई तर्बफेरकालियुगबाला हे. | 
पृथ्वीनाथ मेरेमेंएकगुण ओर बहुतबड़ाहे सतयुगसं जो को इपरल 
कबनानेवास्ते दशहजारर्षतपकरताथा तब उसकीइच्छापूर 
तीथी व नेताय॒गमजबमनुष्यलोग बहुतसीदव्यलगाकर हज़ारों 
वर्षातक यज्ञकरतेथे तबउनकाअर्थसिदहोताथा ६९२ इत 

/ क पृजनवध्याननारायणजीका करनेसेमनोकाम ५ (येलतीथी 

मरेराज्यमे जो कोई एकक्षणभी श्यामसंदरकाध्यान अपनस 

मनसेकरे या उनकानामलेकर कानोंसे लीला व कथा उनकोसुन 

. ' वहअपनेअर्थको पहुंचकर अनेकजन्मकेपापांसे छूटजाताहे जब 

यंहगणसुनकर राजापरीक्षितउसपरवहुतपसन्नहुये तबकलियुग 

' नेकहाहे पृथ्वीनाथ दयाकरकेम॒भेजीवदानदीजिये ओर जहार्क 

, दिये वहांजाकररहूं में आपसेबहतडरताहं तम्हारीआज्ञामें रहूंगा 
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बुखसागर पहिलास्कन्ध । १०६ 


मादिरापीनेकवास्तेविक्रताहे व जिसस्थानपर वेऱ्यारहतीहैँ वज 


हांपरजीवाहसाकरते' हैं वहांजाकरतमरहो यहसनकरकलि गने 


! फिरराजासे दीनहोककहा इनचारॉजगहामं मेराकल व बा 
' समानेनहासक्का तबराजानेदयालहोकरकहा जिसजगहसममन 
ष्यकेपासद्रच्य व सोनाहो ओर वहउसमेंसेदान व धम्मे न करेवहां 


भी तमजाकरबसो सिवायइनपांचोंजगहके कहींप्रवेशकरेगा तो 
हमतभेमारडालेंगे कलियगने राजाको धम्मात्मा व बलवान्‌ दे 
स्वकर उनकावचनमानके मनमेंकहा जबराजाका चित्त धम्मकी 
तरफ़सेफिरेगा तबहम अ्रवसरपाकर अपनाअर्थनिका ल लेवेंगे यह 
बातविचारकर कलियगराजासेबिदाहआ व उसीपांचोजगह ज 
हांराजानेवतलायाथा आनकरडेराकिया इतनीकथास॒नाकर सू 


55 तज्ञीने शोनकादिऋषीशवरोंसे कहा जो कोई अपनाभला चाहे 


हइनपांचोंबातोंसे किनारारक्खे व राजाकोयहबातकभीनहींक 


. रनाचाहियेकिसवास्ते कि राजाकेआधीनसवप्रजारहतीहे जबक 


लिय॒गके जानेकेउपरान्त राजापरीक्षितने उसबैलकेतीनोपेर टूटे 


` ` हये अपनेधर्म्मसे अच्छेकरके गायकोधीय्यीदिया तबवहबेल अ | 


पनाधर्स्मरूप व गायएश्वीरूपहोकरञ्रपने २ स्थानपर चलेगये 
व राजानेराजगहीपरञ्रानकर यहब्राह्मणों व ऋषीइवरासकहा व 
हलोगसनकरबोले हे राजन्‌ त॒मनेबहुतञ्रच्छीबाताकेया अब तु 


म्हारेराज्यमें कलियगञ्रपनाप्रवेशनहींकरनेसक्का फिरराजापरी 
'- क्षितने अपनेराज्यमएसा ढिढोरापिटवादिया कि कोईजीवहिंसा 
_नकरेद मदिरा न पीवे व जुवा न खेले व द्रव्यपाकर यथाशाक्कि 


i 


दानदेवेवपरखीगमन न करे जो कोईंदेवर क साध व सन्त वबा | 


सत्संगसे हमाराजन्मझ्ताथहुञ्र कदाचित्‌ आपऐसाकर्ड कित. 
मलोग ऋषीरवरहो तुम्हाराजन्म इसीतरहसुधरजावेगा सा नि 
` शचयजानो जोसुखतुम्हारेसत्सङ्गसेमासहोताहे वहसखस्वे शः 


हाण ब गो व वेद व शाखको नहामानकर ss चाबातोम कोई | 
कामकरेगाउसकाहमञ्चन्न व धनलूटकर दर सोपरीक्षित। 
केडरसे पहसबश्रधर्म्म उनकेराज्यमेंलोग निकरना छों दिया व्रां 
जापरीक्षितधम्मबदातेहुये हस्तिनापुरमंराजकाजकरनर्लग वस 
दालीला व कथापरमेशवरकोसुनकरउनकचरणामे ध्यानलगाये 


रहतेथे व उनकेराज्यमेसबप्रजाभी अपनेधम्म॑सेरहकरअआानन्दथ्‌ 
अठारहवां अध्याय ॥ 


परीक्षितका शिकार खेलनेफेवास्ते बनमें जाना ओर राजाक मन॑ कलियुगका प्रवेश करना | 
इसलिये राजाका समीकऋषिके गलेमें मराहुआ सांप डालना आर समीकऋषिके 
पुत्रकरके राजापरीक्षितको शाप दना ॥ 


सतजी शौनकादिक हषीइवरोंसेकहतेहैँ कि जबतक परीक्षि 
तने राज्यकिया तबतकउनकेनीति व ध्मसेकालियुगनेवहाश्रवश 
नहींपाया व राजापरीक्षित रथपरबेठकर प्रजाकारक्षाकरनक वा 
स्ते चारोंदिशात्रपनेराज्यमंघमते व एकछचराज्यक्रतेरह वक, 
लियगकोकछमाल नसमभकरउसेपडारहनेदियाइतनीकथासुन 


` कर शोनकादिकऋषी्वरोंने सवजीसेकहा आपपरसेश्वरकी क 


थार्मेबडेयोग्यहोकर अम्नतरूपीरसहमलोगोॉकोपिलातेह तम्ही, 


क. NN सुखसागर पहिलास्कन्ध। कि १११ 
बृद्धावस्थाको पहुँचे तब राजाने विचार किया कि जीवहिंसाकर 
नाघरमेंमनाथा सो हमनेछोड़दिया व राजोंका ऐसाधम्मदै किव 


नमेंशिकारखेलाकरें इसीबहानेसेउनको अनेकदेशदेखनेमेंआते 
' - हैं च जो हरिन बनमेंवृदाहोजाताहे उसेअहेरमें अवश्यमारनाचा 


हिये सदासेराजालोग ऐसाकरतेश्रायेहें यहबातविचारतेही एक 
दिनराजानेबनमेंजाकर बहुतसेजीवोको अहेरमेंमारा फिरएक ह 
रिनकेपीछे जोघायलहोकरभागाथा मध्याइनसमयघोड़ा अप 
नादोड़ाया सो अपनेसाथियोसेबिलगहोगये जवराजाको गरमह 
वाबहनेसेवहुतप्यासमालूमहुई और पानीढूँदनेकेवास्ते चारोतर 
काफिरनेलगे तबउसजगह भिएडी ऋषीरवरकी कुटीदिखाईदीओ 
खहऋषीदवर बड़ेयोग्यमहात्मा सदाबनमेंरहतेथे व जो दूध बछ 


.. डरेकेपीतेसमय गऊकेथनसेटपकताथा उसेपीकरपरमेइवरकाभज 
`  नकरतेये सो राजानेकुटीकोदेखतेही वहांजाकर ऋषीश्वरसेकहा 


मेँ राजापरीकषितश्रभिमन्ुकापेयषहुत्यासाइ सया दयाकरकेथोडा 
यानीमुओे पिलाओ इसीतरहकईबेर राजाने ऋषीश्वरसेपानीमां 


` शा व ऋषीश्यश्महाराज उससमयऑआँखबन्दुकिये पाणअपनात्र 


झाणडपरचढाये परमेश्वरकेध्यानमें ऐसेलीनबैठेहुयेथे कि उन 
को अपने तनुकीभी सुधिनहींथी इसकारणउन्होंने राजाकीबात 
नहींसुनीऔर न उनकोकुछउत्तरदिया उससमयकलियुगने जी 
वहिंसाकरनेसे राजाकेमनमें अपनाप्रवेशकरके कपटउत्पन्न कि 
या जबराजाकोधर्मात्मा व हरिम क्दोनेपरमी अधिकभूख वप्या 
स लगनेसे क्रोधउत्पन्नहुआतबउसनेयहविचारा देखो हमराजा 


क्ल 


घ्यानमेंबेठेथे 


१५१२ ` सेहोकर सुखसागर पेहिलास्कन्ध१ ` नारे é 
सातोंद्टीपकेप्यासेह इसन्रा्णकेद्वारेपरपानी [गनेआयेसो | देख 


इसऋषीरेवरनेहमकोदेखके मूठीसमाधिलगाकर हमारीवातका | 
उत्तरभीनही दिया पानीकोकोनपूछेइसकोकुछदणडदेनाचाहिये कंग 


परमेपाणडवोंकेकुलमेंदोकर त्राह्मणोको किसतरहदणडदू जब ऐ 'पिञ 
सासमभकर राजाघोड़ेसेउतरा तबउसने एकसांप मराहुआउसी रगय 
जगहपड़ादेखकर मनमेंकहासांपइसक गलेमेंडाल देवै तोसप्पेके गीत्र 
इरसे ऋषीरवरञ्ांख्रपनीखोलदेगा ऐसाविचारतेह्ीराजानेको 'नक 
धवशहोकर उससर्पकोअपनेधनुषसे उठाके भिण्डीऋषिकेगले सांप 
मेंडालदिया परवह ऋषीइवर परमेइवरकेध्यानमें ऐसेलवलीनव ष्णः 
मग्नथेजिनकोसांपडालनेसेभी कुछडर न होकर वहज्योंके त्या केम 
अपनीआंखबन्द कियेहुये परमेश्वरकेध्यानमें बेठेरहे व राजाने द्वार 
अपनेस्थानपर्राकर जैसे शिरपरसेमु कुटउतारावैसेही उसको ज्ञा- जक 
नहुआओर बड़ेशोचसेमनमेंकहनेलगा देखोसोनेमंकालयुगका २१ 
बासहे सो मेरेशिरपरथा व शिकारखेलनेसे मेरीबुद्धिबदुलगईजो यह. 
हमनेमराहुआसांप क्रषीवरकेगलेमें डालदिया अबमेंसममा (हों 
कि कलियुगनेमुमसे अपनाबदलालिया इसपापसेकिसतरह मे '” 


_रीुहीहोगी जबकोईमनुष्य नारायणजीसे विमुखहोकर गऊ व 


ब्राह्मणको दुःखदेवेतोसममनाचाहिये इसकेब्रेदिनआयेहंसो मैं 
नेआजन्राह्मणको बृथादुःखदिया इससेमुझकोनिशचयहोता है मर 
कि मेरीआयुष्‌ व धनकीहानिहोगी यहांराजाअपनेघरपरबैठा इ ल 
आ इसतरहशोचकर रहाथा व जिसस्थानपर ल | 
यानमेंवेठेथे वहांजबऋषीरवरोंके लड़कोंने खेलतेहुयेयहदाल | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Di, ed by eGangotri 
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| _ सुखसागर पहिलास्कन्ध। ' ११३: ` ` 
_ देखा तवएकवालकने भिण्डीऋषीश्वरकेबेटे शूंगी ऋषिसे जोको 
. शिकीनदीकेकिनारे लड़कांमंखेलताथा जाकरकहा तुम्हारेपिता 
के गलेमें राजापरीक्षितसांपडालगयाहि यहबातसुनतेही श्वंगीक्रर 
. षिजो बह्मासिवरदानपाकर वचनअपनासिद्धरखताथा क्रोधम भ 
रगया व आंखेंडसकीलालहोकर शरीरकांपनेलगा उसीसमयश्ट 
_ गीऋपिने नदीकिनारेजाकर अपनाहाथ व पांवधोया व आचम 
` 'नकरके हाथमेंपानीलेकरशापदिया कि आ्राजसेसातवेंदिन तक्षक 
` सांपकेकाटनेसे राजापरीक्षितमरजावें ऐसाशापदेकरबोला श्रीक 
: ष्णजीवैकुणठकोपधारे इसलियेकलियुगवासीराजा धन वराज्य 
' केमदमें अन्धेहोकरब्राह्मणोंकोदुःख देतेहें जिसतरहकोईमनुष्य 
: द्वारकेअगोरनेकेवास्तेकुत्तापालै और वहकुत्ताउसीकोकाटकरय 
-_ज्ञकीथालीमें मुंहडालदे उसीतरहराजालोग नोकरसमान ऋषी 
- इवरोकी रक्षाकरनेकेवास्तेरहतेहै सो अबकलियुगवासीराजों का - 
। यहहालहे कि ब्राह्मणोंकीङपा व आशीबादसे राजगद्दीपाकर उ 
, 'न्हीकोडुःखदेतेहें यहअज्जुन वयुधिष्ठिरकेकुलमें ऐसाअधर्मीरा 
॥ जाउत्पन्नहुञा जिसनेमेरेबापकेगलेमेंसांपडालदिया व राजाने 
1 आह्मगकोनिर्बलजाना इसलिये हमअपनीसामथ्य उनकोदिख 
४ 'लातेहें श्वंगीऋषिसबलड़कोंको ऐसावचन व शापदेनकाहाल £ 
> 'नाकर ऋषिकेपासआया व जबञ्रपनेपिताको परमंश्‍वरक गान 
* में लीन और माराहुआसांपगलेमेंपड़ादेखा तबसांपगलेसेनिका 
> 'लकररोनेलगा व पिताकानामलेकरपुकारा उसकाशब्दसुनतेही 
1 मिण्डीऋषेन समाधिखोलकरञ्रपनेबटसपूछा तू किसवास्तेरो 


| 
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सखसागर पहिलास्कन्ध। है 

ताहे आगीऋषिनेकहा राजा परी क्षित तुम्दारेगलेसं सांपडालगग| बार 
इसलिये में रोताहूं यहबातसुनकर भिणडीऋहषिनेकहा हेवेटातेंग श्रा 
कछशापतो राजाकोनहींदिया तबशंगी ऋषिवोला मेंनेइसअघ॥ई राब 
करनेकेबदलेराजाको यहशार्पादिंयाहेकिसातदिनबीतेतक्षकसांप सेः 
केकाटनेसे राजामरजावै यहवचनसनकर शिण्डी ऋषिब हुतउद 
सहोगये वक्रोधकरकेअपनेबेटेसेकहा हेमुखतेनेबहुतबुराकाम 
याजोऐसेधर्मात्माराजाको जिसकेराज्यमेंकलियुगने प्रवेशानर्ह 
पायाथा शापदियादेखोबैकुरठनाथ श्रीकृष्णजीनेउसकीरक्षामा 
ताकेपेटमेंकी व कौरवोंवपाणडवॉककलमेयही एकराजाबचाथा 
जिसकेराज्यमें हमसवत्राह्मणवञऋषीइवरबहुतसखवआनन्दसर 
हिकरकोईपशवपक्षी भी दुःखीनहींथाउसकेन्यायसंगायवबाघए 
कघाटपानीपीतेथे तेनेथोडेअपराधमंदण्डउसको बहुत[देयाउस 
काञ्रवगणलिया व गणकोछोड़दिया परीक्षितकमरनेकउपरात 
अधर्माराजाहगेवउनकेराज्यमें कलियुगञअ्रपनाप्रवशकरक मनु | 
च्येसिपापकरावेगा देखोराजा मेरस्थानपरअआया तो सुभाउसका 
भोजनखिलाकर सम्मानकरनाउचितथा यहबडीलज्जाकोबार 
हई जो मैंनेएकलोटापानीभी उसेनहीपिलाया ओर्तेनेऐसाशा 
पवेष्एवराजाकोदेकर श्रीकृष्णजी का अपराध किया राजाकेमरा 
केउपरांत संसारमेसबलोग वशोसंकरहोजावेंगे इसपापकीजड़ 4 
हुआ साधवसंतकायहधम्महे कि गणकोलेतेहें औरञ्रवगुणकी 
तरफनहींदेखते यहवातभिणडीऋषिने अपनेपुच्सेकाहिकर परमे 
इवरकाध्यानकरके उनसेविनय किया हे वेकुरठनाथ मेरेग्रज्ञान 


| 


IE 


| 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध। ११५ 

| आलकसे बड़ापापहुआ इसकाअ्रपरावक्षमाकरा जोराजागोव 
तै) त्राह्मणाक रचत [करताहे उसकेमारनेकापाप दशब्राह्मणमारनक् 
घर राबरही दाह १ विनाराजादेशमंचारव पापीबहुतउत्पन्नहातह जे 
तनेशजाकोमारा उसनचार वश्र घर्मियोकोबदाया भिरडांचराप 
नेव्यानभेऐसापरभेश्‍वरसंकाहकर मनमेंविचारा कि राजाकाइस 
कि शापकाहाल कहर भेजनाचाहिये जिसमेंवहअपने परलाकका 
। जत्मकरे यहवातसुनकरससारालाग श्रृगीकऋ पिको बुराताकहग प 
| ऐसे घमास्माराजाकी मक्तिबनानेकेवास्ते उसकोजितादुना चा 
| हिथे ऐसावेचारकर भिण्डाकपिनेकुमृकनामश्रपनेशिष्यका उ 
लाकरकहा तू राजाकंपासजा आर हमारेतरफ़से आशीबादुदुकर 
[घए कहिदे कि शंगीचरापेनतुमका इसतरहकाशापदियाहइसाल तु 
उस दाराअका लक्षत्यहोगी सो तुमचेतन्यहाकर अपनीम क्िका उ 
। चायकरो इतनीकथासुनाकर सतजीनेऋषीश्वरोंसेकहाद्खा जा 
। राजापरीक्षित अदवत्यामाकेत्रद्माखसेबचा वजिसनंथम १ पृथ्वी 
पका, की रक्षाकरकेकलियुगका अपनेआधीनकिया वहीराजाएक जा 


| झाणाकेशापदेनेसेमरगया ऐसामाहात्म्यत्राह्मण॒का है व परीक्षित 


| के मरनेकेउपरांतकलियुगनेसबजगह अर नाप्रवेशकरलिया बरा 
व अवगुण 


परे जापरीक्षिवनेकलियुगकागुणसममकर उसन हमारा 
`| कीवरफ़ध्याननहींकिया जो लाग धर्मात्मा व हरिभक्त होते वें 
एकी. गणकोलेकरञ्वगुणकीतरफनहीदेखते इंड लोकवस्वर्गबवैकूएठ 
> | च संसारमेकोइसुख सत्संगकेबराबरनहींहोता व परमई -७___- 
| ब चरित बरह्मा व महादेव आ दिदेवता भी नहींजानसके दृ 


= 
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११६ सुंखसागर पहिलास्कन्ध । । 
क्यासामर्थ्यहै जो जानसकेयहबातसुनकरशोौनकादिकऋषीश 


रोने बहुतस्तुतिकरनेके उपरांत उनसकहा आपधन्यहे जो पर| . 


इवरकाचरित्र अश्रतरूपीकथा हमलोगोकोकानोंकीराहपिर्ला 
करकृतार्थकरतेहें यहबातसुनकरसूतजीबोले आाजहमाराजन्मले 
नासफलहुआ जो आपऐसचहपीइवर व मुनीश्वर मेरीबड़ाइंकरे 


हैं हमाराजन्म ब्राह्मण व शूद्सेमिलकरहुआथा सो आपलोगम 


हात्मोंकी संगतिकरनेसे मेरासबशोचदूरहोगया जो कोई सन॒ष्य 
तनपाकर परमेश्वरकीकथासने व उनकेनामकास्मरण व भजन 
करे संसारमेंउसी काजन्मलेनासफलहे देखो जिनचरणाकाधोः 


न गंगाजीहोकरतीनालोकके जीवॉकोतारतीहेँ जो उनचरणोकी 


भक्तिरखकरन्रिभवनपतिकानामलेवै वउनकी कथा का नों से सुनेय॒ 
 सकीवड़ाईकोनवर्णनकरसक्काहे मनुष्यजितनीदेरतक परमेश्व 


कीकथासनकर नामस्मरणकरतेहे उतनाकाल उनकआयुवलम | 


क्षीणनहीहोता मेरीक्यासामर्थ्यहै जो परमेश्वरके गरणोंकावर्णन 


` करसकूं जिसतरहआकाशमें पक्षी अपनेपराक्रमभर उड्कर आ 
काशकाश्रन्तकोईनहींपासक्ते उसीतरह बरह्मा व महादेव आद: 


वता व ऋषीश्वरलोग अपनेज्ञान व सामथ्यभरपरमेशवरकाच्या 


| 
न व स्मरणकरते हैं परउनकेश्रन्तको कोईनहींपहुंचसक्ला॥ | . 
उन्नीसवां अध्याय ॥ | 
.. राजापर्राक्षित को श्ृंगीऋषिके झापदेनेकाहाल मालूमहोना भोर परीक्षितक। गंगाकिनारे 
he जाना ओर शुकदेव आदि ऋषीइवरों का उसस्थान पर आना ॥ 


स नं शोनकादिकषीइवरासेकहा जिससमयराजापरीशि 
रसेञ्राकर अपनधम्मकाविचारकरक [चन्तासबेठडुय मा | 


मुखसागर पहिलास्कन्ध । 
में कहतेथे कि हमारेपीछे जो राजाहोंगे वहमेरेग्रधरस्मकरनेकाहा 
_ लसुनकर ऋषीरवरों व ब्राह्मणोंका अनादरकरके उनकाडरनहीं 
र्कखंगे सो इसपापकरनेक बदले वहत्राह्मण मुककोशापदेते या 
। मेशप्राणनिकलजाता या कुछहानिहोती तो दूसरेराजा किसीत्रा 
.स झण व ऋषीश्वरकीदुःखन देते उसीसमयकुर्मकनाममिणडीतरट 
| पिकेचेलेने वहांपहुचकर कहा हे राजन्‌ भिणड़ी चटपीरवरने आ 
शीवीददेकर तुमसेकहाहे कि में आपकेआनेकेसमय परमेश्‍वरके 
' च्यानमेऐसामग्नथा कि मुभेतुम्हारेआने व पानीमांगनेकी कुछ 
| सथिनहींहई ओर तमनेकोधकरकमरंगलेम मराहुआसापडाल 
दिया सोम उससेबुरा न मानकरतुम्हेंपानी न पिलानेसे बहुत ल 
$ जिजतहू परन्तुश्वंगी ऋ्ाषिमरेवेटन अपनेञ्रज्ञानसे तुमकोशापदि 
`. गाहे कि सातदिनमेंतुमतक्षकसांपक काटनेसेमरजाआगग इसाल 
५ ` ये तमञअपनीमुक्तिवनानेका उद्योगकरा जिसमेकमेकाफाला 1 ६ 
| टो शजायहवातसुन बहुतप्रसन्‍नहुआ व हाथजोड्करडसचेल 
| सेबोला शंगीच्छषिनेमेरेऊपरबडीकृपाकिया जामुकशापदकर इ 
देर. समायारूपीसमुद्रस के हम काम व क्रोधके वशहोकर उसीमं डू 
५) बरहेथे बाहरनिकाला व सुकको इतनोदनाम आजतकइसबात 
, काध्याननहींहआ कि मायामोहसे विरक्तहाकर परमइवरका भ 
। जन व स्मरणकरूं परअबइसंशापका डरमानकरमनमरा विरक्क 
| होगया सोत मेरीदंडवतकहिकर अरषीरवरमहाराजस वनय है 
क्षे ककहिदेना किमेंअपनेदुएडको पहुंचकर बहुतघसन्नहुश्रा परन्तु 
:. वहढदयसेमेरात्रपराध क्षमाकरें राजानेयहबात उसचलल 


| ११८ सखसागर पहिलास्कन्ध । 
कर उसकोबहतसादव्य व रलादिकदाक्षणादेक विदा कूदा परए 
कबातकाखेद राजाकोहुआ कि इसग्रथमक बदले उ!चतथा कि 
वरन्तमेराप्राणनिकलजाता सातादिनतकजीकर इसपापीतनुको 
रखना क्याप्रयोजनथा इसलियेउचितह कि सातांदून जामेरे सर 
नेगेहे इसपापीतनको अन्नजल न दूं किसवास्त क जिस शरीर ' 
स परमेश्वरका भजन व स्मरण न होवे वहतनुकिसाकामका न | 
होता ऐसाविचारकर राजानेमनर्भशाचा कि अब खी व पुव 
राज्य व धनकामोह छोड़कर परमेइवरकध्यानम लीनहाना चा 
हेये इतनेदिनहमारे संसारी भायामोहमं दृथाबीतगय आर मन | 
मेराविरक्रनहींह्ा और जबग्रसातवीदेन तक्षकसांपककाटनंत 
मरजाऊंगा तबयहराज्य ओर घंन मेरासाथडोड्दवगा इसार 
उचितहे कि मैं पहिलेसे इनसबकीमायामोह छोड़दूं और गंगा 
नारेजो तीनोंलोकको तारतीहे सावदिनपरमेश्वरकाशजन व ध्य 


याण. 
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नकरके अपनीसक्तिबनाऊं किसवास्ते कि संसारमें जिसनेजन्म| | 


TTT NN OS 


लिया वहएकदिनअवश्यमरंगा इन्द्रादक दवत भी असरनहा र 


` इते संसारमें जैसाकम्ममनष्यकरतादे वेसादःख ष सुखनोगकर, 


चोरासीलाखयाोनिस जन्मपाताह सा हमइससातादनन एसाक | 


१ है 


मकरे जिसमेंआवागमनसेळटकर भवसागरपार उतरजाठ र 


ने यहबातविचारकर जनमेजयअपनेबडेबेटेकी जो चोदहवणका | 


-_ था राजगहीपरबेठादिया और राज्यकाजकाकाम माँ कोसो 


' पुकरजनमंजयसंकहा ह बटा गऊ व ब्राह्मणकी रक्षाकरकेपजाकी | 


सुखसागर पहिलास्कन्ध । ११६ 
राजसी अगसेउतारडाला व एककोपीनपहिनकर गंगा किनार च 
लेगये उससमयराजाने बहुतसाद्रव्य ब्राह्मणाकोदानदकर राज्य 
` बृ परिवार्कामोह इसतरहछोड़दिया जिसतरह कोई उवान्त कर 
कर उसकीवरफ़ आंखउठाकरनहीदिखता य [लसनकरसबरानी 
बृ स्वी व पुरुप नगरवालेरोतेइये राजाकपीछ गंगाकिनारपहच व 
. रानियोनेकहा महाराज तुम्हारेवियोगकाडुःख हमलानाल नहीं 
उठायाजावेगा राजाउन्हेंविकलदेखकरबोले खीकाचाहयाजस 
` बातमेंडसकेपतिकाधस्मरहे वहकामकरे उसकधम्मम विष्ननडा 
ले यहवातकहिकर सबकोविदाकरादेया व किसीकातरक आ 
खउठाकरनहीं देखा व हरद्वारमें गंगाकिनारे जाकर र्वानकरक 
कशासनपर उत्तरमहवेठकरमनमेएसासंकल्पाकेयाजासातादन . 
मारीआयषहे इससातदिनतक कुछअन्नजल न करूगा राजा 
कायहहाल जिसनेसुना वहविनारोयेनहा रहा व राजा श्रीकृष्ण 
जीकेचरशाोंकाध्यानधरकर विचारनेलगा कि यहसातादन हरि 
चर्चा व सत्संगमेब्यवीतहा्य ता बहतञअच्छाहे व राजाक शाप व 
क विरक्कहोनेंकाहाल कपीशवर व सुनीइवरलागसुनकर उदासहोग 
जा | ये अभिमनि व वशिष्ठ व च्यवन व अरष्टनास व भू व अंगिरा | 
` व पराशर व परशुराम व मेधाताथ व दवल व पिप्पलायन व भ 
स |  रद्दाजव गौतम व मैत्रेय व अगस्त्य व वेदव्यासन नारदवविद्वा | 
को ` “भव कात्यायन वामदेव जमदग्निआदिकवहुतमेकषीश्वर 
की | बमहात्मालोग राजापरीक्षितको धम्मोत्मासमभकरगगा कना । 
रमेटकरनेकेवास्तआय राजा' बतेहीदणडवत्‌ व पूजा१ Er 
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सुखसागर पहिलास्कन्घ | 
रकेबडेग्रादरभावसेबेठाया व सबकिसीकोग्रासनदेकरबोले महा 
राजमरतीसमय आपलोगोंमंसे एकमहात्माकाभी दशन जिस 
को प्राप्तहो वहआवागमनसे छूटकर भवसागरपारउतरजावै सो | 
भेराबडाभाग्यहे जो मरतीसमयत्रापलोगोनेजिसतरहळ्पा व द 
याकरके मुभेदर्शनदियाउसीतरहद्यालुहोकर सातदिनतकयहां | 
रहिये जिसमेंतम्हारेरहनेसेमनमेरा संसारीमायामोहको ओर न | 
जावे ओर आपलोगांके सत्संगसे आठोंपहरचर्चा नामपरब्रह् प | 
रमेशवरकीबनीरहे व आपलोगङुपाकरकेमेरेभलेकेवास्तेयहांआ | 
ये हें ओर कछइच्छा व परवाह नहींरखते सो दया व ङपाकरके | 
कोई ऐसाउपायबतलाइये कि इससातदिनमें हमवहयत्नकरके 
 आवागमनसेछटजावें उनऋषीइवरांमेसे एकनेकहा तीत्थस्मान 
करनाबड्ापुणयहे दूसरेऋषीइवरबोले त्राह्मणलोगइक्टेइये है य 
ज्ञकरो जिसमंसवपापतुम्हारा छ्टजावे तीसरेऋषी श्वरनेबतलाया 
कुछतुम्हारयहांद्रव्यहो उसेबाह्णाकोदानकरदेव दानकरनेस उ 
. त्तमकोई दूसराधमेनहीं हे चोथेऋषीश्वरनेकहा देवतां कापूजन ' 
करने व मंत्रजपकरनेसे सबपापमिटजातेहें इसीतरह सबऋषीरव 
रॉने्रपनअपने ज्ञानपय्येन्त राजासेबतलाया परन्तुकोइबात प, 
कीनहीठहरी कि कोनसाकामकरनाचाहिये तवराजानेकहा त्रा 
पलोगोंने जो बातविचारकिया सो सबउत्तमहे परइनसबबातोंकी ' 
सामग्रीइकट्टीकरनेको बहुतादिनचाहिये ओर मेरेमरनेमें केवल 
सातदिनरहेहें कोईएसाउपायबतलाइये जो इसीसातदिनमें पूर्ण 


__ होसके इसबातको सबमहात्मालोगं विचारकरनेलगे इतनीकथा रमरजेलो डनी | | 
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ट . पहिलास्कन्ध। पढे 
सनाकर सूतजीनेकहा हे ऋषीश्वरों जिससमयनारदजी शाप 
नेकाहालसुनकर राजापरीक्षितकेपास गंगाकिनारेजातेथे उसस 
मयराहमं शुकदेवजीसेभंटहई तवशकदेवजी ने नारदमनिसे प 
छा आपकहांजातेह नारदमनिनेश्रपनेजाने और राजापरीक्षित 
के शापदेने काहालसनाकरकहा महाराजजों सनि व ऋषीदवर 
राजाकेपासगयेहे वहलोगराजाकों उचमराहजों मक्कहोनेकी है 
नहींबवलाकर कोई ऋषि यज्ञ व कोई तप व कोईदानादिक धर्म 
फरमेकेवास्तेकहेंगे परथोडेदिन रहनेसेराजापरीक्षित उसकामक 


। रनेसे भवसागरपार नहाउतरंगाइसांलयञ्रापवहाजाक राजाको 
_ भगवतगुणसुनाकर भवसागरपारउतारदाजिय यह वातसुनकर 
। शकदेवजीने पाहेलेवहांजाना अगीकारनहाकथयातबनारदजान 
। उचकायहइातहाससनायामहाराजचलवासमयमनरास्तसंक्या 
| देखाकिएकसनुष्यत्रांखवाला कुर्थपरबेठाथाउसससयएक चथा 
| राहभूलकर वहांचलाआया वउसकुथम।गेरकरमनरगया ओोरउस 


अआखबालेवनष्यने अधका द्खनपरना कुरयकार्तरकजाचसनहा 
मनाकेया साउसदेशकराजानयहहालसुनकरउसञ्राखवालका 
पकड बहतसादणडदेकरकहा तर्राखथा तन उसञ्चवकाकुयका 
तरफजानसेक्यांनहाबरजा सा आपबतलाइय उस ञ्राखवालन 


' उचितकिया या अनचित यहडातहासंसुनकर शुकदवजान कहा 
। हे नारदमनि उसआंखवालेनेबहुतअधम दर डदेनेयोग्यकार्ाके ह 
या कि उसकेदेखते वहञ्ंधा कुयेमगिरकरमरगया इसालयेवहड | 


सपापकाभागीहआ तबनारदजी बाले ह शुकदबमद ५ है 


सुखसागर पहिलास्कन्थ । | 
राजापरीक्षित अपनी मुक्किबनानेका रास्ता नहाजानता ओर आ 
प्भगवत्‌भजनकरनेकेप्रतापसे सबराहजानतेह कदाचितउसको 
रास्तानहींदिंखलाओगे तो उसकेनरकजानेकापाप किसकाहोगा | र 
बतीनोलोककेराजा जो ईश्वरहें वहतुमकोइसपापक बदलेद्‌णड |. " 
वेगे यानहीं यहबातसुनकरशुकदेवजीलाचारडुय ब राजाकपा ॥ 
सजानाअंगीकारकरकेनारद्जीसेकहाआपचले संभापाड आता | 
ड सो जिससमय ऋषीश्वरलोग सातादिनमं राजाकमुक्कहानका । 
उपायविचारकररहेथे उसीसमयशुकदेवजीमहाराज पन्द्रह व हर 
कीअवस्था अतिसुन्दर परमहंसरूपबनाय आनन्दमूत्तराजाक 
पासआये उनकेतेजकोदेखकर सबऋषीश्वर व सुन जा बड़ रस 
हात्मा व बढ़े वहांपहिलेसेंबेठेथे उठखड़ेहुये व शुकदवजामहारा 
जको बडेग्रादरभावसे बीचमेंऊ॑चेसिहासनपरबेठाया तबराजा 
रीक्षितकमनमें इसबातकासंदेहहुआ कि देखो शुकदेवजाकाचा 
टीग्रवस्थाहोनेपरभी बढ़े २ ऋषीश्वरोनेउठकर बडेआदरसंधठा । 
ग्रासो इनकेप्रकाशसे मालमहोताहे कि यह गुणमेंसबसेआर्थो। 
ऐसाविचारकर राजापरीक्षितभी खड़ाहोगया व उनकोदुण्डव 
तकरके हाथजोड़कर बड़ीअधीनवासेबोला हे कपानधान आप. 
नेबडीदयाकरके इसबेला जो में मरनेकवास्ते गंगाकिनारेआरथी 
इ समको दर्शनदिया व आपऐसेमहापुरुषकाआना मेरेभाग्य' 
हुआ जबशुकदेवजी सिंहासनपरबेठचुक तबपराशारसान शर्वः 
वजीकेदादाने राजापरीक्षितकासंदेह मिटानेकेवास्ते कहाहेरार्ज' 
शुकदेवजी अवस्थामेंछोटे व शाम अपर पेपर त दमा व हमलोग जिं“ | 


| 


पहिलास्कन्ध। २३ 
नेबडेबडे ऋषीइवर व सनियाँको यहांदेखतेहो सबको ज्ञानमेंइन 
सेछोटासमभनाचाहिये इसवास्तेहमलोगोंनेउठकर इनकाआद 
रकियाथाओर यहतारणतरणहेजवसेइन्हॉनेजन्मलियातवसोवि 


` रक्कमन दिनरात परमेश्‍वरकध्यानमं लीनरहकर श्यामसुन्दरका 


गणानवादगातेहे हे राजन्‌ तेराकोइईवडापणयसहायहञ्आा जोइस 
समययह आये सवक्मासे जो उत्तमधम्म तेरेभवसागर पारउतर 
नेकेवास्तेहोगा वहकहेंगे जिससेञ्रावागसनसे छटजावेगा इतनी 
कथासनाकर सतजीने शोनकादे ऋषीइवरासंकहा कि तुमने 
जोपछाथा किशकदेवजीको राजापरीक्षितनेकेसतरह पाहचाना 
उसकाहालतमसंवणनाकिया राजापरीक्षित शकदेवजीका हाल 
प्राशरमनिके मखसेसनकर बहतप्रसन्नहुआ व उसने शुकदेव 
जीकाचरणधोकर विधिपर्वकपजनकरक हाथजोडकरकहामहा 
राज आपविरक्करूप संसारसेक छप्रयोजननहींरखते श्रीकृष्णजी 


` सहाराजनेसभकोपाणडवाक बशर्मसम भाकर तम्हारेमनमें दया 


उत्पन्नकरादिया जो आपङपाकरक सुभकामवसागरपार उतार 
नेकेवास्तेयहांआये ओर आपकंदर्शनस मं इतात्यहु श्रा जाकाइ 


: तस्हारचरणळवे वहमक्कपदवोपासकाह सास दानहाकर आपस 


विनयकरताहं देवतालोगोंकी आयुषूकापमाणहाक इतनादनाम 
मरेंगे और इसकलियगमें मनृष्यकेआयुबलकाठिकाना नहा हे 
कि कबसरेगा सोशंगीत्छापिकशापदनस 'प्रबमरमरनमससातादन 
आर वाक़ीरहेहें सो आपञअपनेमनकेमालिक ह्‌ तुम्हारऊपर क 


सीकाबशनहीचलता जो बिनाप्रसंन्नताग्रापकोएकक्षणाभारख _ 


[ सखसागर पहिलार्कन्ध। | 
सके इसलिये में जल्दीकरकेत्रापसेपूंछताहूं कि मुझे भवसागर 

पारउतरनेकेवास्ते इससातदिनसक्याकरनाचाहेय और हम सं 
सारीजीवने खी व पुत्रों केसोहसं फॅसेरहकर कभीमनस इसबात। 


काविचारनही किया [के अतससयका भी शाचकरनाचाहयाजि | | 


सतरह क़साईबहुतसी बकरियां अपनेयहा रखकर उनससेनित्यए 


कदोबकरीमारताहे व दूसरी ओरबकरियोंको कभीइसबातकाडर . 


होता किहमारीभीएकदिन यहीगतिहोगीबड़ेहषेसेप्रतिदिन 
दाना व घासव पानी खातीपीतीहे उसीतरह हमसंसारीलोगसदा | 


मातावपिताव भ्राता व प॒चकामरनाआंखसेदेखकरकुछ्नहींडर |. 


तेकिहमकोभी एकदिनमरनाहोगा अधम्मकरनाछोड़कर परमे 
ऱवरकाभजनकरें ओर यहसबहालदेखनेपरभी अपनामनखी चो 
रपु्भूंठेव्यवहारओओोरमायामोहमेफँसा यरहतेहे अवनारायण्‌जी 
नेमेरेऊपरकृपाकर के मभेमायामोहकीनींदसेजगायाकेमनमेरा 
'विरक्हुग्राजिसतरहशाखकाबचनहे किकदाचितकोईमनुष्यपा 
चदिन कार्तिककेत्रन्तमेएकादशीसे पणमासीतक गंगास्नानक 


___ रेतो उसेमहीनेभर नहानेकापुणयप्राप्तहोताहे उसीतरह आपको 


ई ऐसाउपायबतलावें कि इससातदिनमें जो मेरेमरनेकेह तुरन्त 
गणकरे व जबमनष्यमरनेकेनिकटपहंचे तबउसको अपनीमुर्कि ' 
बनानेवास्ते क्या उपायकरनाचाहिये किसवास्ते कि मरतेसमर्य | 
गलेमेंकफ़इकट्टाहोनेसेपरमेशवरकानाम उच्चा रणनहीं होसक्का१ 


Haridwar, Digitized by eGangotri 


' यमदूताकेडरसे मल व मत्र निकलञ्राताहे इसलियेञ्रापसे विग | - 
यकरताहूं कि कोईऐसाधम्मंबतलाइये जिसमें जल्दी मुक्तो वे 
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सुखसागर पहिलास्कन्ध । १२५ 
गर | दूसरे ऋषीरवरोंने जो कुछदान व यज्ञादिकउपाय वतलायाथा 
सं वहभीशकदवजस कहांदेया जवयहसववातसनकर शकदेवजी 
त। महाराजन सुसकरादियावनपीइवरोंकाकहनाञ्रच्छानहालगा 
जि। तबराजापराक्षतफेरहाथजोड़करोले हेकृपानिधान इससमय 
तम्हारविचारमं कथापराणसनना यासन्नजपना या किसी देवता 
इर | व श्याससुन्दरके चरणोंकाध्यानकरनाहो सोबतलाइयेवेसा में 
रन | करू॥ 


__ काभीभलाहोगा हे राजनजोग्रज्ञानमनुष्य परमेश्‍वरकीमहिमा 


टसरा स्कन्ध । 
शकदेवज़ीकरके श्रीमद्भागवत व प्रत्रह्मपरमेश्वरके अवतार 
धारण करनेकाहाल वणनकरना॥ 


दो जाकीरुपातेहोतहे निपट अयानसयान । सोमाखनके हियबसो नॅदनन्दन भगवान ॥ |. 
जो द्वितीयक मध्यमें गूढकहेउ शुकदेव। इयामसुँदरसो रुपाकरि माढिवतार्भा भव ॥ 


ह पहिला अध्याय॥ | 
शकदेवजी महाराजका राजापरीक्षितको धीयदेना व श्रीमद्भागवतकी स्तुति वणनकरना ॥ १ | 
शकदेवजीने राजापरीक्षितकांवचनसुनकरकहा हेराजनतुम . 

ने जोपडा के अन्तसमयसनष्यका अपनासाक्त बनानेकेवारत | 
क्याकरनाचाहेय सांबहुत अच्छाबातपूदाह इसमेसंसाशीजीवा 
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कोनहींजानता ओर कवलस॒ख व बिलासमडूबकर षटहोरहा | 
 उसकेवास्ते सवडुःखसममनाचाहिये किसवास्ते कि वहलीग ` 


Me 
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| सुखसागर दूसरास्कन्ध । 5» १२७ | 36, | 
| क्रीकृपा वदयाकेडनकोकुछसखनहींमिलता वहइसीतरहअपनी | 
यप रातकोखीप्रसंग व दिनकोउद्यम व ब्यांपारमंब्यतीतकरते 
| हैं उन्हे्ठॉपहरसंसारीकामसेछुट्टीनहीं मिलती कि किसीक्षण 
नारायणजीकास्मरण व ध्यानजोउन्हें उत्पन्न व पालनकरतेह : 
| करकेपरलोकश्रपनाबनावे व धन व परिवारसे अपनाभलाचाह 
| तेहे देखोमनष्याजसस्री व प॒चकमाया व मोहमफसकर सवतरह . 
। काडुःखउठाताहे व भूंठसत्यबोलकर द्रव्यउत्पन्नकरकजिनका ' 
| चालताहे उनकामरनाभी अ्पनीआंखासे देखकर मनको इसम 
हाजालसे विरक्नहीकरता व मरनेउपरान्त काइवेटा व भाई व 
वन्ध उसकी सहायता नहींकरसक्के व पापकरनेकवदल आप 


नरक भागताह ॥ 


क० कहाकोशलेश स॒खपायो प्रमुतनय पाय कहा सुखदीन्हों प्रहलाददूके तातजू ॥ 
कहासूर्खदियो प्रिय राघवकोदखी कियाकहासुख सुकंठौदियाबालिवली भ्रातजू॥ 
कहास॒खदीन्दों थनहेतुभयो मथनसिंधु कहा सुखकोरवको दियोराज्यख्यातजू । 
निजानन्दकन्द्‌ विनलहेउ सुख लेशाकिनकहेउवसर बन्धु क्षणदुख कोसंघातजू ॥ 


। सो हेराजन तुम्हाराजन्म भमरतखण्डर्मइुआ जमनुष्य इसख 
तम. ण्डमें परमेरवरकाभजन व ध्यानकरक वेकृण्ठकासुखपातह उऊ | र्ड 
से. न्हींलोगोंका संसारमेजन्मलेनासफलहे द्खामान व अपषीश्वर ` 
ब्ीवों! लोगसंसारीमायाछोड़कर बनमेंश्यामसुन्द्रकास्मरण व भजन 
हेमा करके अपनाकालाबितातह. साहराजनपुना जिसकीखत्यानिकट 


हाह. पहुंचीहों उसकोभवसागरपार उतरनकंवास्त सिवायनारायण्‌ FF 
गासं, जीकीकथा व स्ततिसननेके दूसरीबातउत्तमनहींदै ओर वहमन i हम 


व ध्यअपनामन खी व पुत्र व धनादक संसारीमायाम विर 


ss: 
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२ सखसागर दसरास्कन्ध । री १ 
कर इसबातपरस्थिरकरे कियहसबब्यवहार जगतका भूठाहे १. 
सेसारीवस्त सदाव्तेमाननहारहती व मरनकउप्रान्त काइवस्तु| 
उसकेसाथनहींजाती केवलवहअकेलाजाताह आर खा व बुत व : 
उनादिक सबउसकोछोड़देतेंहं उसकासाथनहाकरत इसवास्तेव : 
द्विमान व ज्ञानीकोउडवितहाके उनकडाडनस पहिलेआप उन] 
गोंको त्यागकरदेवे व भगवानकोकथा शुद्धभनस चित्तलगा| ९ 
, करसने व मरलीमनोहरके चरणॉम ध्यानलगाकर उसापरब्रह्म' ' 
परमेरवरकोधीतिउत्पन्नकरे और जोकुछकथा व लीलासुने उस 
_ वरविश्वासरखकर कभीउसको मूठनजाने व उसकासत्यजानक ' 
र किसीबातकासन्देह न करे तबवहसुक्किपावेगा साहराजन हम 
्रीमदड्ागवत जोसबप्राणोंसे उत्तमहोकर उसभकवल श्याम 
न्दरकीलीला वस्त॒विलिखीहे ओर हमनत्पनापताव्यासजात 
उसळोपठाथातमकोसनातेहेजिसकिसीकोएसाइच्छाहा कहम 
आवागमनसे छटजावउसकेवास्ते श्रीमद्धागवत सुननेकासवाय 
कोईदूसराउपायउत्तमनहीं हैसबशाखसुननेकाफलकेवलमभाग। 
तसननेसेप्रापहोताहे व सबवेदोकासार इसेसमभानाचाहय ज 
कोयमराजकी फांसीसेछरनाहो वहभागवतसुने परमेश्वरकंत 
शासं उसकोप्रीतिउत्पन्नहोगी ओर जोमनुष्यस्वाव लड़का, 
सोहमेफॅसारहताहे कदाचितवहभीकथा सननेकानित्यञ्रभ्या. 
करेतोनिस्संदेहउसकामनाविरक्कहोकर हरिचरणॉंमेप्रीतिउत्पन |: 


सुखसागर टूसरास्कन्ध। १२६ 


उसकेसननेसेअनेकजन्सका पापछटजाताहे सो हे राजनत॒मभी 
` इसकथाके सुननेसे सुक्तिपदवीकोपहुंचोगे कदाचित्‌ तुमयहबात 


कहोकि तम्हारेआनेसे पाहेलेयहसव ऋषीश्वरजोयहां वत्तमान 
थे इन्होंने किसवास्तेहमको भागवतकथासननेका सम्मतनहीं 
दियाइसकाकारण यहसममनाचाहिये कि अभीतक ऋषीरवरों 
कामनएकवातपरस्थिरनहींथा कभीयज्ञकरनेकेवास्तेव कभीज 
पव कभीतीर्थ व कभीदान वे प॒जाकीतरफ़ चलायमान होताहे 
ओर हमअपनामन रातदिनपरमेश्‍वरकेव्यान व स्मरणम लगा 


।, कर भीमद्वागवतपढ्नेके सिवायदसरीवातोंसे कुछप्रयोजननहीं 


रखते व अवधतकीवरह अपनाञ्रायुदाय ससारमकाटकर आनद 


' सेरहते हैं हेराजन्‌ कदाचिततुमयहजानतेदो कि मेरेमरनेमेंथोड़े 
| दिदरहगयेसो इसबातसेमतडरो तुमकोअ्रभीसातादिन मरनेमें हैं 
श्रीमद्वागवत वित्तलगाकर अच्छीतण्हमेमसेसुनो तुम्हारी साक्के 


होगी खट्वागनासराजी दोघड़ीमसक्कहआथा त॒मकासाताद्न 


गा। बहुतहें क्योंतुमघवड़ातेहो कदाचितकोई अपनेसचचेमनसेपरलो 
. कबनानाचाह तो ्रदाईघडीमेंसुक्तिपासक्ाहे व संसारीमायामा 


हमं हज्ञारवषतक अपनाअआयुदाय व्यथावतावं तासरनंउपरान्त 


/ नरकभोगताहे यहवातसुनतेही राजानेदाथजोड्करकहा महारा 
। ज खट्वांशराजाने दोघडाम किसतरहमुक्तिपाईयी उसकाहाल 
पनन . विधिपूर्वैकवणनकीजिये शुकदेवजीबाल चेतायगकेआदिमें ख 
/ ट्वांगनाम गाजासातांद्रोपकाबडामता 
हु, व धर्स्मात्माञपनेकस्मं व धम्मंसेअयो ४ 
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पीतबलवान्‌ वनीतिमान्‌ | 


सुखसागर दूसरास्कन्ध । | 
दिनामेंदैत्योंने इन्द्रादिकदेवतोंको लड़ाईमें जीतकर इन्द्रासनसे | 
निकालदियातब बृहस्पतिपुरोहितने देवतोंसेकहा जब राजा | 
ट्वांगतुम्हारीसहायताकरकेदेत्योंसेलडाईकरें तबतुम्हारीजीतहो | 
गी यहबातसनतेही इन्द्र देवतोंसमेतमत्येलोकमें राजाखटवांगके 
पासआया व उससेग्रपनाहाल कहकरसहायताचाही तबराजाने 
उनकोदुण्डवत्‌करके कहा हमाराबड़ाभाग्यहे जोतमलोगहमसे 
देत्योंकीलड़ाईके वास्तेसहायता चाहतेहोएकदिन इसशरीरका 
अवश्यनाशहोगा कदाचित्‌आप लोगों केकाम आवे तो इससे क्या 
उत्तमहे ऐसावचनकहकरराजाने अपनेशखबांधलिये व इन्द्रादि 
ककेसाथजाकर देत्योसिलड्राईकिया व उन्हें जीतकरफिरदेवलोक 
की राजगद्दीइन्द्रको दियाजबदेवतोंने राजाकीङपासे विजयपा 
यावनिडरहोकर अपनाराज्यकरनेलगे तबराजाने देवताँसे विदा ' 
मांगी उससमयइन्द्रने पसन्नहोकरकहा हेराजन्‌ तहससेकछ 
वरदानमांगो यहवातसुनकर राजानेविचारकिया कि हमनेसहा 
यताकरकछूटाइआ राज्यइनकादिलादियाहे इनसेकोनवस्तप्चां 
गें इन्द्रनेउसकेमनका हालजानकरकहा हेराजन्‌ देवतोंकोदौती 
इइ व होनवालीबातसब मालमरहतीहे हसलोगदेत्योंके उपद्रव 
सोकिवहहमसे बलवानहेंब्याकलथे इसलियेतमसेसडायताचाही 
थी ऐसावचनसुनकर राजानेअपनी बढ़ाईशोचके टेवतोसेपंछा | 
कि पाहेलेतुमयहबतलाओ कि सेरेआयुरबलमें कितनेदिनहें तव 
तुमसंबरदानमांग इन्द्रनेविचारकरकहा हेराजन्‌ तम्हारीग्रायु | | 
 हायमेंव तला कंवलचारघड़ीहें यहबातसनतेही राजानेदेवतांसिकहाहर्म ॥ . 


yp नमन | सुखसागर दृसरास्कन्ध। १३१ 


भसे | यहीवरदानमांगतेदे किमुभेइसीक्षण अयोध्यामेंमेरेस्थानपर प 
| इंचादेव वहांकर्मभूमिहमारीदे अवमेरेमरनेकासमय निकटपह 
री | चावहांजाकरमं ऐसाकम्तकरूंजिसमें आवागमनसेळूटकर भव 
क, सागरपारउतरजाऊं इन्द्रनेउसीसमय एकविसानवहुतवेगसेचल 
गने | नेवाला राजाको दियासोराजा उसीविमानपरचढ्कर दोघड़ीमें 
मसे , अपनेस्थानपरपहुंचे हेराजन्‌ उसनेभरतखणडको देवलोकसे अ 
का . चछाजानाजोमरनेवास्ते ्रयोध्यापुरीमें आयासोतुमाविइवासक 
या . रकेजानो किभरतखरड बहुतञ्रच्छास्थानहे व राजानेअयोध्या | 
दि. में्ानकरउसीदोघडीमें दब्यादिकसबवस्तु आाह्मणोंको इच्छा पू 
के बेकदानदेकर अपनेबेटेकोराजगद्दीपर बेठादिया व खरी व पुत्र वरा 
[पा ' ज्यकामायामोह मनसेतोड़कर बेराग्यधारणकरके सरयूकिनारे 
[दा ' जाबैठा व भगवानजीके ध्यानमेंलीनहोके योगाभ्याससे अपना 
छ ' तनुत्यागकर वैकुएठकोसिधारासोहेराजन्‌ उसकीमुक्किदोधड़ीमें 
हा 'हुईतुभेग्रभी सातदिनबहुत हैं सोतुमअपनामन संसारीमायासे 
मां | तोड़करपांचभूतात्मा व सबइन्द्रियोंकों अपने वशमेरक्खो व पर 
ती. मेश्वरकेविराट्रूपका ध्यानकिसवलोक उसीरुपमेंवर्त्तमानहेंक 
द्रव ` न्स रोसातोंलोक ऊपरकेकमरसेऊपर वसातोंलोकनीचेके कमरसेनी 
ही | चे उसआदिपुरुषकेसमभो व जितनीवस्तुतुम संसारमें देखतेहो 
छा | उसरूपसेकोइबाहरनहींहे यहबातविचारकर उसतेजकेसाथजिस 

नव के प्रकाशसे सूर्य व चन्द्रमापकाशितहें ध्यानलगाओव सवजी 
बु | दौमेंउसीतेजकाचमत्कारजानकर उस के सब जगतकान | 
दम १ भार मूठासम मोओर जोकोईंउसंको सबजगहपरएकसादेखता . | 
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` मेंग्रायातबबहजीवन्मुक्तहुत्रा यहबातसुनकेराजापरीक्षितनेबहु 


_ ननकरसकोतोसबसंसारपरमेश्वरके विराटरूपमेंजानकरउसका | 


सुखसागर दूसरार्कन्ध। FT 
है उसेकिसीशत्रुकाडरनहींरहता व. मित्रसेभीसहायताक इच्छा. 
नहींहोतीसब जीवाँमेंउन्हींका प्रकाशउसको दिखाइदता हं थी 
कृष्ण्जीकेचरणोंका ध्यानह॒द्यमे रखकर श्रीसमागवतमनलगा|' 


के सुनोतुम्हारी मुक्तिहोजावेगी और शुकदेवजी सहाराजका ञ् 
भिम्रायइनसबवातासेयहथा कितक्षकसापकाडर राजाका वसते: 
निकलजावेव जबराजाअपनेमनमें विश्वासजा ना के ना राय शर्ज 


के [सिवायदसरीससारावस्तम कृछप्रकाशनह। ह तेबतक्षकका 
छोड़करयहसमभमाकसका कोनकाटताहेजब इसवरहका ज्ञानमन | 


तआनन्दहोकर कहामहाराजमें किसतरह बेठकरकोनसे रूपका 
ध्यानकरू शकदेवजीबोलेहेराजन्‌ तमकमलासनबैठा ब एक | 
चित्तहोकर अपने दयमें परमेइवरके छोटेरूपकाध्यानाजिसका। 
सूकष्मरूप कहतेहें करोकदाचित्‌ अन्तष्करणमेउसस्वरूपकाध्या |. 


च्यानलगाञ्रो वविराट्रूपका हालइसतरहपरहे पातालपरमेश्व 
रक पाववरसातललोक घटना व सतललोकजंघा व वितल ब शर 
तललोक चूतड़एथ्वी कमर व आकाशनाभिव ज्योतिषचकर्जा | 
सूयं व चन्द्रमारहतेहेँ छाती व महलॉकगला व जनलोकसख १: 
तपलोक माथा व ब्रह्माकासत्यलोक शिरउस आदिपृरुषका ६६ 
ज्द्रादिदेवता उनकी भजा व दशोंदिशाकान व अहिवनीकमारन 
क व सबसुगन्ध नाककाछेद व अग्निमख व आकाशश्राखो* 
ह्ने कागड' ब जलपा | | 
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ल व आकाशक्रांखोंक| 
 इनेकागड्हा व सूयआंख व दिनरातिपलक भुजा व जलपांव्‌। |. 


ion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Meee अमन दूसरास्कन्ध । 


सब जगतकास्वाद जिहवा व यमराजदांत व माया उनकीहँसी 


व लज्जाऊपरकाहाठ व लालचनीचकाहोठ व घाती व अधथ 


' मपीठ व सवद्यक्षरारीरका रोम व मेघघटा शिरकेबाल व नदिया 


शरारकानस व पहाड्तनुकाहड्ा वसम॒द्रपेट व हवाश्वासा व मन 
चन्द्रसा व पाना संहकार्वीय्य व प्रात व सन्ध्यापरमेदवरका कप | 


| नाहे और परमेश्वरके उसरूपमें मनष्यबद्धिसे घोडा व गदहा व 


खचर व ऊटनखसे व हरिणत्रादिक पशुजघासे व पक्षी आदि जि 
हवास व गन्धव व विद्याधर व चारण व अप्सरास्वरसे व भेडिया 
प्रादियेरक फिल्लीसे व यज्ञादिकपरसेइवरके कर्मसे उत्पन्न हये हैं 
सो मनष्यके तनमें ज्ञानरहताहे व दसरीयोनिपश व पक्षी आदि 
मं ज्ञाननहींहोता इसतरह जो परमेश्वरका विराटरूपहे उसीको 


ON 


. तुभव्यानकराजबश्सम तुम्हारासन लगजावतबपीछ्स दादरब 


रूपका व्यानकरना ॥ 


दसरा अध्याय ॥ 


' , शुकदेवजी का यह बात वर्णन करना कि परमेइवरने अपते भक्तांके वास्ते जो उनके नामपर बनमें 


जाकर उनका भजन करतेहें सव खाने व पहिरने का पदार्त्थ तेयार कररक्खा हे ॥ 


शर्केदेवजीने कहा हेराजन्‌ पहिलारस्ता परप्रेश्वरके ध्याने 


` करनेकायही विराद्रूपहे परजवपहिले ग्रपनामन संसारीमाया 
|- ` सेविरक्ककरलेवैतब नारायणजीकीतरफ मनलगताहे व परमे 
oe | रकाध्यान करनेसे संसारीमाया छुटिजातीहे ओर जो लोग वादि 

|. मान्‌ व ज्ञानीहैँ वह आठोंपहर हरिचरणोंमें ध्यानलगाकर संसा 


1 5 व्यवहारसंकृछ प्रयोजननहीं रखते कदाचित तुमकां इसबात 


ड्‌ सखसागर दूसरास्कन्ध | 
रायगाजीकातप व स्मरणकरे तो उसको भोजन वबल्नव र. | 
विना इःखहोगा तब परमेश्वरके भजन व ध्यानमेंउसकामनकि 
सतरहलंगेगा सोनारायणजीने ऋषाश्वर व तपरवीअपन भक्ती 
केवास्तेजोलोग विरक्कहोकर उनकेमिलनेकालयेतप वयाोगका्‌ 
हैं पहिलेसेसवबस्त॒तेयारकररकखाहे संसारम॑मनुष्यको बड़ेपाी 
श्रमसे सबवस्तप्रयोजनकी मिलतीहेव वनमंपरमंशवरका छृपासे 
विनापरिश्रमसबपदात्थ प्रा्होतेहे एथ्वीसोनेक वास्ततेयार सम 
झकरवहां स॒खसेसोवे नींदय़ावने उपरांताजसतरह पृथ्वीपरसुस 
होताहैउसीतरह शय्या व तोशकपरभी समभनाचाहिये व तकि 
येका कामाटिइनीसे निकलजाताहै ब अनेकतरहकेफल व मेवे. 
खानेवास्ते वनमेंलगेरहतेहें उनको आनन्दसे खायाकरेउनका पे 
टभरारहकर दसरीवस्तकसानेकी इच्छानहोगी व उनकोबत्तन' 
भी न चाहियेउनके दोनोहाथोसे अच्छादसराबर्त्तन भी न होगा. 
जिसकोचोर व ठगलेने व लटने व परानेहोनेका डरनहारहताव 
कपड़ापहिरनेके वास्तेवृक्षकीछाल उत्तमहेजिसकफटने व धुला. . 
नेका कृछशोचनहीरहता कदाचितछालसे शरीरछिपाया नजा 
वेजाड़ा मालमहोतोनगर व गांवकेनिकट घरोंपरलत्ते व चिथ 
पडेरहतेहें उनकोउठालाकर पानीसेधोके अपनातनछिपालेवे १ 
` पहाडोंकी दरोंकोरहनेवास्ते स्थानसममै व तालाब नदीआदि 
में पानीपीकर उसीमंस्नानकरे व जोमनष्यवनसे जाकरपरमेर्श 
थे या शेर व भालग्रादिकजीवोसे उसकीरक्षा *' 


प्‌ न 


सुखसागर दूसरास्कन्ध। १२५ 
तम्हारपासनहाआये नारदजीने हमारेऊपर तम्हारावोमा डाल 
दियाथा इसालियमं आयाहू ओर जोमनष्यपरमेइवरकेभजन व 
ध्यानसेविमुख रहताहे उसेंबैतरणीनदी व नरकोंकादःख अवश्य 
सोगनापड़ेगा और जोलोगसंसारी मायासे विरक्कहोकर होकर परमेइव 
रकेध्यान व स्मरणमेरहतेह उनकोग्रहस्थीके पासकिवहलोग अ 
पनेद्रव्यक घमंडमंत्रन्धेरहतेहें भोजन व वस्त्र मांगनेकेवास्तेजा 
ना क्याप्रयोजनहे धनीपात्रलोग उनकोपहिचान नहींसक्केहरि 
भक्तोंका सबअर्थपरमेश्वर निकालदेतेहें सोमनष्यको यहवातस 
मझकरसन्तोष रखनाचाहिये कि जिसनारायणने म॒मेउत्पन्न 
कियावहीजीविका देनेवालेहेंक भी भंखानहींरक्खेंगे जवमेंमाता 
के पेटमेंथा तबवहींपरमेदवर म॒भेभोजनपहेँचातेथे अबकिसतर 


' हमभूखारङूगांव उन्हापरमश्वरनं उत्पन्नहानस होनेसे पहिलेहमारी 


माताकी छातीमंमेरेपीनेके वास्तेदूधतेयारकर रक्खाथासोथोड़ा 


: साविचारकरके समभना चाहिये किकृचाँमंसवमांसरहताहेविना 
_ प्रसशवरकादया वर्रुपाउनमं दुधाकसभातउत्पन्नडुश्रा व यह 
हालदखनपरभी जासनुष्यसन्तापनरक्स व परमश्वरका भलक 


CN NN, fae 


र खानेपहिरनेका शोचकरेउसे मखसम झनाचाहिये देखोजोको 
इंगाय वबेलआदिपशओंको अपनेद्वारपरबांधतेहें वहलोगउन 
केघास व दानेकाशो चरखते हैं नारायणजीजोसबकी जीविकादे 
नेवालेहेँ वहकिसतरह अपनेदासकीचिन्ताछोड़कर उसेभूखा र 
क्खेंगे उससमयतोपरमेरवरने त॒मझकोनहींभुलाया जबतृएकबूंद 
यानीकेसमानथा फिरपरमेइवरने p mie sree 3 [पनेमहिमासे तेरेहाथाँमेंदश 
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१३६ सुखसागर टूसरास्कन्ध । 1 
आअगलीउत्पन्नकरके दोनोंकॉयॉपर दोभुजावनाई अबतू किसत 
रहजानताहे कि नारायणजी मुभे भूलजावग हेराजन किसकी 
साभर्थ्यहे जोपरमेश्वरके गणोंकाहाल जानसकपाहल नत्यश्वा। 
साचढावनेका साधनकरे व योगाभ्यासकेसाथ ्पनाप्राणन्रह्ांड 
पर चढावे व फलकमलका ध्यानदृदयरम के जिसमंहजार पत्ते 
होकरमंह उनकानीचे हे अपनेध्यानमें उसफूलकामुख ऊपरको ' 
करे यहसाधनकरनेसे उसकामनइसतरह निमलहाजायगा जस 
तरह लोहामचौलगाहुआ सिकलकरनेसे चमकनेलगताहे ओर 
जबमनशुद्धहोजायगा तबउसफूलमें उसको परमश्वरका छोटा 
रूपदिखलाई देकरऐसा सखामेलेगा जोउसनेकभी नही पाया 
था ओर उससखपर वहमोहितंहोकर दूसरीवस्तुकी चाहनानहीं : 
रक्‍खेगा जबवहइसपदवीको पहुंचातबअच्छा योगीश्वरहु आफ 
र उसकोकछयज्ञ व तपआदिकरनेका प्रयोजननही रहता आख 
हपरमेश्वरका चमत्कारसबजीवों में एकसादेखकर किसीकेसाथ 
शत्रता व मित्रतानहींरखतासो हेराजन पहिलेतुमविराट्रूपका, 
ध्यानकरो जबतुम्हारामन स्थिरहोजावेतब अपनेह्द्यमे उसीक 
- मलकाध्यानलगावो उसफलसेतमको अंगष्ठ प्रमाण चतभेजार 
पपरमेश्वरका इयामरंगनीलमणि ऐसाचमकताइुआ शंखच# ' 
' गदापद्मचारोहाथमं लियेजड़ाऊकिरीट व मकटमस्तकपर वर्म 
कराकृत कुएडलकानोंमे व वेजयन्तीमाला व वनमालंगलेम १ 
नवरलजड़ाऊभुजापर ब कर्दनीघुंघुरूदार कमरकेबीच व पेर 


कड़ापहिने व पीताम्बरवांधे उपरनाओदेहुये लम्बीसुजा बां 1 


वम 


सुखसागर दूसरास्कन्ध । १३७ 


नयन तापहारेणी चितवन मन्दमन्दमसकराते छातीमें भगल 
: ताका चिहूनतुमको दिखलाइ देवेगा कदाचित सम्पूणं रूपका 
. ` ध्यान तुमंसएकवार न होसके तोपहिले चरणासे ्रारम्भकरके 


[oa a 


. एकएक अगध्यानम लावा धारवार सबरूप तम्हारध्यानम आ 


जावंगा जब अच्छातरह वहरूप तुम्हारव्यान म ञ्राजाव तब 
तुम शवासखीचनका सावनाकरक अ्रपनाग्राण सस्तकपरचढ़ा 


' लेना जिसमनष्यकाप्राण ब्रह्मांडतोडकर निकल जावे वहजीवस 


यमणडलमंहोकर वेकणठपहंचताहे [फेरउसका आवागमन नहीं 


' हांताजालांग यज्ञवतप वदान व तोथादेककरक अपनातनत्या 
¦ गकरतेहे वह चन्द्रमाक द्वारपरहाकर देवलाकादेमं अपनेकना 
- नुसारजातहे व अपनंपण्यक प्रमाणवहाका स॒खभागकर उनको 
.. फेरसंसारमं जन्मलनापडताहे आवागमनस नहाछटतेव मकर 
` सेलेकरमिथनकी संक्रान्ति छः महीनेतक सर्यउत्तरायण रहतेंहें 
` सो यहदेवतांकादिनहे इसछः महीनेकेमरनेवाले मनुष्य सूय्यके 
. हारपरहोकर वेकंठकोजातेहे व ककसेवनका संक्रांत छः महान 


तक सय्यंदाक्षणायन समभना चाहय यह दवताकारान 


` छःमहीनेके मरनेवालेलोग चन्द्रमाकद्ारपर होकरदंवलाकादि 
` में जेसाकम्मंकियाहो जातेहें वहांकासख अवघिपयन्त भोगकर 


उनको फिरसंसारमें जन्मलेना पडताहे दोनोंतरहके धर्मकीराह - 


में 4: हमनेतुमसे कहादेया इसकासवाय काइतासराराह नहीं हे हेराजं 


रोम नजोकोईमनुष्यकेतनुमें परमश्‍वरकाभजन व स्मरणकरक अप 


a 


१३८ सुखसागर दूसरास्कन्ध । | | 
नापडताहे जोकोईइसतनुमं परमइवरको नहापार्हचानताव ग्रा. 
यहांय अपनी खेलकूद व संसारीमायामं फसकर नष्टकरदता है| 
उसकीवहयति समंझनाचाहिये जिसतरह काइमनुष्य बड़ेपरिभ्र | 
असे ऊंचेपहाडपरचद्गया तबउसको थोड़ासापारश्रम अपना मर 
नोरथ मिलनेवास्ते रहजाताहे उसीतरहजबजीवने मनष्यकात स 
नपाया तो जानोवह ऊंचेपहाडपरचढचुका कदाचित्‌ उसनेइस , 
तनमें थोड़ासापरिश्रम भजन व स्मरण परमेइवरका करके अप । 1 
नाकाम नहींसँवारा तो जानोवहउस पहाड्सेनीचे एथ्वीपर गिर, * 
पंडा फिरचोरासीलाख योनिम जन्मपाकर उसपहाड़के ऊषपरव। 
हपहुंचसक्काहे जिसनेजन्म अपना व्यर्थखोया वह मरने के उप. 
रांतमनमें बहुतपछताकर कहेंगा देखोमेंने क्या बराकामाकिया 
जो परमेश्वरको नहींजाना व संसारीमायामोहमं लिपटकरनष्ट 
हुआ फिरवहबातहाथसे जातीरहेगी इसलिये मनुष्यको यहध्या 
नरंखनाचाहिये कि प्रतिदिन आयदायमेरी क्षीणहोकर सत्यक 
देन निकटचलेआतेहें जो दिनबीतगये वहफिर आनहींसके य। ने 
हवबात आठांपहर मनमें विइवासरखकर एकक्षणभी परमेश्वर 
` कोन भुलावे व नारायण॒जीकेभजन व स्मरणमें अपनादिनका गा 
टे व जसन मनुष्यक तनुम परमेश्वरका भजननहीकेया वह राए 
' शुक समानई जिसतरहऊंट व वेलकीपीठपर बोमालादकर ए को 


OAM, 


चर 


अपनाकाटताहे और यहनहींजानता कि कहांसूर्य निकलतेडें वि 
डूबतेहें बद्दीगति उसमनुष्यकी समभाना चाहिये व हे राजन्‌ iy 


i >> 


| सुखसागर दूसरास्कन्घ । 

| ` सेश्वर थोड़ेध्यानकरनेम मनष्यसे प्रसन्नहोकर उसकोमक्तिदेते 

| हैं व श्रीकृष्णजीने गीतामें अरजनसेकहाहै है कि चारिसमयमें मन 
। यलाग अवश्यमरा स्मरणकरते हैं एकजबमनृष्य रोगी होकर 
। इ'खपाताह दूसराजसको मेरेमिलनेकी इच्छाहो तीसरेजब कि 
| साका कुठकामअटक उसेकोइबस्तकी मिलनेकेवास्ते इच्छाहो 

, चाथज्ञाना जा सुर्भपाहेचानकर मेरेभेदकोपहुंचाहे वहलोग अ 

प! पना २ अर्थ सिद्वहोनेके वास्ते मेरास्मरण व ध्यानकरतेरे सोमें 

र, तारातरहक यादकरनेवालासे प्रसन्‍नहोताह परज्ञानीसे अधिक 

वः. किवहसदा मरंध्यानमरहताहे हे परीक्षित तू मनमें कुछ संदेहम 

प, पकर इससातादेनमं अवश्य तेरी मक्तिहोगी हम श्रीमद्धागवत 

| अश्वतरूपी कथाकहतेहें त॒मचित्तलगाकरसनो भवसागरपारउ 

, तरजावोगे॥ 


तासरा अध्याय ॥ 
|| | शुकदवजी महाराज का यहहाल वर्णन करना कि किस देवताकी आराधना 
च करने से. कोन फल मिलता हे ॥ 
| _ _संतजीने शौनकादिक ऋषीश्वरोंसेकहा जबराजा परीक्षित 
व ` ने यहसबहाल परमेश्वरके ध्यानकरनेकासना तबघबड़ाकरमन 
न”*], 


: मंकहा किसतरहसे यहस्वरूप नारायणजीका मेरेध्यानमें आवे 
गा इसीर्चिन्तामें राजाकामखमलीन होगया तब शकदेवजीने 
राजाको उदासदेखकर ऐसाविचारा कदाचित्‌ राजाके मनमें 
क कोई इच्छा रहगईहो इसकारण राजाकामख उदासहोगया है 
4 सो में अपनीबातोंसे इसके चित्तकाहाल मालूम करलेताहूं यह 
4 विचारकर शकदेवजीबोले हराजन्‌ जो कोई अपनासत्य बढ़ा. ड 


सुखसागर दूसरास्कन्ध 


हराजाइन्द्रकी व जो प्रजाअधिक होनेका इच्छारक्खे वह ३ 
जापतिकी व जो द्वव्यकीइच्छारक्ख वह देवीजीकी जो अपनेरू 


दिमिलनेकी चाहनाखखे वह आठ वसुदेवताका व जा कासदव 
र की वृद्धिचाहे वहरुद्रकी व जो कोई अपनेतनुम अधिकबलहोने | 


Te 


, गन्धवौकी व जिसे सुन्दरखीकी इच्छाहोतो उवेशी अप्सराको व 
जो मनृष्ययशकी इच्छारखताहो वहजगत्‌ भगवानकी वजो वि 
EF ` द्याचाहँ वह महादेवकी व जो अपनेपारिवारकी बढ़ती चाहे वहि 
5५ | व्यपितरांकी व जिसको अपनेकुल व परिवारकी रक्षाकरनीहो व 
. ४0) हृ पुणयजीवोकी व जिसको राजगद्दीकी इच्छाहो वह मनुकी व 
„` जोकोई अपनेशत्रुका नाशचाहे वह निऋतिराक्षसकी व जोको 


र ० ककारा 


2 


i ढक 7: 


हरी इच्छाहाववह थीनारायणजीकी पजाकरे उनकीकृपासे 
| नर रए्हातहसो हेराजन्‌ जो मनुष्यञ्रपना परलोक 4 
स्ते परमेश्वरको नहीं यादकरता उसेकत्ता व गदहा 


हे $ 
याचाहे वह त्र्माजीकी व जो अपनेइन्दियर्कों पृष्टकियाचाहेप' 
पका तेजबढ़ायाचाहे वह अग्निकी व अन्न व हाथी व घाडाआ 


/ , की इच्छारखताहो वह इलादेवीकी व सुन्दरताई अधिक चाहे वह | 


इ भ्रपनेशरीरमें वीर्यबद्नेकी इच्छारखताहो वह चन्द्रमाकीव . 
जा काइ अपनी आयुहाय अधिकचाहे तो अरिविनीकमारकी 4 
जो खी सुन्दरपातिचाहे वह पार्वती जीके व जिसको किसीवस्तकी 
इच्छा न होव वहपरमपुरुष नारायणजीकी व जिस किसी को सब 

वस्तु कि जिसकावरणन ऊपरहोचुकाहे व सिवायउसके औरजिस 
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षे सुखसागर दूसरास्कन्ध । १४१ 
प्र. सीवरह मदिरापानकरनेवाले मनुष्यको समझो जिसजीवन म । 
ह| नप्यका तंगुपाकर अपनेकानोंसे परमेश्वरकी कथावलालाव | 
| दीर्वननहींखना ओरलोगॉको निन्दासुननेम मनलगायाउसका 
कामविच्छ व सांपके बिलकेसमानह व जिननाजहवास परम इव 
रका नामनहींजपा उसकीजिहवा मेहुककंसमान जाननाचाह 
ये जो बृथावर्षाऋत॒र्म चिल्लायाकरताह व जिसकाशरदवस्थान 
या ब्राक्षण व साधकेआगे दण्डवत्‌ करनेकवास्त नहीं कुका उस 
कामस्तक बोमकेसमान तनुपर समभनाउांचतहे वजिसनंधन 
पाकरञ्रपनेहाथसे दाननहींदिया व हाथासनारायणंजाव दवता 
व साच व त्राह्मणकीसेवा व पूजानहाका वहहाथ काठका करछी 
समान जाननाचाहिये व जिनपेरांसे तीथयात्रा व दशनकरन द 
वताछोंके व साध व ब्राह्मणक नहींगया वे पावद्क्षाका डाला स 
सानहें व जिसनेआंखासे प्रत्यक्ष या ध्यानमें परमेश्वर व देवता _. 
. का दर्शननही किया उनआंखों को मोरपखसमान समझनाचा | 
` हिये व जिसमनुष्यने परमेश्वरकी चढीइुई तुलसाकापत्ता वसा 
घ व ब्राह्मणों के चरणोंकीधूरि अपने शिरपरश्रद्धा व पमस नहा 
वढायावहलोगजीतेइये गतकर्कसमानहे व जिसाकसीका हार 
कथा व लीला व भजन सुनकरकरुणाकंजगह रांना न वड 
काडदय पत्थरकेसमार्न समझना चाहिय ल . 


चाथा अध्याय ॥ 
राजापरीक्षित का शुकदेवजी महाराज से कथा व कीर्तन परब्रह्म 
. परमेश्‍वरके वर्णन करनेके वास्ते विनय करना ॥ . 


सतजीनेकहा देऋषीरव्ररो जबराजा पराक्षतका 
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१९२ सुखसागर दूसरार्कन्ध । 
रके ध्यानकाहाल व भागवतपुराणकी महिमासुनकर सवशोच | 
मनसेदूरहोगया तबउसने बहुत आनन्दहोकर राज्य व खी पुरो | 

, की पीतिछोड़दी व शुकदेवजीसे हाथजोड़करकहा महाराज जो | 

कछआपने वर्णनकिया उसपर विशवासकरक मुके बडाहपंपाप | 

हुआ व मेंनेध्यानअपना नारायणजीक चरणमंलगायासुभको 
आज व सातदिनमें मरनादोनांवराबरहं इसबातकाडरसरेमनसे 
जातारहा आपका सबपुराण व शाखदेखा व पढाइ आह व बल्ला 
आदि पुरुषका हालआप अच्छीतरह जानतेह जिसतरह नाराय 
णजी इससंसारको रचकर पालनकरनेक उपरांत फिरउसकांना 
शकरदेतेहें वहहालसुनाइये व परब्रह्म परमेशवरने सगुणञ्वदार ' 


लेकर जोजो लीलासंसारमेंकीहे वह वणनकीजिये यहबात सन | 


तेही शुकदेवजी प्रसन्नहोकर पहिले श्यामसुन्दरके चरणों का |. 
ध्यानजिनकी पूजा करने व नामलेने व कथासुननेसे सनष्यपवि , . 


च व ज्ञानीहोताहे करके इसतरहपरस्ततिकी हेदीनानाथ जितवे 
योग व यज्ञआदि हें विनाङपा तम्हारेअपनाफल नहींदेसक्ञे सो |. 


में उन परमेरवरको दण्डवत्‌ करताहू |जनकचरणाका व्याबब | 


. उेवड़ेयोगी व माने व सनकादे व बरह्मा वसहादेवञ्ादि देवताद ; 


नरातर अपनेद्दयम रखतेहे वउनकचारज व लालाको नहाजा | 


नते व जिनकीदया व पासे शवरी व गिद्ध वगोपियांत्रादिकची | 


टे २ जीव मक्किपदवी परपहंचे व जोलक्ष्मी जीकेपातिहै उन 


नमस्कार करताठूं वही परमेश्‍वर ग्रपनीकृपासे मेरीबुद्धिमें भका | 


शकरके मेरावचन सत्यकरें व उनकीशक्तिसेममे उनकाचरि^ 


ऽ ~ EN 
नि 


£ कहनेकेवास्ते सामथ्यं घाप्तहो फिर शुकदेवजीने वेदव्यासजी अ 
। पनेंपिता व गुरुकचरणाँकाध्यान व दण्डवत्‌. करकेकहा हेराजन्‌ 
| कथा श्रीमद्धागवत जो वेकुण्ठनाथनेत्रह्मासेकही व त्रह्मानेनारद 
` मुनिसेवणेन किया व नारदसुनिने व्यासजीकोबतलाया व व्या 
` सजी हमारेपिताने स॒झेपदायाथा वहसबम तुकेसनाताहू जोबात 
। , तुससुननाचाहतेहोवहसबहालउसीमेलिखाहेमनलगाकरसुनो॥ 


सुखसागर दूसरास्कन्ध। १४३ 


पाचवा अध्याय ॥ 
शुकदेवजी को कथा श्रीमद्भागवत व ब्रह्मा व नारद का संवाद आरम्भ करना ॥ 


शकदेवजीने कहा हे राजन्‌ किसीयुगमें एकदिन नारदमुनि 
बह्माजी अपनेपिता केपास दण्डवत्‌ करनेकेवास्तेगये उससमय 


ब्रह्माजी परमेइवरके व्यानमें बेठेथे नारदसुनिने उनकोदखकर 
' अपनेमनमें इसवातका संदेहाकिया देखोसबसंसार उत्पन्नकरन 
'. प्री यहकिसका ध्यानलगाय हे इसध्यानकरनस मालूमहांता 


है कि कोई इनकाभी मालिकहोगा जिसकायह ध्यानकरतेहे उ 


सुका हालबभनाचाहिये यहबातावेचारकर नारदुजान त्रह्मास 


ध्यानछटठनेक उपरान्तपूछा आपकहतह जा कुछ जिसकेभाग्यमं 


| लिखाहे वहीबातहोगी ओर में देखताह कि आपइसतरह सवस 
* साररचकर फिरउसकानाशकरदतह |जसतरह मकड़ी अपनेसुह 
¦ सेडोरा निकालकराफेर उसकोखाजातीहे सो आपकेकहने वध्या 

नकरनेसेस भे ऐसाजानपड़तादै कि आपसेभी कोईबड़ेहें जिसका 
' ध्यानकरकं उसकीआज्ञानसार सबकाकाम सृष्टिरचनंकी करतह्या 


सो जिसकाध्यान आपकरतेंहें उसकानाम व गुरणसुकना वतला | 


१३४४ सुखसागर दूसरार्कन्ध । 


दीजिये यहवबातसुनकर बह्माजीबोले हेनारदजी तुमधन है जो 
प्रमेश्वरका चरित्रतमने हमसेपूछा नारायणजीका सोया एसी | 
प्रवलहे जो तम सुभकोजगतका कताकहतेहा म इसबातसबहुत | 
लज्जिवरहताहूं सो हे नारद मुभसे बड़े व मेरेमालिक भगवान्‌ | 


जी हैं जिनसे अनेकब्रह्मा व ्रह्माणएडपकटहोकर साराससार 

न्हीकी मायासेउत्पन्न होताहे वर्म भी उसी परमेश्वर शे दया 
व्‌ कृपासेसब जगतकीरचना करताहुँ देवतामनुष्यको उन्हींके प्र 
तापसे बद्धि व ज्ञानप्रा्होताहे सनोजब नारायणजीकी नाभिसे 


मलका फूलनिकलकर हम उसफूलसे प्रकटहुयेतब मेंने बहुव * ' 


| 
| 
| 
| 
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शोचकरकेविचारा कि कहांसे उत्पन्नहोकर यहांआयाहूं जबसु |. 


भेकड हालइसका नहामालूमहआतबउन्हा परमश्वरका व्या 


करनेसे स भेज्ञान पा्होकर यहवातजानपडी कि नारायणजीब |. 
ममे उत्पन्नकियांहे व सर्य व चन्द्रमा व तारागणआदिक उन्हीं | 
के तेजसेप्रकाशितहे व जितनीवस्त संसारमंहे सब उन्हाका छपा |. 


व मायासेप्रकटहुईहें ओरयहजीवसबके शंरीरमं उन्ह[कामकार । 


हे व नारायणजी अपनेतेजसे आपपकाशितहें उसमकिख दूस ' 


कातेज नहाहे व उनकञ्रादव अन्त व भेदकाकाइ पडु चनह 


. ` क्का कि उसपरबह्मपरमेश्वरका हालवर्णंनकरने सकैपर माराय 
जीकी कपासेजितना मुझेमालूमहे सो तुमसेकहता हु सुनोजवर्नी 
शयणजीको इसबातकी चाहदहोतीदै कि हम अकेलेहै बडुतसेरूप |. 
. होजावेंतब उनकीइच्छासे वहुतरूप होजातेहें जबमें कमत] 
' लसेउत्पन्नहुआतवमुभको नारायणुजीन आज्ञादी क तू संसार र, 


धर 7 ड Re es = fe Ts र अ. के आ. i अ. 
क i; 
श कि 


त 


| सुखसागर दूसरास्कन्ध । | १९५ 
जो । की रचनाकर उससमय मेने मनमेंविचारकिया कि (कसतरह 3 
पी. सारकी उत्पत्तिकरू तबउन्हीं नारायणजीकी मायास सास्विक 
त. राजसतामस तानगुणमकटडुच आर मझकोञ्रपनददथम बु 
म्‌ | का चमत्कारदिखलाईदिया तबमेंने उसीतीनावस्तुक सामच्यस 
उ | सारासंसार व पाचातत्त्व उत्पन्नकरक पृथ्वीकोरचा वामदाव श 
या. गवपानीव हवाच ञाकाशइनपांचतत्त्वाससबजावाका शरारन 
। नाया और जो एथ्वीमेंने कमलकेपत्तेसेबनाई थी वहपानापर बहा 
। ठहरतीथी हज्ञारवषतक बराबरहि लतीरही जबहमनेनारायणजी 
इत |: से प्रथ्वीके हिलनेकाहालकहा तवउसी आदउुरुपन अपनीशक्वि 
जन. से पृथ्वीको पानीपरस्थिर करदिया तो हिलनाउसका वन्डहागचा 
ने. उसीशक्किकोबह्माण्ड व विराद्रूपकहतेह वर्वदखील वाह किउस 


ने! रूपकेहज़ारशिर व हज़ारहाथ व हज़ारपांव व हज्जारश्रांख ब ह 


हीं. जार कान हैं ॥ 
' छठवां अध्याय ॥ 


पी 
| ब्रह्माजी का नारद॒जार्स नारायणजी के विराट्रूप का दाल कहना ॥ न्स, 


सरे. शुकदेवजीबोले हेराजब अह्माजान नारदसेकहा नारायणजी 
` 4 के विशटरूपका हालइसतरह 1 रहे कि सावोलोक ऊपरक कमर 
केऊपर व सातोंलोक नीचेकेकमरसे नी चेउनका तनसमभनाचा 
हिये व अग्निमुख व बृक्षशरीरकेरोम व दशादशाकान व समद्र 
। पेट ब सर्यञ्रांख व पहाइतनुकीहडी व नदियां शरारकानस बहवा | 
र ' . इवासा व इंद्रादिकदेवताभुजाव अश्विनीकमारदेववानाक वसब | 
; | ` संधनाककाछेद व आकाश आंखोंकार्गालक १ दिनरातपः be 2, 


१७६ सुखसागर दूसरास्कन्ध । | 
भांजना व जलपेर व जगतका स्वादाजहवा वयमराजदांतवसा | ६ 
या हँसी व लज्जाऊपरकाहाँठ व लालचनीचेकाहाठ व मदा | ६ 
ती व अधर्मपीठ व मेघघरा शिरकाबाल ववषोकापानी वीयउन | = 
के विराटरूपमें समभनाचाहिये सिवायइसके और सब व्यवहार | '- 
जगतके इसीरूपमें वरत्तमानहें इसलियेतपस्वी व ऋषीश्वरलोग | ६ 
नारायणजीका ्रकाशसबजगह एकसासममकर किसीकोदु:ख | 
नहींदेते व हरावृक्षकाटनेसे अवश्यसम मना चाहिये के परमेश्वर | - ३ 
को दुःख पहुंचेगा संसारमेंहांने व लाभयश व अपयशदुःख ब | । 
सख परमेशवरकी इच्छासेहोताहे वजो कछश्रादादिकर्मपितरके | । 
नाम व यज्ञादिकमेदेवतोंकनाम परसंसारीजीवदेतेह वहउसीपर | ' 
मेश्वरकोपहुंचताहे व सबजीव जड़ व चेतन्यके उत्पन्न व पाल | ' 
नव नाशकरनेवाले वहाआवेनाशीपरुषहे उनपरकोई दूसरासा ' 
लिकनहीहै हेनारद जबसंसाररचनेकाञाज्ञा मझामिलो तबन 
नारायणजीका दया व कपास दक्षप्रजांपातकोउत्पन्नाकया उ |. 
. ससे बहुतसनष्यहये व उन्ही नारायणजीकेचरणांका ध्यान अ । 
पनेहृदयमे रखनेसे मभेसामथ्ये संसाररचनेकीहे और वहीपरम ` 
श्र आदि व मध्य व अन्त्मे सदाएकतरहपररहकर घटने व १ 
दने व परानेहोनेसे रहितहें व कोई संसारीबस्त उनकेरूपसेबाहर ' 
` नहींहे व बडिइतनीसामर्थ्य नहीरखती जो उनकीस्त॒तिकरसके , 


. वनारायणजीने अपनीइच्छा व लीलाकरने व संसारीजीवॉके |. 
भवसागरपारउतरनेकेवास्ते मत्यलोकमें चोबीसअव॒तार घारण | - 
___ कियेहे सोमनष्यकोचाहेयके सदा उनञ्रवतारोको लीलाश्रा१ ह 


क सखसागर दसरास्कन्ध | क 
समें चर्चा रखकर वीचध्यान परमेश्वरके व नाम व स्मरण में 
लीनरहें तब अन्तःकरण उनकाशुद्ध व पवित्रहोकर उसमेंपरमे 
| इवरका प्रकाशा चमके व आवागमनसे छटकरभवसागरपार उतर 
र. जावें देखोउन्हीं परमेश्वरकाभजन व स्मरणकरनेकंमतापस ऋ 
ग ' पीइवर व तपस्वीलोग जो कुछकिसीको शाप या आशीबाददते 
ख | हैं वहबात उसीसमय होजातीहे ऋषीइवर व महात्मालोग मुझ 
र | सेवेदादिक सीखकर संसारम प्रकटकरतेह व परमेशवरक वरदान 
व | देनेसे मेरावचन मूठा नहींहोता व मनमरा पापकीतरक नहींजा 
के ता व मेरीइन्द्रियां अधर्मकीचाहना नहीकरतीसा उसीपरमइवर 
[र | का व्यानकरनेसे यहतीन गुणमेरेमें परकटडुयेडे व परमेइवरने स 
ल | बर्ग मनष्यका एकएक देवताको सोंपदियाहै सो एकएकरूप 
या ' सब देवताका अपनेलोकमें रहकर उनकापकाश सूयकसमानाज 
ने. सतरह पानीभरे बत॑नाम पडताहे उसीतरह सबजीवांक तनुम स 
उ ममनाचाहिये व तीसरा उनकाप्रकाश बीचमृत्ति व देवमन्दिरों 
अ | में रहताहे व सर्यकाप्रकाश व चन्द्रमाको किरणंपडनेसे चांदी व 
से | सोना व वांबाआदिकी खाने जगतमें प्रकटहोतीहें वजो पाप व 
ब अ्रघर्ममनष्यसे होतेहे उनके प्रायारचत्त धर्मशाख्मे लिखे हैँ य 
¦ ह सबहाल कहकर ब्रह्माजीने जो चारइलोक मूल श्रीमद्धागवत 
' के नारायणजीके म॒खाराविन्द्से सुनथ वहचारांइलोकनारदजी 
| से कहकरबोले हे नारद वह परत्रक्मपरमश्वर निरंकाररूप किसी 
जा | के देखनेमें नहीं आवते व उनकोकोईदाथसे पकडन नहींसक्काब | 
`` | किसीको ऐसी सामथ्येनहींहे जो उनकेसब अवतारोंकाहा लवण | 


i अरे हा 


| ' लमेजाकर मधुकैटभ दैत्यकोमारडाला और जोवेद वहदैत्य | 
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१४८ सुखसागर दूसरास्कन्ध । | | 
नकण्सके किसवास्ते कि सबजीवांमे उन्हाकाज्यातका मकाश| - 
है में परबह्म परमेश्वरके चोबीसोंअवतारोंकाहाल जा सणुणरूप | / 
संसारमेंधारणकियेथे अपनी बाडेसाणकहताहू॥ रह 
सातवां अध्याय॥ . [ | 
य 
र्‌ 
द्‌ 
र्‌ 
\ 
र 


ब्रह्माजा का नारदजी से चोबीसों अवतारोंका दाल वणन करना ॥ | 
| 
} 


बह्माजीने नारदजीसेकहाकि पहिलाअ्रवतारसनकसनन्दन | . 
व सनातन व सनत्कृमारका मेरेनाकसे उत्पन्नहुआह के वहलां 
गतप व ध्यानपरसेइवरसे लोनरहतथ उसतपकनतापस क इक | 
बीतनेपरभी सदापांचवर्षकी अवस्थाके बनेरहते है दूसराअवतार < 
बाराहजीका इसलियेधारणकिया कि जबसुभेससार रचनकंवा | . 
स्ते आज्ञाहई तबमेंने नारायणजीकी हृपासेकमलके पत्तेको १: : 
ध्वी बनायासो हिरणयाक्षदेत्य वहयरतीउठाकरपातालमलूगया + 
जबग्ेंने वेकरठनाथसे विनयकिया कि विना मेरेघरती उत्पन्न : 
कियेहये जीवकहां रहेगेतवउन्होंने बाराहरूपचरकर पातालम ' 
जाके हिरण्याक्षको मारडाला व एथ्वीकोवाहरलाकर अपनी म। : 
_ हिमासे जलपरस्थिर किया सो यहघरतीकर्मोका फलदेनेवाली | 
_ हे जैसाकर्मशुम या अशुभकोई करेवैसाफलपावे तीसराञ्चवतार 
यज्ञ परुषकालेके संसारीराजाओंको यज्ञकरनेकेवास्ते राह बर्त" 
लाकर ऊतार्थकिया चौथाञ्रवतार हयग्रीवका घारणकरक पार्ती | _ 


रा लेगयाथा उसेलाकर मुमेदिया पांचवां अवतार नारायणजी. 
नेमृतिंनामकन्याधम्मे ऋषीरवरसेधारणकरकेवदरीकेदारस्था ! 


शा सर ` ड सुखसागर दूसरास्कन्ध ल म दलातील १४९ 
- उततर ठेहुये इसइच्छासे तपकरतेडें जिसर्मससारालाग 
|, मुभेतपकरत देखकरआपभी प्रमेश्‍वरकातप व स्मरणकिया क 
| र छठवां अवतार कपिलदेवमुनिकालेके देवटटतीअयनीमाताको 
| सांख्ययोग ज्ञान सिखलाकर मुक्तिदिया सातवांञ्रवतार दत्ताचे 
| यजीकालेकर राजायदुको ज्ञानसिखलाया जिसकेग्रतापसे वह 
न | मुक्तहुआ व दृत्तावेयजीने चोवीस गुरुकियेथे उनकादाल एका 
शो | दश स्कन्थमेलिखाहे आठवांअवतार ऋषभदेवजीका लेकर स 
ल्प शवगी व जैन धर्मियोंकी जातिसंसारमें भकटकी नवांअवतार रा 
[र जा एथुकालेकर वेन अपनेपिताको नरकजानेसे बचाया व गऊ 
वा | झूपीएथ्वीको दुहकरसब ओषधियां दृघकेसमान उसमेंसे निका 
(९. लां व पहाडोंको जो जगह २ पृथ्वीछेकेथे उठाकर उत्तराखण्डमं 
या. रखदिया व एथ्वीसंसारी जीवोंके रहनेवास्तेखाली करकेनगर व 
न्न, गांवबसाया दशवां मत्स्यावतारलेकरराजा सत्यत्रतकोप्रलयका 
मे. तमाशा दिखलाया ग्यारहवां कच्छपञ्रवतार घारणकरकेससुड 
[मं। मथतेसमय मन्दराचल पहाड्ञपनी पीठपरलेकर चौद्‌हरल उस 
ली. मेंसे निकालेबारहवांअवतार थन्वन्तखिद्यकालेकररोगोके नाश 
नार. करनेकेवास्ते त्रोषधीसमुद्रसे निकाली तेरहवां अवतार मोहिनी 
बत” का घरकरदैत्योंकों अपनेरूपपर मोहितकिया व अछूतका कल 
ता. शाजो उन्हॉनेधन्वन्तरि वेद्यसेविनादेवतोंके मागदेनेके छीनलि. जा 
चु | याथा लेकर वहत्रनृतदेवतोको पिलाया चौदहवांदसिंह अवतार _ 
जीं. धारणकरक हिरण्यकशिपु देत्यकोमारा पन्‍द्रहवा वामन 
यात रधरके तीनपग पृथ्वीबलिस दानलेकर देवताओंको दिया 


४ न 
आ तक 


HS 


१४० सुखसागर दूसरास्कन्थ । 


 म्भूकरके धम्मंकीदृद्धि करेंगे हेनारद चोबीस अवतारकाहाल अ 


हवांअवतार इंसपक्षीका लेकर सनत्कुमारको ज्ञानासखलाक पा 
गर्च उनका तोड़ा सचहवांअवतार नारायणनामलेकर धुवभक्त हि 
को दर्शनदिया अठारहवांहरि अवतारधरकर गज न्द्रकाभाण ग्र। श 
हसेबचाया उन्नीसवां अवतार प्रशुरामजीका लेकर जाजादुह | तः 
पथ्वीपर हरिभक्कोंको दुःखदेतेथे उन्हे मारडाला व इक्कीसबारक्ष | जं 
त्रीरजाओंको दूसरेक्षत्रियों समेतमारके पृथ्वीउनको छीनकर | तः 
ब्राह्यणोंको दानकरदिया बीसवांअवतार रामचन्द्रजीका धारण 
करकेपापी रावणको दूसरेराक्षसों समेत जो गऊ व ब्राह्मणकोदुः 

ख देवेथे मारडाला व लङ्काका राज्याबेभीषणको देकरहनुमान्‌ 
जीको यशादिया व इक्कीसवां अवतार वेदव्यासजी का धारण के | 
रकेवास्ते भवसागर पार उतरनेसंसारीजीवां क चारवेद व महा 
भारत और अठारह पराण बनाये व बाईसवां अवतार श्रीकृष्ण “3 


 जीकालेकर कोरव व पाणडवा से महाभारतकराया व कस वका 


लयसन व जरासन्धआदि अधमीराजाओंको मारकर एय्वीका 
भारउतारा व संसारम बहुतसी लीलाकी जिसकावणन दशाम > 
स्कंधमेलिखाहे व तेईसवां बोड अवतार लेकरदैत्यों का यज्ञ कर 

ना वारनकिया व कलियगके अन्तमें चोबीसवां अवतारकलकी ,. 
धारणकरके तलवार हाथमें लियेहये नीलेघोडेपर सवार्हाकर | 
अधर्मी व पापीलोगोंको मारेंगे व सतयगका कम्मे संसारम आर | 


पनी बुद्धिके अनसार हमनेतुमसेकहा जो मनुष्य अ्रज्ञानाहां 


| सुखसागर दूसरास्कन्ध । १५१ 
न| पावनेसुके इनसव अवतारॉकीकथा व लीला अवश्य सुननाचा 
क| हिये व जिसमनुष्यने ज्ञानीहोकर सबजीवांमें परमेश्वरका पका 
ग्रा! शा एकसादेखा उसेब्रह्मज्ञानी जानकर जीवन्मुक्त समझना/डाच 

| तहे देनारद में ब्रह्मा संसारकीरचना करनेवाला व विष्णुजी सब 
क्ष जीवॉकापालन व मद्दादेवजी सबकानाशकरते हैं यहतीनों अव 
र. तारभी नारायणज्ञीकेहै व सारासंसार परमेश्वरकी मायासे महा 
ण. जालरे>ण्तेसे ्पनीख्री व लड़क व दरव्यम फॅसारहताहे जिस 
ठ. | मनष्यपरनारायणजी बड़ीङपाकरतहे वहसत्संगकरकइसमाया 
न्‌. जालसे छूटसक्काहे नहींतोसंसाररूपीजालस छूटनाबडुतकाठन 
क! सममो व इसमहाज़ालेछूटनेकेवास्तेसिवाय भजन व नामस्म 
हा. रणव कथासुनने व लीलाअवतार परत्रह्मपरमेश्‍वरक दूसराकछ 
गा -उपायनहीं हे व अवतारोकोलीलाकासुननाचारावणकांचाहय 
का. पे चतुःशलोकतत्त्वज्ञान श्रीमद्जागवतर्क जो हमनंनारायणजीस 

सनेथे सो तमसेकहा उन्हीं परमसेश्वरका भजन व स्मरणकरनस 
रेमें भी सबगणप्रकट्होवेंगे हेनारद कडंबेरभरेसेत्रह्मा व तुम 
' सेनारदसंसारमें उत्पन्नहोचुके हे इसकाहालासवाय परन्रह्म पर. 
9. सेशवरके दूसराकोईनहीं जानता प्रत्येककल्पम सबजीव अपन 
कर कमानुसार फिरजन्मपावते हैं व जिसदेशम देवस्थान नहारहक 
गह] रपरमेश्‍्रकीकधानरीदाती न नसव कोईयज्ञ व होमनहीं 
' करता वहांकलियृगकाबास अधिकहोताहे ववहाकमनुण्य काव 


ह. | होकरमनुष्योंसे अनेकतरहका अधर्मकरातेहे 


| बर लोभ व अहंकारमें भरेरहतेहें व यही क्रोधादिकपापकी जड़ | | 


सखसागर दसरास्कन्थ । १ 

याको थोडासामहादेवजी व दक्षपजापतिदेवता व सनकादिक ३/ 
भगकऋरषीश्वर व प्रहलाद व राजाबलि व अम्बरीषव भाची नवहि| 

आदि जानते हैं व जिसजीवको अहँकारनहींहोता वहीमनुष्य। 
परमेश्वरकीमायासे छूटकर भवसागरपार उंतरजाताहे ओर जो| » 
लोगहरिभक्कहोकर परमेश्वरकी शरणमे रहतेहें उनपरमायाका! 
कुछबशनहीं चलता नारदजी यह प्रतापनारायणजीका ब्र्मासे. 

सुनतेही बहुतत्रानन्दहोकर बीणुबजाते व परमेइवएन्रः-गुणगा। 

| तेहुये चलेगये ॥ | 
4 सि बे व ञ्ञ | 
| 


राजा पराक्षितका श धर्म व वेद व पुराण व योगाभ्यास "” 
आदिकं का हाल पूछना ॥ 


राजापरीक्षितने इतनीकथासनकर मनमे इसबातका बिचार 
किया देखी शकदेवज्ीन नारायणजीकीकथा सुनना चाराबणा ६ 
कोकहा व मकेउनसे उत्तमनहीं जानकर चारीवणाकवरावरसम 
भा सो यहसन्देह छड़ानकेवास्तेपिछलराजाओकाहा लाजन्ह! 
ने परमेश्‍वरका भजन व स्मरणकरक अपनातन त्यागांकेयाह, 
इनसे पूंछनाचाहिये ऐसाबिचारकर परीक्षितनेपुछा हे महाराज 
' अवतारोंकाहलसनकर मेरामनबहुतप्रसन्‍नहुआ अब्मुझे यह 
` इच्छाहे कि सिवायलीला अवतारनारायणजीके दूसराहाल *' 
._ सुनूकिसवास्ते के इसकथासुननेस अन्तष्करण शुद्ध व पवित्र! 
 करपरमेश्वरका प्रकाश हृदयमेंप्रकटहोवाहे व उसचमत्कारहा | . 
. सेइसतरहसे क्रोध व लोभ व अहंकार व कामदेवकामद शारीर 


ks हो 


. उनकाशद्ध व पविबहोजाताहे सों ग्रापळपाकरकेयहहालवरान 
.- कीजिये कि नारायणजी आदि ज्योतिनिरंकार ने जा विराट्छूप 
धारणकिया जिसस्वरूपमें सबसंसारीवस्तुहें व एकसेलकर ला 

खोंस्वरूप अनेकप्रकारके होजातेहें इसकाक्याभेदह वापेडलयु 


| दिक करतेंहें व जरह्मारड व ऋषीइवरोकाहालाजसपकार जीवनर 


» रांत क्याहालहोवाह और यहजावससारमं कोीनकामकरनंस सा 


` है जोकोई मनुष्यका तनपाकरनारायणजीकी लीला व कथा . 
| _ हीं सुनताउसको सिवायपछितानेके कुछ लगता १ 
और जोबाततुमने पृंछीहे उसकाहालसुचो जब 


सखसागर दसरास्कन्ध। | १५३ 


गोंमें जिनराजाओंने बीचस्मरण व ध्यानपरमेश्वरके लानहाक 
र तमअपना त्यागकियाहे व जितनेतत्त्वह उनकी गिनती व परम 
रवर्की पृजाकीविधि व जिसतरहयोगीलोग योगाभ्यासकरकअच 
पनाशारीर छोंडतेहें व वेदकाजेसाधमं व रूपहो व इतिहासपुराण 
कामाइात्म्य व जेसेसंसारमें प्रलयहातीहे व जसतरहपर यज्ञा 


कसे निकलकरथआतेह व पाप व अयमंकरनवालांका सरनकउप 


याजालमें फॅसकरनष्टहोते हैं व कोनकमंकरनसे साकमलताह | 
इनसबबातोंका हालङपाकरके वर्णनकीजिये यहवातसुनकरशु « ._ 
कूदेवजी बोले हेराजन्‌ तुमझेयहसबहाल पंछ्नेसेक्या प्रयोजनहे | 
राजाने हाथजोड़कर कहामहाराज म॑ चाहताहू (क परजझ परम 
इबरके सम्पर्णं अवतारोंकी लीला सुनूं व अपनाशरीर नारायण 
जीकी चर्चा व ध्यानभेंडोंडकर भवसागरपार उतरुजाऊ यहवच 
नसुन शुकदेवजीनेकहा हेराजन्‌ मनुष्यकातनपाना ब तकडिन 


5 


३५७ सखसागर दसरास्कन्ध । 

चाहतेहेँ कि संसारउत्पन्न करकेजीवाकी बढतीकरें व है. | 

रूप आपदेखकर मोहितहोबेंजिसतरहमनुष्य अपनामुखदर्पण 

में दखताह और शीशाउलट देनेसेफिर कुछदिखलाइ नहीं पह 

` लाउसाीतरह परमेश्वर सारासंसार अपनीइच्छासे उत्पन्नकरनेके 
उपरान्ताफेर उसकानाशकरके अपनेरूपमें मिलालेते हैं इसलि 
यजगतस ज्ञानाउसीकोी सममनाचाहिये जोमनष्यनारायणजी 
के चोवीसञअ्चवतारांकोकथा व लीलाअपने सच्चेमनसेसनकर उस 

ल्‍ पर।वेश्वासरक्ख व चिउटीसलेकर हाथीवक्सबजी वो में परमेश्व ` 
' रका चमत्कार एकसाजानकर किसीकोदुःख न देवेइतनी कथाय 
.. नाकर सूतजीने शौनकादिक ऋषीरवरोंसे कहाजोहाल परीक्षि 
A | तने शुकदेवजीसे पूंछाहे वहीबात एकबारबह्मकल्पमें बह्मानेना 

रायणजीसे पंठीथी ॥ 
नवा अध्याय ॥ 


शुकदवजाका त्रह्माक उत्पन्नहांने व चार इलोक श्रीमद्भागवतका मलहाल कहना \ // 
जो श्रीमारायणजी ने कहा था ॥ 


शकदेवजीबोले हेराजन्‌ जबएककमलका फलपरमेइवरकी 
नाभिसे निकला व उसफूलमेसे ब्रह्माउत्पन्महये तबजह्याने यह 
वात जाननाचाहा कि में कहांसे उत्पन्नहुआह जबबहतविचार 
 नेपरभी यहभेदवझाको नहींमालमहुआ तबहारमानकर उसी 
__ फूलपर बेठरहे इसलिये समझनाचाहिये कि सायाभगवान की 
`. एसापबलहे कि जसमायाकी रस्सीमें बह्माभी बँधकर उनका मे 


स्व. | 


F 


स्‌ 


बा व फकेचलन व फिरने व खाने व पीने व वालन व इन्द्रयांक स्‌ 


सुखसागर दृसरास्कन्ध । १५५ 
*लाकसूल श्रामदागवतक ग्राकाशवाणीसे सना उसा्राज्ञाच 
सार तंपाकया जवत्रह्माजाको तपकरनेसे स्ट्द्यसञ्चानह्ा तब 
उन श्लाकाका अथजानकर ससारकी रचनाकिया व उनवारां 
शलाकाका अथयहह ह ब्रह्मा जासबकपाहलथा वहमह मरासवा 
च्‌ दूस राका३ बहाह व जाकडतमदखतहा वहभाममंसम भा व 
मंहाजलयक हानउपरान्तभी | सवायमर और कछनहीरहेगासब 
संसारावर्दुका जड़ सटू ।जसतरहसानका गहनाहाथ व पेर वना 


„ क व कान व सब अंगाके पहिरनेकेवास्ते विलगविलगतेयारकरा 


शाता सवसूपणकानाम पथकूएथकूहाताह जववहसब गहनातो 
इकर गलाडाला तवाफर कवलसानारहजाताह वहाहाल मंरास 
मयानांचाहयम अकलारहकर जबचाहताह अपनाइच्छासं अ 


/ नकर्ूप धारणकरकससारम ्रपनबहुतनाम प्रकटकरताह फेर 


जब इच्छासरीञ्चकलं रहनकवास्तहातीह तबअकलाहाजाताहे 


` आर देखन व सुनने व बालन व भलेवरज्ञान जाननंको सामथ्यं 


CN MINS 


जासब जावाम हवहसवप्रताप मरप्रकाशसंससमनाचाहियो जाल 


` तरह आकाशका घेरासवजगहहे उसीतरह में सवसबलवान्‌ हाक 


रतानोलाक व चादहासवनका अपनवशमरखताह व मरासवाय 
सबससारावस्तञ्राका झूठासमभमनाउाचतह व पाचतत्त्वसं सवस 


` सारीजीव उत्पन्नहोतेहे जिसतरहसंसारका सम्पूर्ण व्यवहारमेरे 
' वबराट्रूपमंहे उसीतरह सवकतनम ज्यातिकाप्रकाश जिसेप्रारा 


कहतेहे समभोजबतक वह चमत्कारसवके शारीरमेरहताहे तबत 


१५६ सुखसागर दूसरास्कन्ध । 
गनेकी सामथ्येउसे रहतीहे जबवह प्रकाशशरीरसे र | 
तबवही तनश्तकहाकर गलसड़जाताह ब फिर उसशरीरसे कुछ । | 
नहीँहोलक्ा बाह्मण व क्षत्रिय व वैशय व शूद्रचारॉवणसें मेरा प। 
काशएकमसाहे ज्ञानकोरष्टिसे उनमंकुछभेदनहींजानकरइसतरह | ` 
` सबजीवाम नारायणजीका स्वरूपएकसासमकनाचाहियेजिस , 
' तरहसूथकी छायासोने व चांदी व मिट्टी व लोहेआदिके वत्तेनों, | 
में बराबरपड़तीहे व जिसतरहसोना व चांदी व काठ व पीवल श्र 
नेकरंगके दानाको एकतागेमे पिरोनेसमालाहाोजातीहे उसीतरह | 
मेरा चमत्कारसबजीवा में तागाकसमांनसमभो जबवहतागामा 
. _ लाका दूटगया तबवह संबदान बेश्रादरहोजातेहै सो हे अह्या तुम 
. इसीतरह सबजगहशुझको जानकरजगत्को रचनाकरो संसारी 
|, मायाम फॅसकरग्रानन्दसे नहीरहोगे व तपकरनेसे तमकोमेरा द 
` शेनहोगा तुममनमे दयारखकर सबजीवोंकी रचनाकरना वसा! 
. रासंसार तुसकोमानकर ऋषीश्वर व ज्ञानीलोग तम्हारीस्तुतिक , 
रंगे व संसाररचनेभं तुम्ह कुछपरिश्रम व दुःखनहीं मालमहोगा। 
व तुममर चतुभुजाछाट स्वरूपकाध्यान जोमहात्मा व ऋषीशव 
रव नन्द व सनन्दश्रादेदासाक मध्यमेंविराजमानहे कर ना यह 
आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायशजीका चरणछूने उपरान्त 
' हाथजोड़कर बोल हंदीनानाथ मुकेयह वरदानदीजिये जिसमे 
. _ आपकोअपना मालिकजानतारहू व संसारक उत्पन्नकरनेमर्स 
1 मेआशक्षिन होवेत्रह्माका यहवचनसुनतेही परतह्म परमेश्‍वर 
' ने उन्हें इच्छापूवक वरदानदेकरकहा हेबह्या तुममेरीञ्राज्ञाया 


3 आळ 
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सुखसागर दसरास्कन्ध । १५७ 
रखकर ससाराव्यवहार परछाहींके समान मूठासममतेरहना तो 
तुमको भरामाया नहीं ब्यापेगी ऐसा कहकर नारायणजी ब्रह्मा 
व्योनसे ग॒पहोगये इतनीकथा सनाकर शुकदेवजी बोले हेरा 
जन्‌ अथचारा इलोक श्रीसद्धागवतकायहीहे जो मॅने तमसेकहा 
व त्रह्माजाने अपने दूसरे बेटोको यहहालनहीं बतलाया व नारद 
जीको ज्ञानी सममकर यह भागवतज्ञान उनसेकहाथा सो नार 


em FEO re 


. जब व्यासजाका उपद्शाकया व वदव्यासजी हमार [पतान 


ग वर्तारबकालखा व शाचद्धागवत नाम रखकर से प 


. ढायाव इसीज्ञानको मेभेयकऋघीइवरने यसनाकिनारे विदुरजी 


ध्व 
ल Mics ~ छा क्ट.“ 


सकहायथा सा अबवहाकथा मं तुमकांसनाताहे आर हराजनजा 
सनु ष्य अह्कारस अपनका सं संसमकर परमश्वरका माहात्म्य 
गह जानता दहा संसार व परलीकनं ढुःखपांताह ॥ 

दशवां अध्याय ॥ 


पंचतत्व से का तयार दांना व दवताका सवक अगम बास रहना ॥ 
RN INT 


श हेराजन्‌ इसभागवतमें दशपकारकी कथाह 


| उसको एथंकर हालकहताहूंमनलगाकरसुनो संसारकीउत्प : 


व्र 


। तिव जगतूका नाशहोनासंसारकोस्थिररखना सबजीवोंकापाल 
, नकरना परमेइवरकीलीलामन्वन्तरोंकाहाल ईश्वरकीकथा विर 


कभक्िनारायणजी सबजगतके मालिकहे हेराजन इसनवलक्ष 
शकाहालसनकरदेसीकरना केवल दशवेलक्षणकेजाननेकेवास्ते 
को नकर 


Ee 


१७८ सुखसागर दूसरास्कन्ध । | 
तरहकारूप घारणकरके देखें तबउन्होंने अपनीमायाको आज्ञा 
दिया कि वास्ते अधिकहोनेसंसारके उपायकरउसीसमय उसमा. 
 _ याने स्वर्गपाताल मत्यंलोकबनाकरराजसतामससात्विक तीन 
गुणप्रकटकिया सो तामससे अहंकार व राजससंहाथ व पावव | 

 वाकूवलिंगवगुदापांचकम्मइन्ब्रिय व सात्विकसेद्याख व कान 
जिहा वनाक व स्वचापांचञ्ञानइन्द्रियम्रकटहुई सिवा यइसके | 
' _तमोगुणसेएथ्वीव आकाश व जल व ञ्राग्न व हवापाचोतच्तव/ 
 सतोगुशसेशब्द व मृति व स्वाद्‌ व सूंघना व बाड्धिसबक तनुम 


हमञ्रम्निदेवता जिहामंवरुण कानसादिशा नाकम आ३वनीकु 
मार हाथमेइन्द्र आंखभंसय्थ लगममिघावरुण गदासयसरा . 
ज पांवमें।वेव्णु बुद्धेम बह्माजोका बासरहताहं सबदेबतानं चा 
हा कि अपनेसाभथ्येस हलोग इसमतिको जिलाकर बल 
सावे इसालयेउन्हाने अपनेपराकमसे बडुतउपायाकियाजब 
उनकसामथ्यस वहसात हिलभी न सको तब... - ३।स्मि 
कर हवाकोतरफ ।जसकोस्वामी कहते हैँ इशाराकिया जबउत 
 इृवासेभी कछनहींहोसका तबसबदेवता ध्यान चरणनारायर्ण 
जीका जिनकीङपासे वहमूति तेयारहुईथी करकेबोले हेज | 
कर्ता विनादया व झपाआपकी हमलोगोंसे कडनहीं होसी 
.' जब आदिज्योति निरकारने थोडासा अपनापकाशउसमूर्त रभ 
॥ प्रवंशकरकेकहा तुमडठो तबउस तेजकेबलसे सब देववांक! 
,क्‍ अपने २ खासथ्य उठनेंबेठने व बोलने आदिको म 


जज cc! dwar. tized by eGango प 


बनी 
५७ छ>>छाााछ 


सुखसागर दूसरास्कन्ध। १५६ 
होकर वहमृतिचलने फिरनेलगीसो हेराजन बीचशरीरमनष्यके 
हरएकअ्रंगमं देवतालोगवासकरके यह इच्छारखतेहेँ कि हाथसे 


. दानदेकर जिह्वासे परमेश्वरका भजन व स्मरणकर के कानोंसे उ 


नकीकथा व लीलासनें व पेरोसेतीर्थयाचा व देवस्थानपर जाकर 
आंखोंसिप्रकूट व ध्यानमेपरमेश्वरका दशनकर जिसमेंहमलोगों 
काशीभलाहो व मनष्यकेतनमें रजोगण या तमोगुण या सता 
ए एकवस्तुआठोंपहर कतेमानरहतीह व एकगुणकसमय दूत 
रागण नटकेखेलकेसमान छिपजाताहे ओर य हहालहमनेतमसे 


त्रह्मकल्पकाकहाव इसीतरहसवकल्पमें संसारकी उत्पत्तिद्दोतीहे। 


लीसरा स्कन्ध !! 


विदुरजीका उद्धेवभक्तसे राहमेंभेंटहोना व विदुरका मैत्रेयऋषीइवरसे यमना 
किनार मिलनाव जय विजय व कपिलदेव अवतार की कथा ॥ 


-पाहला अध्याय ॥ 


 श्रीरुणजी व विदर आहिक का समभाना राजादयाधन का राज्यभाग बांटदेने वास्ते 
राजायुधिधिरके और नहीं मानना उसकी कहना किसींका ॥ 


ये 

"ष्र्‌ 

ते 

क्‌ 

£| 
शुकदेवजीने कहा हेराजन्‌ जोबाततमने हमसेपंछीथी इसी रा 
। वातकाउत्तर नारायणजीने लक्ष्मीसेकहाथा व लक्ष्मीजीने शेष । तु 
नागको बतलाया वशेषजीने वात्स्यायन ऋषीइवरकोसनायाव. hi 

` वात्स्यायनजीने मैनेयऋषीश्वरको उपदेशकिया व सैत्रेयजीने | म 
ह इतनीकथा सुनकरराजाप 


रीक्षितने पूंछा हेस्वामिन |: र 
T a. 
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। सुखसागर तीसरास्कन्ध । १६१ 
हुआहोगा उनकाहालसनाइये शकदेवजीबोले हेपरीक्षित जिस 
समय राजाधतराष्ट्रने याधिष्टिर आदिअपने भतीर्जाकोदूसरा जा 
नकर दयाधन आदे अपनेपचोंको प्यारासमका व दुर्योधन नेअ 
ज्जन आदिपांचाभाई पाणडवॉको लाहकेकोटमॅटिकाकर आग 
लगवादिया व भीमसेनके खानेकेवास्ते बिपकालडू वनवाकरभे 
जा व अधमेसेजआ खेलकरसब राज्यवधनउनकाजाीतालिया व 
द्रोपदीऐसी पतिब्रताखीको राजसभा मेंनंगी करनेकेवास्तेउसका 
चीरदुइशासनसे खिंचवाया व युधिष्ठिर आदिपांचो भाइयांको 
तेरहवर्षका बनबासदिया व श्रीकृष्णुजीकी इच्छाकरनेसे सवज 
गहपर उनकाप्राणुबचा जबबनबासकरके यांवेष्ठि आदि फिरआ 
येतबभी उनकाहिस्सा राजादुर्योधन नहींदेताथा इसलिये श्रीक 
ष्णाजी व कृपाचार्य व विदुरआदिक सबकोधतराषएने वलाभेजा 
तो वहलोगकोरव व पारडवोंका कगडाळुडावनेके वास्तेपचह 
करराजा दुर्योधनकी सभामेंगयेउससमय श्रीकृष्णुजी महाराज 
व भीष्मपितामह ओर दरोणाचार्यने धवराष्ट्रकोसमकाया कि हे. 
ही राजन तम्हारेबेटे व भाईकेबेटोंमें कुछभेदनहीं हे दुयोधनआदि 
व ` तुमकोस्वर्गमे लेजानेनहींसक्के व न युधिष्ठिर त्रादिकतुम्हें नरक 
व ' पहचावेंगे इसलियेतमको उचित हे कि संसारीव्यवहार कूठास 
ने मभकरयुधिष्टिरादिक पांचोभाइयोंके खाने व खचकरनेकवास्त 
ग फुछगांव उनकोदेदेव इसबातमंतुम्हारायशहागा राजाधतराएने 
| यहुवातसुनकर उसपर कुछध्यान न कियाजब विदुरजी नजाउ | 
द॒ ससभामें बैठेथे धृतराष्ट्रश्रपने भाईकीमति अधर्मपरदेखी तब द्‌ ` 


ह j ०8 
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सखसागर तीसरास्कन्ध । 

थाथेबात समभकरकहा के हे भाइतुम परा या द 
डाला फिसवास्ताोक चे साचलक्षणाकेसीकसाथ बरनहारखक रा 
सबको अपना मित्रजानतेहे व युधि ्ठेर व भीमसेन थ नन 
नकल व सहदेव पांचोभाइयोको एसासासथ्यह चाह वा उनम 
एकमनष्य दशोंदिग्पालांकी लड़ाइमजातलद | सवायइसकश्री चा 
कृष्णाजी वेकंठनाथ उनकेसहायकह और तुमडयायनअपनषर| ह 
का मोहकरके जो समभतेहो कि मरेसोपुत्र बडंबलवान लडनेव/ तर 
लेहें सो श्यामसन्द्रके विमुखरहनेसे उनका किया कुडनहा हात चो. 
का इसअपर्मम तुम्हाराथन व थमदानां नष्टदोगा व दुयाधन] रट 
म्हारा बेटा श्रीकृष्णजीसे बेररखताहे इसालियउसकसाथ भीतिष इनन 


(2 


रनेव उसकाकहा माननेम अपनेवास्ते अच्छा न समझो व याध ह 


दे 
ष्ठिर आदि पांचोंभाइयोंका हिस्साराज्यबांटिदेवव इर्योधनसेज' ५ 
राज्य व धनकमदमे अन्धाहोरहाहे राजसिंहासन छीनलेव इस 

म॑ तुम्हारेकुल व परिवारका कल्याणहै नहींतो श्रीकृष्णजीसे वे! २ 
करने म तुम्हारा पतालगनाकाठिनहे जब विदुरजी के सममानेप 

भा घृतराट्रकुछनह। बालेतब दुयोधननेक्रोधकरके आज्ञादी वि. स 
।वड्रकामरो सभासबाहर निकालदेवयहहमारेकुलमें दासीपुत्र † 
हा कर सबवाताम्‌ पाणडवांका पक्षकरताहे व पालनइसकी हमव. 
रत ह आर सभामहमारेवरावर वेठकरहमको ज्ञानसिखलातारी ` 


सहश्राज्ञाइयाधनकी सुनकर जब उसकेसिपाहियों ने विदरजीकी 


संभास निकालनाचाहावधुतराष्ट्रनेदुयों धन को लासमा 
छमनानहीं कियातब विदुरजीने समभाकदाचित कोईमुभे 


ollection, Haridwar 
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5 ५ सुखसागर तीसराम्कन्ध । १६३ 
न पमासेबांहपकड़कर उठादेगा तो ग्रधिकग्रपमानहोगा इसालय 

आपयहांसे उठजानाउचितहेव वृन्दावनविहारी कारवाकानाशा 
1 ! करना चाहतेहें इसीवास्तेधृतराष्ट्र आदिककौरवोंके मनमें अधमे 
व समाकर अच्छीबात समकोनाइनको बुरामालूमदाताह एसा वि 
श्री चारकर विदुरजीवहांसे उठकेडारेपर चलेआये व उन्हाने वह स 
बे! प्मके धन्बाणादिकशख अंगसेउतारकर वहांधरदिया किशान 
नेव समेत चलेजानेमें दर्योधनकोइसबातका संदेहहोगाकि यदा 
हत बोकी तरफजामिला व उसीजगहविदुरजीने अपनावख भी उता 
न] रडाला केवल एकलैंगोटी व चादरपहिनके हस्तिनापुरत उत्तरा 
ते खण्ड तीर्थयात्रा करनेकेवास्ते चलेगये व दूसराकारण ह मे 
षि दिरखदेनेका यहहै कि विदुरजीपरमभक्क नही जाननेवाले 
ज) समझेकि अबदुयोधनआर्दि कौरवाकानाश होनेवालाहे व सने 
| उनकेकलमें जन्मलियाथा इसलियेसुमे पहिलेस अपनी 
वै! खदेनाचाहिये जिसमेंयुढकरना नपड़े सो विदरजीने वर्षदिनतक 
पप भरतखरडकी तीर्थयात्रा करतेहये यमुनाकिनारे पड चकर बह 
कि सबदेवतोंका दशेनकिया व समी कठी मैन्ेय ऋषीश्वरके बहुत 
पुत्र दिनतकरिकेण्हे उन्हींदिनों विढरजाक ७ हस्तिनापरसें महा 
मव: भारतहोकर ढुरयोधनञ्रादि कौरवामारेगथे त रा हा धष्ठिरने श्री 


ता कृष्णाजी को कृपातेराजगडीपाया जब उद्धवभक्क इयामसुन्दरक 


को! वेकंठघामजानेकेउपरान्तद्वारकासे वदरिकाश्रमकोजातच तनन 
नष्य परममक्कपरसेश्वरके आ 


र हमें विदरजीसेमेंट हुई सोदोनाम 
पसमें गलेमिले व विदुरजीउडवभक्कल हालमारेजाने दुर्यावन 


> 


` 4 


लि MS It MR 


fo ron 


सुखसागर तीसरास्कन्थ । शी न 
आदिकवराजसिहासनपर बेठनायधिष्ठिरका सुनकर पह | 
ताये फिरच्छाशयामसंदरकीइसीतरहपरसम * करसतोषाकेया। 

| दसरा अध्याय ॥ 
२) ` दिदरजी को उद्धवमक्त से दयामसुन्दर का दाल पूछना ॥ | 
 शकदेवजी बोले के राजन्‌ विदुरजानउद्धवस [सलनकउप | कू 
रान्तपछा हे उद्धवतम श्रीकृष्णजीसे एकक्षणाबिलग नहा हातथ 
आजक्या कारणहे जो में तमकी अंकल ढखता हू कहा श्यामस्‌ [ 
दर मेरेपाणप्यारे बलरामजी व प्रद्युम्न व अनिरुद्ध व सास्बवशू 
रसेन व वसुदेव व देवको व अक्ररआदक सब यडबाशाया ससत| 
अच्छेहें व यधिष्ठिर व अज्जनआंदिक पाण्डवानकून्ती व द्रीप। 
सहित धृतरा मेराभाई अन्धाजिसने बेटोकेमोहम फसकरश 
पनेनरकजानेका उपायाकियाथा सबलोगकशलसेह आस्म ज 

नताहू के इ्याससुन्द्रने पृथ्वीकाबोम उतारनेकेवास्ते अवतार | | 
लेकर धुतराष्ट्रत्रादिक कोरवोंका ज्ञानहरलियाहे वजोराजालो व 

ग अपनराज्य व सेना व धनकाअभिमान करकेअ्रधर्थकरते हैं ३६ 
न्हालागाक मारनेकेवास्ते श्रीकृष्णुजी वेकंठनाथने अवतार्राले व 

र हड ७ य हालबतलाञ्राके उनकी चचाकरन | | 
फ्‌ है यङ्लड न्रा ख 
खास आंश भरकर 11 दी जल र | रः 
जीने उनकोउदास व रोतेहये तरनहा देया जबाव | 
` दानहोगये इसलिये रेपंडनेे उ ततची भर 
एकक्षण उपरांतउद्धवने आंखें सन MEN ह 
RN करकहा कि विदुरजी तुरम, ९ 


} | 


सखसागर तीसरास्कन्ध । १६५ 


के केशवम्‌ तिका हालक्यापूंछतेहोश्रीकृष्णरूपीसय्यअ्रस्तहोकरक' 


लियगरूपी शानिनेप्रवेशकिया में अपने व दूसरेयडुवंशियाँकाः 
| अभाग्यतुमसे क्याकहूं परब्रह्म परमेश्वरने अपनीइच्छास वसुद 
। 'बजीके घश्जन्मालयासोहमलोगान उनकामाहाल्य नहाजान 
| करउनकोभीएक यढुवशीञ्पना भाइवन्दसमभाथा अवउनकी 


थे. महिमाजानकर सिवायपछितानेके कुछहाथनहीं लगता में उन 


म. कीबड़ाइ तुमसेकहातक वरानकरू उन्हान साल जारएकसों 
| आठ खियासे विवाहकरके गृहस्थाश्रमका धस्माकयासाप्रयाज 


पत)] न उनकाअवतारलेने व लीलाकरनेसे यहथा कि [जसमससारा 
गैप। मनुष्य व अधर्मीलोग उसलीला व कथाकोआपसमकह व सुन 
ग्र कर भवसागरपारउतरजावें देखोउन्हान केस २ बलवान्‌ दत्यव 


। राजाओंको मारकरमुक्किदिया ओर वास्तभारउतारन दाक न 
` -पनीइच्छासे अवतारलेकरकौरव व पाण्डवांसे महा भारतकराया 


, व द्योधनञ्ादिक सब कोरवोंका नाशाकिया व याधाठरआढ 


उ पां एएडवञ्रपने भक्कोंकी रक्षाकरकेउन्हें राजगदीदिया 


| व छप्पूनकरोड़ यदुवंशियोका इवासा कर्पाश्‍वरस शापादलवा 


पने. कर आपसकीलड़ाईमें मरवाडाला सो वहवात यादकरक सुकन 


ग्रा, डादुःखहोताहै हे विदुरतुभ!नशचयकरक जाना जवसेइयामसुंद 
, स्यदवंशियोंकों नाशकरके वैकुएठकोपधारे तवससचाइई व चने 


` संसारसे उठगया व मेंनेबहुतविनतीकरके उनसेकहा किम जन्म | 
भरआपकीसेवा व टहलमेरहा मुमेभीअपनेसाथले चलो परनह[ . 


तुम, लेजाकर बोले तू बदरीकेदारम जाकरमेराध्यान 


2 जेक जलसा. ०-3० कम मा 
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सखसागर तासरास्कन्ध। ! 

ओर जोकठ ज्ञानउन्होंने मुभ बतलाया उसकाहाल ग्यार व 

स्कन्थमे लिखाहिव तत्त्व व ज्ञानमझसे यहकहा किहमकाजान 

कर सबसंसारका नाशसमभां व जीवात्माकभी नहामरता इस 
लियेमेरेवियोगका शोच न करनाचाहय गरनाकेसाहोताहे जि 

सतरह एककपडेको उतारकर दूसरावखपाहिनल उसीतरह यह 
जीव एकचोलेको छोड़कर दृसरेतनुमें प्रवेशकरताह ॥ | 

तासरा अध्याय ॥ 


/ ` उद्धवर्जीका विदुरजी से श्यामसुन्दर को स्तुति व बड़ाई वणन करना १ 
क. 


उद्धवनेविद॒रसे कहादेखो श्यामसुन्द्र ऐसेदीनदयालुथे कि अ 
जिसपतना राक्षसीने उनकाप्राणमारनेकेवास्ते अपनेकु चिं बि | स 
लगाकर दूधपिलाया उन्होंने उसराक्षसीकोभी नारकरवकुणठ रू 
मे भेजदिया ऐसेदीनानाथका चरणछोइकर दृसरे।केसकीशरण। म 
में जानाचाहिये उन श्यामसन्दरने पथ्वीकेबो का उतारने केवास्ते. व 
अपनीइच्छासे संसारसेंअवतार लेकरवसदेवजीसेकहा तश हम | 
को नन्दजीके यहांलेजाकर छिपायञ्रावो यहसबलीला उनकी। 
थीजिसमें कोईमुमेनारायणजी न जानेनहीं तो उनकोकिसका 
डरथाकालकानाएसीसामथ्यनहाथी जोउनकासामनाकरसक्का 


र्‌ 
ke 
ब नन्द॒जीकेघर जाकरकेसी २लीलायेंकरके बजबासियों को सुख | ' र 
र्‌ 


दियान क बेगायचराकर जसतरहआ्आगलकडी सग 
क उसीतरह अपनेकोछिपाया और जो जो दैत्य व राक्षस में 
कसकउनक सारनवास्तेश्रायेथे सबकोसारकर भवसागर | 


'पार उतारा व इन्द्रकाअमिस 
| धं [न तोड़ाग न 
आः पीव ब्वालोंको वैक ट 


| सखसागर तीसरास्कन्ध। १६७ 
का ढर्शनकराके अपनाचतुभुजीरूप दिखलायानन्दजीकोसांप 
न| क्ाव्नेसेबयाया व गोपियोकसाथ रासमण्डलाकयाशखचूई व 
` कृशी व बकासुर व अवासुर आदिदेत्योंकी मारकरवेकुणठ मजा 
 बृजबअकऋरक साथनयुराकाचल तवराहसं स्वानकरवसमययसु 


ह| नाजलामं अकरकाोअपनं चदुनुजस्विस्ूपक्ा दशनांदया ब मथु 


| राम पहुवकरराजीकर्सक योवीकोसारा व वाहुकदरजाका बाच 
| बंदल ने कपडोंकेप्रसन्नहोकर वेकशठमंभजा व सुदामा 

| मालीपर खुशहीकर एंसावरदानादया कि तराघनकभी न घट 
के! और कुन्जाकोचन्दन लगानैकबदल ठेदीसेसीधीकरकदेवकन्या 
समानरूपदेकर उसकीइच्छापूर्णकिया व धनुषमहादवजाकाऊ 
उ. खगे समानतोड़कर कबलयापीड़ हाथीकोलडकाक खलसमान 


श) मारडाला और कश्वीलड़कर चाणूर व सुष्टिक आदि पहलवान 


व राजाङंसको उसकअआाठयाइयी समेतमारकर सक्त पदवादया 


| र जिसप्रमेश्वरकी सेवामेतरहमा व महाईँव ब कालादिक सब 
डी रहतेहे उनत्रिलोकीनाथ ने राजाउग्रसेनको अपनाभकजान हर 


। उसकोञ्जाज्ञासवकार्क समानमाना व जिसतरह बालकखेलतस 
मयचिउुँटीकोमारडाले उसीतरह एंसे* बलवान्‌ देत्यव राक्षसव 


[ख। ` राजाओंको मारकरअ्रन्तर्दानदोगये दशर्वं व ग्यारह स्कन्धमे 


हाल उससब लीलाकालिखाहै हे बिडुरजी ऐसेदीनानाथजिन्हाँ 
। ने यहसबलीला संसारीजीवाक भवसागरपार उतरनेकेवास्ते कि 
`या उनकेचरणोंका च्यानछोड़कर मराचित्तदूसरा तरफनहींजा 


ताओ वहसांवलीसरतिमीहनीमू लस केएकक्षणनहींभूलती॥ 21 


१६८ 


पुखसागर तीसरास्कन्ध। _ 

[ चोथा अध्याय ॥ 

_ _/ उद्धवजीको विदृरजीले इयामसुन्दर की स्तुति व वियोगका हाल वणेन करना ॥ | 
उद्धव नेबीच विरहसागर ५ कृष्णुजाक डं करक&ा 1% है वि 

दुर रयाससन्ड्रक ज्ञानासखलानस संझारामायामाह सरार 


यापरमभको सरलीसनाहरक वया गकाजतनादुःखह 4हकहा | 


नहींजातातमको सननाहोतो मैतरेयऋषीश्वरसे जो उसलमय व | 
हांपरये जो थोडेदिनोंमें यहांआवेंगे भेंटकरकेपूंछलेना बहस 


हालतमसेकहेंग ऑर जससमयशुरलामन हर न्तद।नहानी | 


` चाहतेथे उससमय मतय कऋषीइवरनं अभासक्षद्रन जाकर चार | 


ON CNIS NS 


बणजीको दणडवत्‌किया तबदयामसन्दर बोले हसेत्रयजीहमन | 


तम्हारमनका सबहालजाना तुसधय्यरक्सा मरीमायातुसका व. 


व्यापेगी किसवास्ते कि तुमभेरेभक्त व पिछलेजन्भके वसुदेवता | 


‘na 


ओर इसजन्मम वेद्व्यासजाकभाईव प॒ञपराशरसु।नेकहा तुम | 

को मरीलीलाप्रकर व गुप्त सबमालमरहेगी ओर जो भागवत थ | 

म्मतुमको वात्स्यायनकऋषीशवरने कहाहे उसीधर्म्मको यादरख| 
से सुन 


ना भवसागरपार उतरजावागे यहबातकशवभात्तसे र 
यजान बडुतबसन्नहाकर कहा हे वेकरठनाथ तम्हारीली 
-दकरक भुनबडा असम्भवश्चालमत [ताह कसवास्त [क बहा 


र De 
रर 


महादव वकालको सामथ्यनही हे कि जो आपकेसन्सख आंख | 


उठाकरदेखसकं सो तुमजरासन्ध व कालयवनके सास नेसे 


नेसेपेद्लं। 


नागन तुम्हारभदक[कोइजाननहीसक्ता इसी तरह मैत्रेय जी बहुत 


` स्वृत श्रोहष्णजीकी करकेवहांसे चलेआये वहसबहालजानत | - 


हे ले & दी थी ९ ति. 


र| 


BE Sols SIG Jel: की 
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सुखसागर तीसरास्कन्ध। १६६ 
` तुमसेकहेग अ रमेंमरलीमनोहरकीञ्राज्ञासे वदरिकाञ्रमकाजा | 

वाह वहांजाकरअपनातनु त्यागकरूंगा कदाचित्‌ तुमयह कहाँ 
. जअब॒ज्ञान आयातबआंखोंमें आंशूमरने वशोचकरनकाक्याका: 
शाहे सो ्रोङष्णजाकादया व प्रीतियादकरनेस उनकावेयागका 
| दःख मभेएकक्षण नहींभूलता उसीञ्ञानकप्रतापसं अवर में 
व| जीताहूँ नहाता शयामसुन्दर बिछुड्तेसमय प्रागुसरानकल 
जातासो इतनाहाल तुमसेकहताहूं कि श्यामसुन्दरन टध्वाकाता 
म उतारनेकेवास्ते अ्रवतारधारण कियाथा सो उन्हान बड < अ 
घर्मीदेत्य व राजाओंको मारकरकोरव व पारडवांसे महाभारत 
कराया व भीष्मपितामह व दोणाचायवकपाचाय आढकन डे 
योद्धा व बद्धिमान व ज्ञानी व हरिभक्ता करहनेपरना उससेनाभं 
ग्रठारह अक्षोहिणीदल नाशकरकेण्थ्वीकामार उतार तो है वि 
हरजी परमेश्वरकी इच्छासबपर बलवाबूह इंतनाकदा उ"! कर 
सतजीबोले हे ऋषीश्वरोजों लोग परमश्वरकाकती व कोतनर्म 
करुणाकेस्थानपर रोदेतेह उनकश्नन+ जन्मकापाप आ्रांखाका 
राहसेबइकर निकलजाताह सा म नष्यकेकल्याण वास्तेसवाय 


या . सननेकथा व लीलाअवतार श्यामसुन्दर चे करनेस्मरणनाम पर 


सबश्वरक दूसरीबातचच्छान हाता नहाभारतहाोबेउपरावश्रा 
ऊष्णुजीने पच्चासवषतेक संसारमेंरहकर राजायाधाडरसं द बार 
-यज्ञकराकजगत्‌ सं उनको यशादयाथा॥ 


सुखसागर तीसरास्कन्ध। 


५ व १३७ 

हे पांचवां अध्याय ॥ | सुर 
है उद्भवजीकाविद्रसे बिदाहोनाभीरबदरिकाश्रमर्भजाना ब अपनातनुयोगाभ्यासकुतायत्यागकरना ॥ ल्ल 
` शुकदेवजीबोले हे राजनउद्धवने विदुरजीसकहा शुभम 


' कोबिदाकरो तोबदरिकाश्रममंजाऊ विदुरजान यहसववात उद 
ककी सुनतेही आंखोंमेंआंशूबहाकरकहा देखोश्यामसुन्द्रन चं | 
इमाकंसमान संसारमेंप्रकाश प्रकटकरकेएथ्वीका बोमाउतारा व| ३६ 
घम्म ब गऊ व राह्मणकीरक्षा करकेगोलोकको चलेगये व हम! दुः 
लोगोंनेअज्ञान व अभाग्यसे उनकाप्रताप नहाजाना व हे उद्धव | हा 
तुमग्राठोंपहर उनकेपासरहतेथे सो उनकीमाया ऐसीवलवान है. म 
कि आपने भी उनको नहीं पहिचाना इसलिये यहबातनिङचय स | 
ममनाचाहिये कि बिनाङपामुरलीमनोहरकी उनकेभेद व महि बो 
माका काइनहाजानसक्ता कदाचितहमलोग आपण्सेभक्कों की म 
संवा व टहलमरह तो जन्महमारासफलहो पर बिनाङ्पा व दया. कु 
्यामसुन्दरप्यारक हारेभक्कांकासत्संगनहीमिलता इसलियेहम | 5 
जानतह [क हमारोपडलेजन्मक पुणयसहायहुये जो आपकाद | ज 
शिवस सूतजारशानकादिक ऋषीश्वर व शकदेवजीराजा ए). ३ 
क्षतसे कहतेहेंकिउडवजीयह सबवात्ताकरके विदुरसेबिदाषहुये | ए 
हे 
3 
२ 
च्‌ः 
नि 


व बदरिकाश्रममें जाकेबीचध्यानइया 
योगाभ्यासकेतनु अपनात्यागदिया व वेकणठधामक 


| न्य « सुखसागर तीसरास्कर्ध । १७१ 
| सुन्दरका विदुरजीसेइसवास्ते पकटकरके नहींकहाजिसमें यहहा 
` | लसुनकर विदुरजीउनके विरहमेंतनु अपनाडोड़ न देवें॥ | 
ठठवां अध्याय ॥ 
उदु | निद र 4: पूंछना कि संसारकी उत्पत्ति किसतरह होतीहे ॥ 
चं. शुकदेवजीनेकहा हेराजन्‌ विदुरनेजबहरद्वारमें मैत्रेय ऋषीं 
[व| इवरसेमेंटकरके उनकोदरडवत्‌किया तब मेत्रेयजीने पूछा हे वि 
रम! दुर तुमबहुतउदास दिखलाईदेतेहो इसकाक्याकारणादै विदुरने 
द्रव | हालमिलनेउद्धव व खबरपावना श्रन्तद्धानहोने श्रीकृष्णजी व 
| मारेजाने दुर्योधनआदि कोरवानमहाभारतमें व नाशहोना सब 
[स यदवेशियोकाजिसतरहउद्धवसेसनाथा मेत्रेयऋषीइवरसेक्हकर 
हि. बोले कि इयामसुन्दर विहारीकेबेकुरठ जानेकाहाल सुनकर ह 
की! मारीयहदशाहुईहै सो में यहइच्छाआपसे रखताह कि तुम जो 
या कुठज्ञान श्रीकृष्णजीके मुखारविन्दसे सुनाहे वहहालवर्गानकी 
म॒ जिये जिसमेंमेरामनोरथपूर्णहों यहबातसुनकर मेत्रेयजीने कहा 
गढ | जो कुछत॒मकोइच्छाहो वहबातपूंछो विदुरजी बोलेमनुष्य सदा 
.ए | अपनेसखवास्ते उद्योगकरताहे परसुख न पाकर उसकेविपरीत दुः 
,ये. खउठावताहे सो उसकेशकादेनेवालाकोनहे इसकाभेदकहो और 
* : यहबात बतलाओ कि नारायणजीसगुण अवतारकिसवास्तेलेते 
4. हैं व उनकोसंसाररचने वफिरउसकानाशकरनेसे क्यालाभहोता 
ते दै और में अपनेज्ञानसे यहजानताहू कि पापछूटनेकेवास्ते ब भ 
क॑ उसागरपार उतरनेहमसबजीबों के इसविचारसेसगुणअवतारलेते 


ई | २९ 
| ` ee 3 न 
4 


के | यङ : लीलाआपसमेंक ' 
म | हैं जिसमेंमनुष्यलोग उनञ्रवतारोंकीकथा व वलीलाआपसमं क | 


। | संखसागर तीसरास्कन्थ । 

. हितपनकरउनके प्रतापसेभवर्सागरता: ठ त्रीति न सके 

` जानमनष्य परमेश्वरकाकथा व लाला! 3 या 

| दिपरातसंसारीमाया मोहमेंलिपटकर न अतलावो पर 

. काहे इसमेपरमेश्वरको क्यादोष देनाचाहिये आर करत पर, 

५ मेदवर किसतरहजद्यारूप होकरजगतक उत्पचिश्रो १" ३ ३ 

` एरकरसबजीवोंकोपालन व महादेवरूप घारराकरक सबजीच | 

. जानाशकरते हैं और यहवातकहिये वहकोनसाउपायहे जिसके 

_ _करनेमेनारायणजी मनुष्यसेमसन्नहोतेे व उनकेखुशहोनसेम | 

र हु नुष्यसंसारमें त्रपनामनोरथ पाकरमरनेके उपरांतमुक्कहोताह व | 
जगतकी रीतिऐसीहे कि जबकोईमनष्य किसीअपराधके बदले |/ 
दरडपाताहे तबाफिर वहंजल्दीअथम नहांकरता और यहजावकु 
कम्म व पापकरनेसे चोरासीलाखयोनि व नरकमेंबहुतसादु:ख 
भोगकरजब मनुष्यकातनुपाताहे तबपरमेश्वरकी मार्य[में लिपट 
करअधम्म क्यानहींछोड़ता व दण्डपानेपरभी ऐसाकर्म क्यों न 
हाकरता जिसमजन्म व मरणसेछटजावे इसकाक्याकारणहे सी 

_ आपल्या व दयाकरकेइनसबबातोंकाहालवर्शंन कीजियेजिसमं | 
मरेमनका सन्देह मिटजावे ॥ | 


सातवा अध्याय ॥ 
सत्रयजाका इयामसन्द्रकी स्तात व बडाइ वणन करना ॥ 
_ शकदवजाबाले हे राजनविदुरकी बातसनकर सेत्रेयजीने क | 
हा हेविदुरतम आपज्ञानीहो ओर तुमको लडकपनसे हरिचरणाँ | 
भक्ति उत्पेन्नहोकर कोईहालतुमसे छिपानहींपर तमने हमे 


तरजावें विसपरभीञ 
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` केवास्ते परमेश्वरकी कथासुनना ब उनकेनामका स्मरणकरना 


सखसागर तीसरास्कन्ध। १७३ 
पछनेकी चाहनाकिया इसलिये मं अपनी वुद्धिक अनसार तम 


- से कहताहूं जिसमें संसारीजीवभी यहहालसुनकर थवसागर मार 


उतश्जाव आरतुल धस्मराजका अवतार कोरवाककुलर्म दाकर 
परसेश्वर्का सवशुणजानतहा व सांडव्यक्छपीदवरक शापस तुम 


| ने यहदनपाया श्रीकृष्णुजामहारा सबबाताम तम्हारा मातल 
| कर कामकरतथव तमकोपरमेश्वरकी प्राति व भार्कह इसालय 


। हमवह भगवडरम तुमसेकहते हें जो पराशरसुनि ्रपनातास 


मनेपदाथा तममनलगाकरखसुना जोमनष्यपरमश्वरसावमसुखह 


. वहडुःखकेसागरमं पड़ेरहकर जन्‍म त मरनेसे छट्टीनहींपाते ओर 
/ जो काम अपनेसखकेवास्ते करतेहें उसमें उनकासिवाय डक 
` कुछ सखनहींमिलता कदाचित्‌ परमंडवरका भजन दवा है? भी 


करें तो संसारकेडःखसे इसतरहछूटजाव [जसतरह आ्रोषधखानेसे 
दिनपरदिन रोगकमहोताहे ग्रारमनुष्यससारम जेसाकम्मभला 
या बराकरवेसा फल पाताहे ओर जिसतरह मनुष्य अपने पूव ` 
न्या व खी व संसारीमोहमं फसकर उनसे अपनासख व भला 
चाहताहै वसिवायदुःखके सुखनहापाता उसीतरहकोयेमेका को 
डा अपनेरहने व स॒खकेवास्ते जाला इकटाकर% अन्तको वही 


> 


1 जालाबटोरनेसेकायस फँसकर मरजाताह त निकलनहासक्ताच 


हीहाल मनुष्यकाभी समभनाचाा ये आऔरविना इईंइवरकाङपा 


स्‌ 
उनकोमायासेसनुष्यका छटना बहुतकाठनह उससायास छूटन 


सनष्यकोउाचतह आर संसारके मूठे व्यवहारका सचाजानना य 


>> 


सुखसागर तीसरास्कन्ध व केव | 
हीमायाईरवरकीसमभनाचाहिये जबमनुष्य हान्ठया अको | 
छोड़कर मनअपना विरक्ककरके परमेश्वरका भजेत स्मरणकरे 
तब उसमायासे छटसक्ताहे जिसतरहस्वमेकादुःख जागनसनहीँ 
रहता उसीतरहलोक इ परलोकके दुःख हारभजन करनसळूर | 
जातेरै ओर संसारकीउत्पत्ति इसतरहपरहै जवउस आ।देनिरका | 
रज्योतिकोकि वहरूपउनकाकोईनहींदेखसक्काइसबातका इच्छा 
होतीहे कि संसाररचकर हमअपनेरूपको आपदेखं जिसतरहको उस्‌ 
ईमनुष्य अपनामुख दप्पेणमें देखे तबवह आदिनिरंकार पहिले | 
एकज्योति प्रकटकरतेहेँ जिसको आदिपुरुष कहाजाताहे फिरए | 
कमहातत्त्वसबकीजड उत्पन्नकरके उससेतीनगण सत्त्वरजतम | 
प्रकटकरतेह सतोगुणसे देवतोंकेगण ओर रजोगणसे पांचोंतत्तव 
ओर तमोगणसे पञ्चभतात्मा उत्पन्नहोकर उसीपांचों तत्त्वाँसे 


reer 
= 
खो प 


| 
इन्द्रयआद व मनुष्यकाशरीरतेयारहोताहे व एक २अंगकेएक र 
* दवता आधिष्ठाताहोतेह आंखकेदेवतासूर्य व नाककेअङित्रनी | क 
ऊुमार ब जह्वाक वरुणदवता इसीतरह सबअंगके देवता उसका | पः 
हाल दूसरस्कन्ध दशवे अध्यायमें लिखाहे॥ ॥ 
आठवा अध्याय | | 
ः दवत[का नारायणजी की स्तुति करना ॥ | 
| मेतरेयजीनेकहा हेविदुर जबयह सबबरत संसाररचनेकी प्रक | . 
८ तरसनदतान संसारके उत्पन्नकरनेकी आज्ञापाकर अप. | वः 
ना उद्योगाकेया जबवहकाम उन्होसे प्रानहाइुआ तबसबदेवतों | 
ने हारमानकर नारायणजीका 


“यानव स्तृतिकरके हाथजोड़कर - | | 


I 


[ सुखसागर तीसरास्कन्ध । 
इसतरहपरकहा हेदीनानाथ संसारमें जो मनुष्य आपकतजका 
त्रकाशसवजीवोमें समभकर तुम्हारेचरणॉकाध्यान व पूजा करे 
| बह जगतकामाया व ढुःखसछ्टकर सुखपाताह व तम्हारीकथा 
ट | व लीलासननेसे उसकेमनमें इसबातका विश्वासहोताह कि सब 
[| से श्रेष्ठ व कर्ता धर्त्ता नारायणजीहें सो विनाङपातुम्हारी हमला 
गोसेयहकामसंसारकेरचनेका जोवहुतकांठेनहे होनहांसक्ता तब 
उसी आदिनिरंकार उनके स्तुतिकरनेपर प्रसन्नहोकर देवताको 
' तरफ जेसे कृपाइष्टिसेद्खा वेसयहपाचातत्त्व इकट्टीहाकर मास 
| का पिण्डहोगया उसीकानाम आ्रांदपुरुषहाकर उसकरहनेकवा 
से पाताललोक व भर्लोक व वेकुएठलोक जिसका तानालाक 
कहतेहें निर्माणहुये और वहीपुरुषमालिक आखव कान व हाथ 
ग्रादिक इन्द्रियोकाहओं व विराट्रूप उसीपुरुषका कहत हँ 
ओर सबव्यवहार जगतका उसीरूपम है उसपुरुषका नाभसए 
कफल कमलकानिकला जिसफूलमसे त्रह्मा उत्पन्न डुव च उसी 
| परुषकेदया व कपासेब्रह्माने अपनसुखस ब्राह्मणं न भजासेक्षत्री 
| व जंघासे वेश्य व पेरस शूद्र चाराव सं को उत्पन्नकिया ॥ 
| "7 24" नवां अध्याय ॥ 2 
५6० भेग्रेयऋषीइवरका सब सृष्टि की उत्पत्ति कहना ॥ > प 
F इतनीकथासन विदरजीनेमेनेय ऋषीश्वरसेपूछा महाराज 
प | वह अवतारआदि पुरुषका हुञ्रा अबदूसरेअवतारोंका दालभीव | 
|. णंन कीजियेयहबात सुनकरमठय ऋषीरशवरबोले हेविद्रांजसस _ 
र. मयमहाप्रलय होनेसेचारोंतरफ जलमयीहाकर कुछ खलाई र 


च्च्स्ख्ची 
प कि 


TH NN dd र्ट वोट अचनी 


ft 4 
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RT स ह सव + 


एकफूल 
हूँ शेषनागकीछातीपर शयनकरतेथेउनकी नामित, के ४ न 


__ 'तिलोकीना 
' नदहाँददोतावहसदासंसारी मायामो 
कालातासमथ उसञ्रनेकचिन्तालगीरहतीहे कि कल्हहमकोर्य 


सखसागर तीस च व 
नहींदेताथा उससमयवह ादिपरुषजिसका वर्गान ऊपर कस्त 
€ 


फलकनालस अह्या। 
मलकाजिसमें वडाग्रकाशाथानिकला व उ लकेनालसे तरह 


जीप्रकटहोकर उसीफूल पर अआन्ैठ और यहविचारांक हमको 
केसनेउत्पन्नकिया और यहकमलफूल किसी सामथ्यमस्‌| 


डाहे इसीचिन्तामे त्रह्माउसफूलकी नालपक हुये हजारवर्षतक| 


पानीमेथाहलेनेके वास्ते चलेगयेजव उसफूलकाञड उन्होंने न 
पायातव हारसानकरफिरउसीफूलपर आवेठ व इसी! चन्तालब्या 
कलथेइसलिये तमजानो कि आदिमेंसबजीव मूखरहतेह पश्च | 
त्‌ नारायणजीकी छृपासेज्ञानप्राप्त होताहै जिससमय बह्माउर्स | 
शोचमेये उसीसमययह आकाशवाणी हुई कि परमइवरकातप 
व ध्यानकरोतब तमकाज्ञानप्रातहांगा यहआकाशवाणीसुनका 
जब बह्मानेपरमेश्वर कास्मरण व ध्यानकिया तबत्रह्माकेड 

ज्ञानकाप्रकाश होकरउन्हे यहदिखलाई दिया कि एकपुरुषशेप 


| 
| 


नागकीछातीपर रयामरूपञ्रति सन्दरचत्वर्शज लक्ष्मीजी सम 


तसोयाह व उसकीनाभिमें यहफूलकमलका निकलकर हमइर| 
| 


फूलसे ओर उसपुरुषने संसारकेरचनेका अधिका 
हमको दियाहे जबत्रझाजीको सबसंसारीबस्त उसीपरुषकेरूपम 
दिखलाइंदीं तबब्रह्मानेहाथ जोड़करयहस्तति ड्ज 


LA 


कीकिया किं 
4 जा मनुष्यञ्रापसे विमखहेउसको कलीसखपा 


व्याकुलरहताहे ओर र 
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सुखसागर तीसरास्कन्ध । 


«१७५ 


वालाजानकर सबजीवासमर तेजकाप्रकाशबरांवरदेखोगे जिस 


तरहश्रग्निकाषठमें रहतीहेपर बिनाउपाय कियेप्रकटनही हाती उ 
_____ सीतरह तममेरेचरणोंमें ध्यानलगाकर ससारका रचनाकरो तम 
न _____ कोअहंकार न होकरध्यानकरतेसमय मेरेसबरअगकादशनमिले 
` गाव बिनापढ़े सबविद्यायाद होंजावेगी व तुमेकिसी जीव अपने | 
उत्पन्नकियेहयेकेमरनेका दःखनहाहांगा तुम नरसन्दह जगत्‌ | 
की रचना करो॥ . | 
दशवां अध्याय ॥ जप 
ब्रह्माजीका देवता ब पांचोतत्त्व व रक्षादिकॉका नारायणजीकी रूपासे उत्पन्नकरना ॥ | 
मेत्रेयऋषीशवर बोले हे विदरवहपरुषत्रह्ाजीको ध्यानमेंदश | 
नव धेय्यदेकर अन्तदानहांगये व ब्रझाजीने उसपरुषकोङपार ' 
ष्टिदेखनेसे अपनेमेंससार रचनेकीसामर्थ्यपाकर उत्पत्तिकरनाज | = 
गतका आरम्भकिया पहिलेउन्होंने देवतोंकोपांचाँतत्त्व समेतजि | छु 
सकावणान ऊपरहोचुकाह फिर अनेकरंगकेवूक्ष व पशु व पक्षी उ ' २. 
31538 बद्रक्षादेकीरचना करचुकेतबउन्हांने / के 
है कड झं दुःख व सुखदानांबराबररहताहे अपनी इच्छा | € 
। स नानसासा्ट उत्पन्नाकिया व कमलकेफूलसे चोदहभवनसात | रू 
_ लोकऊपर व सातलोकनीचे ७७४ 0 ® 
लाकनीचेकावनाया उसकेउपरान्त सतयग व. 
` नेता व द्वापर व कलियुग चारोंयुगबनाकर वर्ष | 
'बारवघडी व पलकप्रमारा वमहीनावपक्षव 
' वदैत्यवराक्षस्रादि सबवे तावम 
' देत्यवराक्षसव भनुष्यकीयोनिसाम जदो पराहोतीहे व देवता 4 
FE. मने व पशु व पक्षीआ 5 | 


ने 
छा 
[त 
E| 
£ 


य 


सुखसागर तीसरास्कन्ध। १७८ 
योनिपीछेहोती है आरबलह्माकी ग्रायुद्दाकाएकदिन चोदहमन्व 


| नवरानिमाणहुआ व एकमन्वन्तरसं इकहत्तरचोकड़ायगभोग क 
| रताहै जिसकोसब नवसंचीरानवचोकडीडुई यहवीतजार्वतबएक 
| दिनब्रह्माकी आयहामं समभनाचाहिये व उसीदिनकेप्रमाणती 
| संदिनकामहीना व बारहमहीनका वर्षहोकरसोवपकी आयुद्दात्र 
' झ्याकोहे व रातभी उनकोउसीदिनक बरावरहोती हे सो ब्रह्माजी 
` दिनभरजीवोंकी उत्पत्तिकरते हैं जबत्रह्माका एकादेन बोतकर 
| सन्ध्याहोतीह तबजगत्‌ प्रलयहोकर सबसंसारीजीवनाशहाजा 
| तेंहें जबरातबीतकर सबेराहोताहै तबाफेरत्रह्माजी सबजीवांको उ 
| नहींकेकम्मांनसार वेसी २ योनिम उत्पन्नकरतेह इसीतरह जब 
। पचासवपेयुर्हा्रह्माजीकी बीतजातीहै तोउसको श्रद्वलयक 
| इतेहेँ ओरजब १०० वर्षआयुद्दो ब्रह्माजीकी पूरीहीकरतनुउनका 
' छटजाताहे तबमहाप्रलयहोकरचारांतरफपानीक सिवायश्रारकू 
| छनहोरहता एकवही आदिपुरुष अविनाशी ्रकलेरहजातहे आ 


हहालएकबझाणडका कहागया व त्रह्माणडका स्वरूपयुलर 
के फूलसमानसमभानाचाहय व इसीतरहपर बहुतत्रह्मारडहोक - 
र्‌ सबके मालिक व उत्पन्न व पालन व नाशकरनवाल आडदपु 


। रुषभगवानूजी हैं वह चाहेंतो कईहज़ार त्रह्माएडएकक्षणम उत्प 


न्नकरके फिरनाशउनकाकरदेवे इसकाभेद काइनहा जानसक्ता 
नारायणजी उससमयमेंथे जवकोइनहाथा ऑरजबकुछ नर 
हेगा तबभी वहीअविनाशी पुरुष स्थररहग सृत्युउनकपास नहा 


14 | आसक्की वहसदाएकस्वरूप रहकर घटन व बदनसकुद्प्रयाजन _ 


का 


सखसागर तीसरास्का उन्हींकीरचन 
में देखतेहो सब उन्हींकी 


[र्ड न 
नहीरखते जो कुछ इसनक > सबकाहाल वा 

सीमनष्यसेहोताह र्‌ 
जोकाम उत्तम व मध्यम कि ना मनाचा 


लरकफल 
जानतेहेँ व इसत्रक्षाएडका गु | 
जिसतरह गूलरक फलमें छोटे २ मच्छइरदकर उत ७९% ९ 


fe eT 


' समय उड़जातेहें उसीतरह त्रक्माएडम सबजीव रहकर परम 
भेदको नहीजानते जिनकासत्सग क रनेसेज्ञानप्राततहता 
ग संसारीव्यवहार व शरीरको कूठासस ककर सबजावाण प्‌ 


fee कर 


मेरवरकाचमत्कार बराबरजानतह सो वह त्रादपुरच्यूल 
क्समानह जिसतरहउसदहुंक्षम जाराफलगलरका लछ्‌ 


DN 


उसीतरह नारायणजीके सबरोम २ म हज़ारबल्यारएड अथर 
इसकारण सबजीवोंमे उन्हॉकाप्रकाश समभन ॥ 


ग्यारहवां आध्याय ॥ ` 
A 
. द्रद्माजाका सनक सनन्दन सनातन व सनत्कुमार व रुद्रका उत्पन्न करना जा छा 
अवतार नारायणजा क ई ॥ 


भेवेय ऋषीश्वरनेकहा हेबिदुर जवत्रह्माजीको देवला व भ्‌ | 
टॅ (6 


टता 


शक त Fa 


Ra) 


/5 1 


2६ 


के 


ध्यादिक जिसका वशेनऊपरहोचकाहे उत्पन्न करनेप्रणी सम्ती 
पनहाइुआ तबउन्हान सु ष्टेबदनेकेवास्ते सनक व झन्‌न्द्च व्‌ व 
नातनव सनत्कुमारको जोलोग नारायशजीके अवतारहैं अपने ॥ 
ढृदयसेउत्पन्नाकेिया ओरउन्हेंकहातम लोगभी प्रज्ञाउत्पन्न करो । 
व वरदीनहमसमागासादवउन्हनेज्ञानकीराह अपने घनसें विच. 


राकया ।क जा माता वापेता व भाई हरि क 
हरभजन करनस सना 
उनको अपनामित्र समझना न चाहिये ९ LE 


` मारादि चारोंभाइयोंने न्या 


सुखसागर तीसरास्कन्ध । > १८१ 

मांगतेहें जिससेंसदा अवस्थाहमारी पांच २ वर्षकी बनीरहे व ह 
मारामन कावकावमाहलाथस न फसकर पञ्चभूताल्माक चश 
नहोवेव अपनमन व इान्द्रयापरदमलायब्रबलरहव युवा व ई ८ 
वस्याहमपरनव्याप किसवास्ताकपांचवपकाअवस्थामदान्द्रथा 
अपनावल उसपरकरनहीसक्ा हमलोगहारेभजन करेंगे हमजी 
व उत्पन्बकरनेको आज्ञासतदीजिये संसारकरचनेसे भगवद 
नमें हमाराविध्नहोगा यहवावसुनकर त्रह्माजीन उन्हएसा वरदा 
नदिया कि तमलोग सदापांचवर्षकी अवस्थारहकर सबइन्द्ियां 
अपने आधीनरकखोगे परजो तुमनेमेरेकहनेसे उत्पन्नकरनाजी 
बोका अंगीकार नहींकिया सो बहुत अनुचितहुआ एसाकहकर 
ज बब्नह्माजीने छपनेपघापर आज्ञा न साननंस क्राथाकया तब 
उनकीदोनों भोहाँसेएकपुरु प श्याम व्‌ लालवरगका उत्वन्यह६ 
| कररोनेलगा उसकोदेखतेही ब्रक्माजीबंपूछा तू (कसदवास्तरावाह 
.. तबडसनेडवरादेयानचाहता& (१००२ बासंचरकरन नका काल 
बदला यी ब्रह्माजानकह्ा तनेउत्यब्नहादंसबंय रुदनाकया इस 
वास्त शनेतेशाबनामरूद्ररतद तूज! श[उत्यात्तकर सबवदवताथ4 
| हहोकरबीचर्ससासरकेशिवशंकरव भालानाथ व महादवश्चाड 
| वेशअनेकनामपसिद्धहोंगे जबर्दनबत्याजीकाआज्ञापानस रश्च 
सवभत ब पिशाचञ्ादिकजिनकेस्वयावनंकाम व कावव लाभ 

। व अहेकारभराथा अपनीइच्छासे उत्पन्न किये तबवहलोग बह्मा 
की न्दर 
। जीको अच्डेनही सालूमहाकिर उन्हानेकहा हैरूद्र तरी उत्पात्त 
कोवसेहुईहै जबतकतेरे अन्तःकरणमें सतोगुरानदा वगा तद | 
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 बतुस जगतगुरूहोकर ऐसापापकरोगे तबसंसारीलोगभी यहहा | 


` वनधारणाकेया व ब्रह्ञाकीलोथसे एक 


__ अश्याने चारोंमुखसे चारवेदउत्पर्‌ 
_ वयज्ञवदानवरागादि चा 


सुखंसागर तीसरास्कन्ध । ००% ; 
तकतम्हारे उत्पन्नकियेहये जीवअधर्मीहीविगे इसाल 7 म 
वरका तपकरो जब तुम्हारेस्वभावस तमोगुण नह 
शन सतोगुणसे जीवोकीउत्पत्ति| रुष 
टकर सतोगुणकामवेश उसमदोवे तब 
करना तपकरनेसे तुम्हें परमेश्वरका दशनाभिलागा "हात सु 
तेही रूदरउत्पत्तिकरना जीवोंका बन्दकरकतपकरनेक!चलगये| 
बारहवां अध्याय ॥ ~ 
ब्रह्माजीकानारद व वरिष्ठ व अंगिराआदिऋषीश्वर व राजास्वायम्भूसनु व शतलूपाकाउत्पन्नकरना | 
मेत्रेयक्षपीशवरबोले हेविदुर जह्याजीने उसकउपरांत नारव 
वे वशिष्ठ व व अंगिराआदिक कईऋषीश्वर जिनकनासका वणन म 
आगेकियाजावेया उस्पन्नकरके सरस्वतीनामएककन्या अपने, दब 
वचनसे उत्पन्नकिया वहलड़कीअतिसुन्दर उत्तममूषण व वत जी 
घारणकियप्रकटहुइ जिसकारूप देखतेही बह्याने परमेश्वरकी| तर 
मायासमाहेत होकरउसके साथभोगकरना चाहातबनारदजीव 
गिराआदकने यहञ्रयसदेखकर त्रह्माकोसमभाया हेपिताज ७. 


लसुनकर त्रधमकरगे इसलियेत नका यपनाकन्यासेभांगकरना | क 


न चाहिये जबनह्माको अपनपुनाक समभानेसे ज्ञानइ आ त इस 

उन्हान उसासमय लज्जितहोक वहशरीर अपनाछोडक्रदूसर चा 
अधियारासाउठकर वही 

त:काल दिखलाईदताहे 2 ह 

बतः 


काहरा ससारमपासडहुश्रा जोप 


नेकरक बनाना स्थान व वैद्यक 
रतरहको विद्या व चारोंराश्रमप्रकट( 


सखसागर तातरास्कन्ध । 
ब्रह्मानेदेखाकि अकेलेमेरेउत्पन्न करनेसेजीवॉकीवृद्धि 


La 


[न| हकर दिया और उनसकहातुमदोनाआपसम भागावलास करक 
| मनुष्यउत्पन्नकरी यहवचनसुनकर स्वायम्भूमनुवोल हे विधा 
| ताजी मतुम्हारीकृपासे बहुतमनुष्य उत्पन्नकरूगापर उनकरहन 
| वास्तेजगहचाहेये चारातरफपानी सराहुआह सो वहलागजल 
जन| पर नहीरहसक् अभीतकआपने जिनकोउत्पन्नाकेया वहसवक 
| मलके फूलपरबेठेहै मरेउत्पन्नकरनेसे आधकहकरकहारहग य 
' हवात स्वायम्भमनसे सनकरत्रह्माजीन कहा पाहलतुम नारायण 
जीका तपकरोपीङसे मबष्यकोउत्पात्तकरी म॑ उनलांगांक रहने 
सस्तेजगहका उपाय करताहू ॥ ४० 22 


तरहवा अध्याय ॥ 
ग्रह्माजीका नारायणजीसे जीवॉके रहनकी जगह वास्त विनय करना व वाराह अवतार 
धरकर परब्रह्म परमेश्वरका पाताल से एथ्वा का लाना ॥ 


हे *. जैच्रेय ऋषीरवरबोले हे विदुरजब स्वायम्भूमनने प्रथ्वीप्रकट 
| होनेवास्तेचाहनाकिया तबजह्याने आदेपरुप परसेश्वरकाध्यान 
करके उनसेविनयकिया कि हे महाप्रभाविनादया व ङपातुम्हार 
। इसजीवका कोईकामसिद नहींहोता यहअनेकतरहको इच्छा व 
हनामनमें करताहे सो जिसपरतुम दयाकरतेहो वह अपनाम 
नोरथपातेहै और में तम्हारीआज्ञासे जीर्वाकाउत्यात्त करता हू पर 
# हलोग बिनाकोई आधारपानीपर किसतरहरहेंगेजितनेजीवश्र हू 
=| क उत्पन्नडुये वदला फूलपरवेठेह सो आपजेसी आज्ञादी | 


हु 


जियेवेसाकरूं नारायणाजान यह वचनत्रक्लाका र pf 


_ दपड़ व पातालमजाकर जबाहिरणयाक्षदेत्यकों बहांबहींदेखातव| 
' ड्रारक्खीथी अपनंदातापर इसदरहउठालिया जिसतश्हहाथी 
 चलञ्रातथ वबराहमहेरण्याक्षदेत्यस ज बडाबल नहो 


हि हजा हिरण्याक्ष देत्यकोमारकर पथ्वीपानीके ऊपरलाये ब्रह्मा ! 


सुखसागर तीसरास्कन्ध । 


ध्यानमें दर्शनदेकरकहा कि तुमइसबातका शावक भ 
भीवतार लेकरपथ्वावास्ते रहन जावी ९ [दताहू एलकहक पा 
परअह्मपरमेश्वर अन्तद्धा नही गय॑ व उन्‍्हाना4 चाराकथा।क रर नी क 
को हिरण्याक्षदेस्य उठाकरपातालम लेगयाहवह।सं लानाचाह क 
ये सो परमेइवरकी इच्छासेबद्यमाजीकी डाकआइताउनकदाहन। अ 
नाकसेएकशूकर बहुतछोडमच्छडकसमानाजिसकायाराहकहत/ ज्‌ 
हैं गिरपड़ा जबवहशकर क्षणभरमेंहाथीके समानबंदकर अपनी| २ 
बोलीमें गजनेलगा तब ब्रह्मापाहेलंघवड़ाकरकहनेलगं कि यह| उ 
कौनजीवहै जो ऐसीजस्दीबदगया फिरज्ञानकीराहसे उन्हों नेम 

लमकिया कि मेरेविनयकरनेसे वेकरठनाथ यहरूपधरकर पूर्थ्य 

लानेका उपायकरबेञायहें नहीं तो दूसरेकोक्या सा्षथ्यंथी जो 
एकक्षणून इतनाबढ जाता यहवातावचारकर ब्रह्मानवाराहजास।. 
विनयाकेयामहाराजआपनवाराहरूपीइइवर होकरञ्रपनावचन|. प 
पूराकया यहबात भह्माकसनतेही वाराहजीफूलपरसे पानी मेक 


क 


ते 


वाराहजीनं उथ्वाकोजा वहापरबावन [केरोडयोजन लम्बी बची 


९२३१८, 
नेढातापर कसलकाझूल उठालेवेजब वाराहजीपथ्वी लियेडये 


देवता उससेलडनेकी सामर्थ्यनहीरखताथा लड़ाईहुई सो वार 


जा > ras 


॒ F सुखसागर तीसरास्कन्ध । Fe 
` जीको देखतेहीबहुत पसन्नहोकर परअह्मपरमेश्वरसंबलि आप 
जिसवरह वडाच्या करके प्रथ्वीलाये उसीतरहडयाकरकवरताका 


न| पानीपर रखे कूरस्थिर करदीजिये जिसमंसबजीव आनन्दं रह 
वी करप्थ्वीपर यज्ञ व हन रे जब वाराहजीने पृथ्वीकोपानापर र 
हि| उखा और वहिन मलनेलगी तबपरतह्म परमश्वरन कुछ 
न| अपनीशक्ति स्थ्वीकोदेक जलपरस्थिरकरदिया सोवशिछादिक 
हते, जो लोग त्र्माजी व स्वाथम्भूमबु व शातरूपासंउत्पन्नद्ययचा 
नी| रायणजी की स्तुतिकरनेलगे व उसपृथ्यीपर रहकरपरमरवर का 
४ स्मरण व यज्ञ व वहोमकरना आरभ कयात त 
भा चौदहवांअव्याय ॥ 
“वी | | श्रय ऋषीशवरका विदरज सि चहात कहना कि जय विजय द्रारपाक्षक यकठते 

हि बीचपेट दि।तर्क आकर गर्भवास कियाया ॥ कुर 
है / शकदेवजीने कहा हराजब इतनीकथासुचकर (| नञ्‌ 
[स य्‌ कषीइवरसं पछ किनारायणजाब हरस ५ हिरणयकशि 
वॅन, पृ देत्यकेसारनेवार्तं श्री अवतारलिया क्यादेबतालोग उनका 
ब नहीमारसक्तेथे मैनैयऋषीश्वखोले देविडर (द हिर 


विजय वैकरठक छपरा काकाड लिवा 


तव। शयकशिपु अवतार जय 
स्य यनारायगाजीकेदूसराकोडउनकामारनह क्था युउनकाक्था 


हुय| दृसरीखीकानाम आदितिथा देवतावेट आदत व ्वेत्यलोगवेटे दि | 
ज्य व सखभोग करतेथे | 


की | तिकेहें जिनदिनों देवता इन्द्रासनळार! क 
र| उन्हींदिनोंमें देत्यों कीमातान अपनेबेटोंकी राजगदीडूटजानेसे 
li 


न्ह्ादनाल SE 
अपने पतिका इसइच्छासेकरना र*ना 


कश्यप बरह्माजीकेवेटेढोख[रखतथ एकाढात ब 


hp + se 


| . ताहे उसकाएसाशापदे 
॥__ तूयहबातकहे 


१८६ सखसागर तासरास्कन्ध । 


कि 


जिसमें यहप्रसन्नहोकर ऐसावलवानूपुत्र मुभढव वि रा 


NE 


ज्यछीनकर आपइन्द्रासनपरबेठे साएकादिन दातेने अपनपाते 


को प्रसम्नदेखकर विनयकिया किमेचाहती हुँ किमरे षटेएसेशुर | 


वीर उत्पन्नहोवे जोअदितिकेबेटांको युद्धभंजीतकरइन्द्रासनछी 


नलव दंबतालागधसात्माथ इसालयकश्यपजाका उनका हार 


मनसे नहीभावतीथी परकश्यपजीन [दातञ्रपनाखाक सेवाकर 
नेसे लज्जित व प्रसन्नहाकरकहा जोतचाहताह वेसाहांगा यह ; 


बातसुनकर [दातबहुतनसंन्बहु र फरडन्हादनान जबादात खी 
बमसराुदहुर तबउसनसन्य्यासंसय भांगकरनका इच्छाकरक 
कश्यपजा अपनपावकपासजाकरकहा कि इससमय अभेकासम 


दव 5.सब्रहाह व सरंसातकवेटं राजसिंहासवका सुखभोगतेहे. |. 
यहडःख मुभससहानहाजाता सामेरीचि न्ताटूरकाजय यहवच. 


नसुनकर मराचकेबंटा कश्यपम निबोले हादात इससमय तरसा 


, अभाग वावलास जो बहुतवुराकामह नहाकरसक्का सन्ध्यासेचार 


वडारातवाततक व चारघडीरातरहेसे जातःकालतक सेवायलेने 


नान व करनध्यानपरभेश्‍वरके दसराकास न करनाचाहियेकिस ` 


वार्त कइससमयस स दिव व पावतीजाबलपरचद कर सबजग 


€जातह उन्हजासबष्य जागताहुआ परमेश्वर 
ग कष्यान ण 
मादखलाइदंता उस्राशीवाददेकर बड़ाई हे वः 


मनष्यसाताइञ्रा यावाचकासकाज संस 


|... 
। 
| 
| 


उसकाकरतेहे व जो 
रीच्यवहारके लगारह 


कवरासनोरथ फेभापरा न 
यआर : 
कत्रह्माकवशसं तसभ्रोग्वहदोना ae 


द्र 
सो 
को 
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. । ज्ञानी व तपस्वीउत्पन्नहोगा जिसकानामलनस सैसारीजीवभव 


सोशिवजाहमसारसा[लकव इश्वरकतल्यह धमकस्थानपर उन 


 झण व ऋषीइवरञ्चादि सबजीवाको दुःखदनवाल एसबलवान 
' उत्पन्न्हागे किकोडइदेवता या दत्य था संनुष्य उनसलडाइम स। 
` मनाकरनेसे जीतनसकेगा नारायशजामहाराज आपसउुणुअत 
` तारलेकर उनकोमारंग दितिनेयहवात सुनतहाबडुच ७६ [सहक 


| थी जिसमेमिरेवेट्देवतांको जीतकरअमरावतापुर्शका राज्यकरक 


` गी यहवचन दितिकासनके व उसेबहुतउदास देखनसकरय पसु 


> 
(यं. 


सुखसागर तीसरास्कन्ध । १८७ 
उसलियेमहादेवजी नातेदारीहोनेसे तम्हाराअपराध क्षमाकरेंगे 


को किसीकासंको च नहींरहता इसलियेतचारघडी ओरथेथ्यरख 
जिसमेपरसेश्‍वरकभजन व स्मरणकासमय बीतजाव उससमय 
दितिकामदेवकेमदमें ऐसीमतवालीहोरहीथी कि अपनेपतिक स 
मभानेपरभी उसनेसंतोषनहींकरके लाज व शमं छोडदिया ६ 
जवकइयपजीके शरीरकाकपड़ाघरकर भोगकरनेकवास्ते हठाक 
यातबकइयपजीनेहारमानकर उसकेसाथसोगकरककहा हदाति | 
उससमयतेंनेजो यहअधर्म किया इसपापकरनेसे तुमोदावटा ओ 


छटनी 


अपनेपतिसे हाथजोड़कर विनयाकया महाराज मर (इच्छा यह. 


सखभोगें मककोयह कामनानहींथी जोसेरबालकअधमाहाकर 
बराह्मणआदिक जीवोंकोदुः सदेव एसपापावटलेकर से क्याकरूं 


निबोले हेदितिञ्रब क्या करनाचाह्य इससमयमोगकरनेका प 
भावयही है इसी त्ास्ते में मनाकरताथा परन्तकुकऱ्म करनेके पी 
छे जोत शोचकरतीहे इसपछतानेस एकप[ततरा ऐसापरमभक्त 


TRIS SS मल र 
मउ Fe FMM 


` न्सलेनेकवास्ते देतिकेपेटमें गर्भवासाकिया 

वबवजसतम्हारा बल 

__ चातसुनकर देवतोंनिक 

.  इंभलोगोकी यहदशा 
ति 


मागर तीमराम्कन्ध। 
१८८ सान र्तं 


जीउसकी बढ़ाईइन्द्रको सभामकहग च प्र्रह्मपरसश्वर अव्‌ | 


सागरपार उतरजावग व सबदेवता व देत्यडसका गणशाकरनारह . 


लेकररक्षा उसकाकरण यहवचनञ्चप पातका सुननख [ढातिका | 


कुछुधेव्य हुआ ॥ 
> पन्द्रहवां अध्याय ॥ 
खनत्कसारजाका नारायणजा क जय विजय दारपालका का शापढना ओर Re 
दिति के गर्भ में उनदीनों का आना ॥ 
सेतेग ऋषीश्रने विडरजीसेकहा कि जिससमयकश्यप सा न 


SN 


का बीयदितिके पटसपडा उसाससयजय व विजयकर्तजस जाग 


भूस आयेथमन दवताकाएसा घबड़ाया क उनकळूद्यम डर उ. 


त्पन्नहोकर यहसालमदेबेलगा कि काई बलवानशतर हसलोगा 
को सारनेकेवास्ते चलाञाता है जबञधिक विकलतासे घनदव 
तोका कह।नहालगकर प्रातोदेनबल उनकाघटनेलगा तबइन्द्रा 
दिक देवतान ब्रह्माकपास जाकरकहा के महाराजआपजगत क 
ताहाकर सबजावाक दु:ख व सखकाहाल जो होनेवालाहे पाहे 
ले स जानतहसो इनादनाहमलोगाका सन वहतघबडाकरडरसं 


२रारहताह इसकानद बतलादीजिये य्‌ वचनद्वताका सनकर | 


बह्याजाबाल ह इन्द्रजय व विजयद्ारपालक नारायणजीक ज 
सालेयेडसक तप 


[क सहाराजञ्रभी उनकगभर्सञ्जानं स 


३ उनदानाके जन्मलेनेसे हमारीक्या ग 
होगी व हेमहाप्रभवेकणठया सीलो 


'करतुसलांगाका यहहालहआ यह |. 


॥गजन्म व सरणसेरहितह 3 | 


वन नाना“ च. 
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गे | देहछूटजावे तबबह्मानेकहा उनकाहाल इसतरहपर एकदिनल 
्मीजी बडेगरेमसेबहुत दासीरहनेपरभी त्रपनेहाथचन्दन च अत 
र नारायशजीके शरीर व सुजामलगाती थीं व प्रब्रह्मपरमे शवर 
_ | कुएठमें जहांसबस्थान जड़ ऊसोनेकेवडुत अच्छेबने्ह रलसि 
क हासनपर व ठेथे समय जगन्माताने यह! वेचारकिया कि भुजा 
३ | श्याम दुरके देखमेमेंबहुतसुंद्र व कोमलमालूमहातेह पर नन 
उ | आजतक इनभूजोकाबल कभीनहींदेखा न मालूमइनम ऊळ 
गो | स्वार्थदे या नही नारायणजी अंतर्य्यामीने उन लजा 
| | नकर खपूनापराक्सं लक्ष्मीजीक दिखलावेकवास्त यहवातावि 
द्रा | चारा कि सिवायजय व विजयजो नेरेद्वारपालक हैं दूसराकोई ए 
र . कक्षणनी हमारेमुजाका बलसहनहीसक्ता जा मेरेसाथलड्सके 
हे | इसवास्तेइनदोनाक देत्य याबमजाहमार शचह जन्मडव व 
| 


नसेलडाईकरके अपनेशुजाका प्राकमलक्ष्मी जीको ।दखलाव 
एसाविचारकरवैकुंठनाथनजय व विजयकाज्ञानबदुलादया कि 
उसाद्ारखणु ता मबेरउन न्‌ बीचवनंदेत्य के जब्सालिया व उनक 
जन्घ लेनेकायहहेतहे कि छकदिनसनकव सनन्दन व सनातनव 
सनस्कमारचारोमाई 'जिनकोकिसीसमय भीतरजानेकवास्त न 
नहाहे नहींथी नारायश्स जीका दरशनकरनेकेवास्ते वैकुण्ठम गये 

जसकाहाल ऊपरलिखाहेजय व 

(= 


सीस 


१६० सुखसागर तीसरास्कन्ध । 


आदि ऋयीरवरांको भोतरजानेस सनाकरक कहा क [बिनी Re | 


नारायणजीके महलबीचजानाउाचितनहहि यहनईवात उनतहा 


re rr SP तण, | 


. सनत्कमारजी ने कोधकरके कहा,हे मूखहसका वकुणठनाथन | 


भीतरजानेकेवास्त कभी नहामनाकियाहाँगा (कसंवारत (क वह 


. सदा ब्राह्मणों काआदर व सन्मानदूसरोसे अधिककरतेह यहसब 
तम्हारी दुष्ठताहे जो हमेरोंकतेही वेकणठमेंकामक्रीध मोहलोभ । 


व्याप नहींसक्कापरतसनेहमारा अपमानकरके हमेक्रीधादिलाया 
इसलियेहम परमेशवरसेवाहसेहे कि तमदोनों मत्येलोकके बीच 


जहांपर जीवकामकोध मोहलोभसेभरेरहतेहै देत्ययोनिमेंजन्म _ 


लेव यहशापसुनवेही जय विजयकागर्व जातारहातब दोडकर स 
नत्कुमारजाक चरणपरागेरपडे व रोवेहयेहाथ जोडकरविनयकी 


राज हसनजाना कि अबहमारेबरेदिनत्रायेहे इसलिये हमसे | 


एसाअधमहुआा सो अपराधहमारा क्षमाकर के अवधिकाप्रमाण 
करदाजिये कि देत्ययोनिसे कबहमाराउडार गा यहदीनवचन 
उगकर सनत्कुमारजीनेकहा मेराशापकिसीतरह फिर नहींसका 


रन मालृमक्यांकर सेरेस्वभावमें #थनयवशकयासो तम 


दानाभाइयाको तीनवारमाताके पटसजन्मलकर देत्यहोना पडे 


गाव तीनांबेर निलोकीनाथ सगुणअवतारलेकर जब के 


हमारे तबतुभउडारहोकराफिर पेकएठमें अपनी जगह आ 
वो लिय सनत्कुपारजीजय घ विजयसे एसाकहरहे थे उ 

१शरठनाथ यहहालसनकर सनत्कुमारजीक सन्मान 
छः “पावल&मी ममेतबाहर ।नकलञ्रा 
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| | . सुखसागर तासरास्कन्ध। १९१ 
`| त्कमारजाक चरणापरागरकरकहा इनद्वारपालकांस ब अपरा 


bd 


डे | बहुआ जो इन्दानिश्रापकारोका मरीलक्ष्मीको तुमसकछ पदान 
1 | हींहे अघमंकोजगह लीकोपदाकरनाचादिय यहश्चाधानता बक 

ने | शठनाथकी देखकर सनत्कुमारजीने मंनमकहा देखो कसाबडाई | 
ह | नारायणजीम हे (जसपरअद्यपरमेश्वरक चररणाकाथ्यानत्रह्ा व | 
[ | महादेवआदिदेववा व नारदमुनिग्रादिक ऋषीश्वर बज्ञानाला | 
रे क्‍ ग पने दयमें रखनेसेभवसागरपार उतरकरङतार्थहोतेहे सोव | 
[| हीञ्रादिपरुष भगवानतीनालोकक बालक वडउत्पन्नकरनवाल | 
व | जिनकाभजन व स्मरणकरनेसेहमनेयहबडाईपाई हमारचरणा | 
[ | परमिरकर इतनी आधीनता करतेंहें क्योंनहोइसीवास्तेयहश्रपना | 
स | नाम त्रह्मणयदेवरखकर बाह्मगाकाउत बडेप्रेमसेकरतेहे नहा 

| तो इनकाक्याप्रयोजनथा जो सुमएसेगारीब बाह्यणपर इतनींद_। 

पे. | याकरतेयह सबळूपा इसवास्तेकरतेहे [जसमससारालाग यहहाल | 

[ | सनकरब्राह्मणोंकीसेवा व सम्मानकरेऐसाविचारकर सनत्कुमार | 
$ |. जीने चिलोकीनाथसे हाथजोडकर विनयकीकि हे दीनानाथ में 

| ` नेक्रोधवश तम्हारेसेवकोंको शापदियासो आपदयाकाराह मरा 

[ | अपराध क्षमाकर अपनेचरणाका व्यान दीजिये जिसमंतु 

डे | म्हरेचरणकमलोंका ध्यानमनमेंरखनेसे फिरकाधहसका न आ 

प, |. बे व कोईजीव मेरेहाथसे दुःख न पाव ॥ 

[es सोलहवां अध्याय ॥ 


नारत्यणजीको सनत्कुमारका सन्मान करना व वेकूएठनाथकी सनव्कुमारको स्ततिकरना ॥ a re 


पैनेयऋषीशवरने कदा दे विदुर सनकादिक मखसेस 
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सखसागर तीसरास्कन्थ । नजय 
सनकर परब्रह्मपरमेशवर बोले हैम ५ स | वड he र 
cl २ “४ त्‌ 


०. च्छाकिया और में इसशापदेनेसेबहुतमसन्नड आ (१४५ 
त Mgt धु 


कं गाव ब्र काअपग्ाननही | 
` उनकेदरडपानेसेद्सराकोइआह्यणब वार | 
 करेगावतुम्हारस्वभावमे कोधनहीथा यहा | क | 
Ch बात का चिवापनसनकर आरसडसवार्‌ 
Ft कोहआहे आपके बात निचितामनसनकर आर. उनी | 
ना, 'रीविनतीकरताह के यह दाना गरडारयालकच इचकर्ञा | 
८1. ड च्छ (RM क्ष 6 [ 


राघकरनेका अपयश सेरेऊपर हे इसालिय भराअपराथ क्षमाका 

जिये किसवास्ते कि संसारमें किसीकानोकर कोईकास भलाया | . 
बुराकरे तो उसकेसालिकका नाम उसबातके करनेसे घराजाता | 
है व जोलोग साथ त्मा व बाह्मणुका अपसान करतेह उब 
 कातन शवुहोकर उन्हनरक्े रहनापड़ताहे व नरककेलोगोंको | . 
भा एसमनुष्यको संगति अच्छीनहींलगती सो तुमलोंग बाह्मण 

च ऋषीइर मेरेइषटदेवताहो तुम्हारेचरणोंकीधूरका ऐसाप्रतापहै | 


° 


र्‌ | 

कि लक्ष्मीजी चंचलस्वभाव होनेपरभी सेरेपास दिनरात बनीर 
हता ब ह्मणका स अपनेतनु व लक्ष्मीजी व वेकंठसे की प्याश | 
न शच्छाजानताहू व संसारमंहन बाह्मणसख ब अग्नियखसेशी 
जनकरतह परजसा बाह्मणको अच्छेपदार्थ खिलानेसे पन्नो | 

नस शरण्निहाम करनसेमसन्न नहीं होता बा झणाको इच्छा | 
जजिन खिलानस भरोपट तीनोलोकके जीवोसमेत सरजाताद |. 
अमल गहस्थको ब्राह्मण खिलाना अवश्यचाहिये और सें त्रा |. 

शकोभुर लक्ष्मीजीसमेत अपने शिरपर चढाता इँ | ' 


ही! EF ____„ _आबाणहककेहिरायुश्वोग मु भेबहुत प्यारेमालू 
< अष च त कासनकादिकबोले है प्रहा 


प । वट रि हा ५ ० दयसें तुम्हारीभाक्क व वेकुठजा 
क| || (1 ७ ७» गहरिभक्तास सत्सङ्गरखकरउनकी 
या| . |||; 2” \ चनेमें सन्देहनही रहता व आपका 
ता| ||ह > हू गा क्रोध व मोह व लोभका भवेश नहा 


को 
[श्‌ ॥ १च्छे२पक्षीईंस व मुरेलाआदिवहार 


1 लियांबोलतेहें वबइतवडेचका 
“हयेवने हें व उसजगह पहु चबेसे मनष्य 

|_| | ^) ४ जती सवतरहकेसुख व पदाथ उसकावदा 
भी। ।॥ £ कर सनकादिक नारायणजी व लक्ष्मीजीकस्व 
हो | । ॥ ऱ्य 5+ उके ऐसेप्रेममें डूबगये किआंशू बेधमाण उनकी 
छा। || जे ` र म व नारायणजीका स्वरूप इसतरहपर हे कि 
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ब्रा! |॥्ीीएराविराजे को 
[| "रकी कछूनीका्े उपरनारे 
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5665 कर 


सुनकर प्रत्रह्मपरस्‌ दी जदोकायमन | { 
बजाए | ला. | मम 

| । 

` 

द्‌ 

[रीविनतीकरताइ कि यह द... ळे. म 
राधकरनेका अपयश भेरेऊपर है ' ने 
जिये किसवास्ते कि संसारम किसी | से 
बुराकरे तो उसकेभालिकका नाझ | दे 
है व जोलोग साधु । ह 
कातनु शनुहोकर उन्हेन | ऐ 
भी एसेमनष्यकी संगति | श 
व ऋषीइवर मेरेइछदेवत। द्‌ 
कि लक्ष्मीजी वंचलस्वर : 


हती व ब्राह्मणको सँ अपनेत 
व अच्छाजानताहं व संसार 
जनकरतह परजसा आह्ाणको अच्छेपर 
नस शग्नहॉम करनसपसन्न नहीं होता बाह 
भाजन।खलानेसे सेरापेट तीनोलोकके ज॑ वासशे व 


इसालय एृहस्थका ब्राह्मण खिलाना 6 | | ॥ 
El च i AN 
शाक चरणाकाधुर लक्ष्मीजीसमेद चाहिये आर * 
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न | है सुखसागर तीसरास्कन्ध । १६३ 
॥ ब त्राहणका अ्रपराध क्षमाकरनेवाले लोग मुभेबहुत प्यारेमालू 
॥ हेते हैं यहवचन वेकृंठनाथकासनकर सनकादिकबोले हे रदा 
॥ ब्रभ वम्हारीलाला व इच्छात्रह्माजी हसारापेता नहाजानत॑ 

। लोगोंकी क्या सामर्थ्य है जो जानसकें आपसबचोदहों भुवनके 
. जीवाकेमालिक होकर जैसीतम्हारी इच्छाहोतीहे वेसात्रह्मादेक 
देवताकरते हें ब आपसे कोईदूसरा बड़ानहीं हे उनको बड़ाभाग्य 
|| मानसमभना चाहिये जिनकेड्द्यमं तुम्हारीभाक्के व वेकुठजा 
जैकी चाहनारहतीहे व जो लोगहरिभक्कांसे सत्सङ्गरखकरडउनका 
घेवा करतेहे उनकोवेकंठ पहुँचनेमं सन्दहनह रहता व आपका 
वेकंठळेसाहे जिसमें काम व कोघ व मोह ब लोभका प्रवेश न 

। होता वहां कल्पब्क्षबहृतसे लगेरहकर बारहोमहीने उनद्क्षा म 
| देखनेसे चित्तप्रसन्न होक 
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नसोनेके रत्नादिक से जड़ेहुयेबने दव उसजगह पड्चनस मनुष्य 
की सबइच्छा पर्णहोजातीहं सबतरहकंसुख व पदाथ उसकावहा 
मिलतेहें ऐसाकहकर सनकादिक नारायणजी व लक्ष्माजीकरत 
त | रूपका ध्यानकरके ऐसेप्रेमस डूवगय (क आश बममाण उनकी 
||  आंखोंसे बहनेलगे व नारायणजीका स्वरूप इसतरहपर है कि 
'॥ | ञया्रंग कमलनयन चतुसुजमोहनामूर्ति किरीटमुकुट्ला जनन 
|| | ज्ञ२ परभवराविराजे कोस्तुभसरि व वजयन्ता पाता एव | 
1 है तास्बरकी कछूनीकाडे उपरनारेशमीओढ़े चारीदाथाम शखच द ज 
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सुखसागर तीसरास्कन्थ f 
क्रगदापद्म वारणाकेयशख व चक्रकेदीहाथ ऊपरउठायपन्षवग 
दाकेदोहाथ नीचकालब्काय घंघरवालेबालमन्दमन्द्‌ ह।रियता 
. हारिणी चितदनउनके बाईओरलदमाजी इरन क | 
` | दीबदुतसुन्द्र विजलीऐसीअंगकीचमक मी द कानी 
. में कणफलहाथोंमें कंगन व कड़ापैरोंमें पायजेब व्‌ कड़ागलेम | 
 ोतीवर्लकेहारशिरमे वूडामणिनाकमें नत्यपाहेनेलक्ष्मी ना 
रायणजी जडाऊसिंहासनपरबैठेहें जब ऐसेस्वरूपका ध्यानसन 


ER oe ह्‌ 


कादिकनेकिया तब वैक॒एठनाथने कहा में तुससेबहुतप्रसन्नद्क 


कि महाराज हमयहीवरदान मांगतेहे कि तुम्हारेचरणाको भाहे. 

दयम बनीरहकर आपकीकथा व लीलासननेभसव दा इच्छा | 
लगीरह जब नारायणजीने इच्छापू्वक वरदानदिया तबसनका। 
दिक वेकुण्ठचाथको दरडवतूकरने उपरांत विदाहो कर चलेगयो। | 


न्न _____ “सत्रहवां अध्याय ॥ 
हिरण्याक्षवहिरणएयकशिपका 


देतिकेपेटसेजन्मलेना वहिरण्याक्षकावरुणदेवताकेस्थानपरजाना ॥ | 
ननयत्रवाइवरन वेढुरसेकहा सनकादिकके जानेउपरांतज | 
| त १ विज ्वारपालक इसइच्छासे वेकुएठनाथके सामनेखडेरे 


 कि[जसमनारायणजी आज्ञाकरदेवें तो ऋषीर्वरोंका शापहम ! 
शाना न पडनिलाकीनाथ अन्तर्य्यामीउनकी मनशाजान 
_ "कराले हे जयविजयमेंने अपनी 


इच्छात तुम्दाराज्ञालञबः लकर 
पनराह्मणासे दिलवादिया है नहीं तो सनस्कमार ज के 


भावमक्रोध नहींथा दोनेवालीबात बि 
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नाहये 
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सुखसागर तीसरास्कन्ध । १६५ 
मार ऋषी रवरअपना काधक्षमाकरक तुम्हारउद्धारका उपायती 
, नजन्स बीतेकहगयेडेंसो तुम्हेंतीनवेरदेत्ययोनिम जन्म वह 5 

४. लोकमें अवश्यरहनाहोगा उसतनुमें मेराध्यानशचुभावसकरना || 
॥. ज जगुशञ्वतारलेकर तुमकोमारूगा ब तीनजन्मउपरान्त हल | | 

तम्हे फिर वैकणठमें बलालेवेंगे ऐसाकहकर जय व विजयका वे ॥ 
। कुंठसेगिरादिया उन्हींदोनो भाझ्यांने वठ आनकरदितिकेपे | 
उसमें गर्भवास कियाहे सो तुमलोग चिन्तामतकरोउनकउत्यन्य | 
न होनेसे थोडेंदिनतक देवताको दुःखपहु चगा फिरनारायणजी अ॒ ६ 
क वतारलेकर उन्हमारडाल गे ब तमलोगोंको ऐसीसामर्थ्य नहीँडै | 
र | जो उनको मारवजीतसको यहदहालब्रह्माजीसे सुनकर देवता | 
का| - पनेस्यानपर चलेगये व जय विजय दितिकेपेटमं पालनहानलग 
|| वदिति सदाइसवातकी चिन्ताकरकेकहतीथी एसअघमी व ६: हे 
' दायीवेटे उत्पन्नहोनेसे सुम संवायडःखक कुछुसखनद्दींहोगा 
` इससेवह न जन्मैंतोअच्छाहे स्ोपरभश्वरकाइच्डाए सौवर्पतक 
वह दोनों दितिकेपेटमेंरदकर उत्पन्नहुये उनढानाक जन्मसमय 
बहतअशकन संसारमेंत्रकटहीकर जाझ देवतोंकाकलेजामा 
रेडरकेकांपनेलगा व अग्निह्दीतरियाकी आगन जोकईपीढीसेकुंड 
मेथी वहबुझगई व एश्वीपरमोचालअ $ सबलक्षणकलियुग 
के दिखलाइदेनेलगे ज़ोत्रह्मा जान उनदोनोंकानाम हिरण्याक्ष व 
हिरएयकशिपुरकखा हिरण्याक्षकाश [९ बहुतलम्बा व चोड़ाक 
ईयोजनकाथा जबवहदोनाभाई सयानेभये तबत्रह्माजीने उनसे | 
क्‍ . कहाकि तुम | इच्छासेजाकर राज्यकरीयः | 


a po 


सुखसागर तीसरास्कन्ध । 
वचनसुनतेही हिरएयाक्षश्रपन दा नेर्भ 
हाथमेलियेहये अकेलाघरसेनिकला ओर वहअपन पुर्याथे के | करव 
सामनेकिसीको कुछमाल नहींसमभताथा इसलियेकुड सेनासा | ज्ञास 
थन लेकरपहिले वरुणलोकमें चलागया व वरुणदंवताक दार | 
पर जो समद्रादिक ओर नदियोंक मालेकह खड़ाहुआ व समुद्र | 
कापानी अपनीगदासेपीटनेलगा व वरुणदेवताक छारपालकासि | ६ 
कहा कि तुमलोगजाकर वरुणदेवतासे कहदी कदाचित्‌ बहपुर | 
षाथरखताहोतो श्राकरहमारंसाथयुद्वकरं यहसन्दशा।हरणयाक्ष | हास 
सुनतेही पहिलेवरुणदेववाकी कोधहुआ फिरन्रह्माजीका वच | बहि 
नयादकर व श्रपनीदशामध्यम देखकराहिरण्याक्षको यहबातक | सार 
हलाभेजी कि श्रागेहमने बहुतसेदेत्यांको लड़ाईमेंमारा व जीता | हूं: 
था अवहमषूदेहुयइस लिये तुकतरुणदेत्यसे नहींलडशक्कतम्हारे | साथ् 
साथयुद्ध करनेवाला सिवायनारायणजीके दूसराकोईनहीहै थो | दत 
इेदिनांमंतरे ऐसेञ्रध्मी व पापीकेमारमेवास्ते वैकएठनाथ अब | जीः 
तारलकर तुभमारग जव हिरणयाक्षनेसुना कि मेरेलडनेके वास्ते ; तीन 
रिमश्वरका अवतारहोगा तबबहुतपसन्नहोकरवरुणकोकहला को 
भेजाजबतुमने हमसेहारमानातो जो कुछउत्तममणि व रलत॒म्हा | बोर 
हे हा साह मे नजदावरुणने हारमानकरबहुतसेरल व मणिहि | तुम 
रहोया किसीकोदेकर मुझेजहांआज्ञादो वहांजाकरर जब हिर | जा 
ये आपन आर्धोनद्खातबमेंटलेनेकेडपरांतउनकों पदे 
हाअपनो ग्रोरसेबसाकरकवेर दवताकस्थानमेंगया कवेरदेवता हाई.» ड 


न । हज के सुखसागर तीसरास्कन्ध। १९७ 
| ने भी अपनेदिन बुरेदेखकर बहुतउत्तमरल व मणिउसको भेंटदै 
$ | करकहा जो कुछदरव्यमेरेयहां है उसको अपनाजानकर जैसीआ 


| ज्ञामुकेदो वैसाकरूं हिरण्याक्षउसेभी श्रपनेवशजानकर यम 
र रीमेपडुंचा धम्मराजयमपुरीके स्वामीनेभीब्रह्माजीका कहनाया 
| दकरके उसकीविनतीकी व बडुतसीमेंटदेकर उसकेहाथसे अपना 
। ्राणबचाया जब हिरण्याक्षने उसकोभी अपने्राधीनसममलि 
३ | यातब इन्द्रलोकमेंजाकर ललकाराइन्द्रने भी मारेडरकेराजसि 
घ | हासनकाछुत्र व चमरउसेभेंटदेकर उसकी राज्ञा अंगीकारको ज 
व 

F 


| | ब हिरणयाक्षनेदेखा कि तीनोलोकमें कोईऐसानहारहा जो मेरा 
७ | सामना करसकेओर में उसकेसाथ युद्धकरकेअपनी इच्छापूरीक 
[ | रू तबउसनेमनमें बिचारा कि अबउसको टूंदनाचाहिये जो मेरे 
रे | साथयुद्धकरे हिरण्याक्ष यहबातविचारकर अरपनेलड्नेवालेको ढूँ 
ग | दृताहु आ आनन्दसे चलाजाताथा राहमेंउसने अचानक नारद 
ब | जीकोदेख दएडवतकरने उपरान्तहॅसकरपूछाकहो सुनिनाथलुम 
ने / तीनोंलोकमें घूमतेफिरतेहो सोकोई श्खीरहमारे साथयुद्धकरने 
। ' कोबतलाओ नहीं तो तुम्हें मारडालेंगे यहबात सुनकर नारदजी 
1 |बोलेहे कश्यपनन्दुन हमसंसारमें किसीकोऐसा नहीं देखते जो 
प 
र 


हे तुम्हारेसाथ लड़सकेपर 'नारायणजी तेरेसाथलड़सकेहै तब हिर 
इवरका पताकहीं बतलाओ तो में उनसे 
। जाकरय॒द्धकरूं हमनेसुनोथा कि बह्मण व तपस्वियोके स्थानपर 
तसे ऋषीइवर व योगीइवरों को 


1 वदरते सो वहांजाकरमेंने बड a रो 
, दुःखदियापर मेरेडरसे वहप्रकट नह यहवचनसुन नारदमुनि 


._ण्याक्षनेकहा तुम परमे 


Ee ६८ सुखसागर तीसरास्कन्ध। | वानी 
लेहे हिरण्याक्ष इससमय नारायणजी वाराहरूपधरकर एथी| ती 
लानेकेवास्ते पातालमेंगयेहें तुम्हेलड़नाहो तो वहां जावो वहां]. 
म्हारेसाथलइंगे यहबातकहकर नारदजाचलेगय ॥ 
f अठारहवां अध्याय ॥ 
हिरणयाक्ष को वाराह भगवान्‌ का मारना ॥ 

मेत्रेय ऋषीश्वरने कहा हे विदुरहिरणयाक्ष यहहालनारदजी 
से सुनतेहीबहुत प्रसन्‍नहीकर गदाहाथम लयइयवाराहजीसल[/ ५ 
ड्नेकेवास्ते पातालकीओर चला राहमंक्या देखा कि वाराहजी 
अपनेदांतोंपर एथ्वीफलके समानलियेहुये चलेञ्जातेहैँ उनको दे| _ 
खतेही हिरण्याक्षने हँसकर कहा हे वाराइचोर कहांजाताहे खड़ा| १° 
रहहमारे साथलड़ाइकर बनमेंहमनेवाराहकी देखाथा यहबडग्रा | 
इचय्यंकी बातहे जो पानीमेंवहरूप दिखलाईदिया औरतमहम 
से नहींडरते कि हमारेपुरुषोंकी थातीएथ्वी जो पाताल में रक्खीथी 
उसचुराकर लियजातेहोसो मेरेहाथसे तम्हाराप्राण किसीतरहन 
हविचगा व।जसकारण मंतुमकोटदताथा वहसनोरथ मेरापरण 
श वे मन पाइचाना [के तुमनारायणहो इसीतरहकई बेर अब 
वारलकर तमनेहमार भाइबन्द दैत्योंकोसाराहे आजतम्हें मार 
करसन ।दनाकाकसरतेताहु तुम्हारेमारनेके उपरान्तयोगी व क्र 
गिविराका मारूगाजिनकेहोम व यज्ञकरनेसेतमको सामर्थ्यही 
है बेड पवन (हरण्याक्षका सुनकरवाराहजी इसलिये थो 
हः व्य डादर कडनहावाले कि भलमनष्यको दुवेचनकहनेसे अशद्धवा | जा 
1 “टनवालकाआयुद्दों तेजवलकमहोजाताहे जबवाराहजीन ^` 


ऱ् 


| सुखसागर तीसरासकन्ध । १६६ 

क्ष नाकि दुवे चनकहनेसेतेज वबलहिरणयाक्षकाक्षीणहोगयातश 
चरीको अपनीमायासे पानीपररखकर हिरण्याक्षसे कहा ह क 
पनन्दुनसत्यहै में. जलकाशूकर होकरतेरेऐसेगांवके कुत्तेको 
जा अपनेकोसिंह समभतह दूंढ़ताफिरताहूँ व जिसकी सत्य निक 
पहंचती है उसको भली व बुरीवातकहनेका विचारनह[रहता व 
गहप्रथ्वी तम्हारेपुरुषोको थातीम तेरेसामने जो त अपनेकोबडा 
गरवीर जानताहे लाकरसन्मुखखड़ाहू पाहिले तू अपनीगदाजों 
/शथमेलियेहे मेरेऊपरचला और जबतेरीगदाकुछ कामनहीं करे 
दे गीविबर्भ अपनीगदा तमेमारुंगा व यहतेनेसत्यकहा कि हमनह 
जारोंबार अवतारलेकर देत्याकोमारकर पृथ्वीकाभारउताराहि व 


रा । होगाते तंराशाहगा यहवचनसनतेही हिरण्याक्षन क्राधसवाराह 


रस 
भी | भेकर अपनीगदा उसकमार! इसीतरहदोनातरफसे गदायु 


न| लगाजबलड़ते २ थोड़ासादिन रहगयावब बह्मानेआनकर वारा 
हु ' हजीसे विनयांकेया महाप्रभआप हिरण्याक्षकसारनल कस 
व पास्तेबिलस्ब करकेउसेखेल बला सअधम्मीको जल्दीमा 
र रकरदेवतोकाडर छुड़ानाचा हिये तिवायतुम्हारे दृसराकोड एसी 
मर सामर्थ्य नहीरखता जो इसेमारसक यहवचनजह्याका सुनतेहीवा 
=| राहजीने एकगदाहिरण्याक्षकऐसामाय किवहगिरपड़ाजब फिर 

स आँधियारा उत्पन्नाकेया तब वाराह 


| उठकरउसने अपनीमायास 
बा जने सुदर्शनचक्कको जिसमेंहजारसूर्यके समानभकाराह उला 


6 
ee 


ने | करउसकी मायाहरलिया जर्षा 


hers 


भगवानूपर अपन गदाचलायासी नारायणजान उसकागदा रा ७. 


हेरणयाक्षने त्रिशूलचलाया तब 


PR 


सखसागर तीसरास्कन्ध । 


२०० 
सदशनचक्रनत्रशूलउसका काटडाला [फर वाराहजीने पा । छोड 


. माचाहिरण्याक्षके ऐसामारा कि वहमरकर गिरपड़ाउसके सरो 


| ते म 
| ही देवतोंने प्रसन्‍नहोकर वाराहजीपर फूलवपाय व ॐ दा सना दरक 
। थ सिद्धपाकर बाज बजाय ॥ र्व 
[ उन्नीसवां अध्याय ॥ EE 
ब्रह्माजी का देवतों- समेत वाराह भगवान के पासथाना व उनकी स्तुति करना ॥ | गाः 


मैत्रेयजीबोले हेविदुर जबहिरण्याक्ष मारागया तबजह्मानेदे 3 
वतोंसमेत वाराहजीकेपासञ्रानकर इसतरहपरस्ताताकया हपर 
बह्मपरमेश्वर आपनेवास्ते रक्षाकरने देवता व ब्राह्मण व यज्ञश्रप 
तारलेकर हिरणयाक्षञ्रधमी दुःखदेनवालेका मारडाला व एथ्वा| ^ 
को पातालसेलाकर पानीपरस्थिराकिया सो अब तुम्हारीङपा से 
पृथ्वीपर सबजीव आनन्दसेरहकरयज्ञ व पृजा वदानआदिककरं।. 

' जे हिरणयाक्षक ससयमंदेवता व पिच्रोंकासाग नहीं मिलताथा | | 
अववहलोग अपना २ अशयज्ञ व होमसपाकर आनन्दसे तम्हा 
रा स्मरणकरंग जबदेवतालोग स्ततिकरचके तबएृथ्वी खीरूपहो। 
करं वाराहजाक सामनआई व उसनेहाथजाोइकर कहा हे ज्योति  __ 
स्स्वरूप आपनदयाकरक मुझको पातालसेलाकरपानी परस्थिर 
किया सबडोटंबडे संसारीजीव अपनेचरण मेरेऊपर रखतेहें सो | 
आपने आदरकरक अपनेदातोपरउठाया इसलियेमैंनेअपनेको 
ऊंताथजाना कंसवास्ताके तर हारचरणांकीछा या सबजगतपर् | 

| कानः उ 'हारोशरपरपडो परमेएकबातसे बहुत | 

i [ सामनुष्यबड्पापीहाोके अपनाकम्मे व्‌ धम्म स्‌ 
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सुखसागर तींसरास्कन्ध। २०% 
होडकर अशमभकर्मकरेंगे व हरिभक्कोंकेसाथ शत्रुतारखकरतुम्हा 
शमक्विसे विमुखरहंगे व अपनमाता व पिता व भाईवन्दसे कग 
टाकरकेसाले व इवशुरसघीतरक्खंगव खीअपनेपतिसेप्रीतिनहीं 
हकर दूसरेपुरुषकाचाहँगी व पुरुपञ्रपनी्रीकापालन न करके 
पेव्यासेप्रीतिकरेंगे व बेटावापकामरना विचारकरयहइच्छारक्खे 

| गा किजवयहमरे तबधनहसारेहाथलगकर वेश्यागमनकरने व 
व आखेलनेवास्ते सुविस्ताहो राजालोगञ्रपनाकर्म व घम्मछो 
प। रप्रजाकाधनलेके उन्हुखदवग च सवमनष्यकेवल अपने 
प खानेव पहिरने व इन्द्रियोकोसुखदेनेकोइच्छारखकर अपनेअथ 
| कीमिज्ताखखेंगे इसलिये कलियुगवासयाका आपसकेविरोध 
5 सेबडादुःखहोगा रेसेञ्रथमी मेरेऊपरञ्रपनाचरणरक्खगतब 
रर, सेंबहतद॒ःखीहोऊंगी इसबातसमराजा आपकोकरनाचाहियेय 
ः हवचनसनकर वाराहजाबाल हेप॒थ्वीतृइनवातासेमतडर जे श्र 
घर्मियोके उत्पन्नहोनेसे तुमको ६ खप्रा्तहोगा तबतबहमसणुश्ण 

हो। अवतारलेकर अधर्मियोंकोमारक तुमेसुखदेवेंग देगा कक 
पने २ लोककोगये॥ 


I राहजी बैकुंठको पधारे व और सबदेवता * 
ब्रीसवा अ याय॥ 

Bl | | कैत्रेव ऋषीइवरकी बिदरजीसे जगतकी उत्पत्ति कहना ®. 

ह | शोनकादिक ऋषीश्वरोन इतनीकथासुनकर सतजीसेपछा कि 

जबवाराहजी एथ्वीकोपानीपर स्थिरकरके वैकुंठकोगये उसकी 


छे किसतरइसंसारकीरचना ईई में ऋषीशवर व विडुरसे क्या 


_ सस्वादडुत्रा सतजीनेकदी गी 
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Er: तशोचकर ब्रह्माने स्वायर 


उत्तपात्तकरो जिसमेधमा 


२०२ | सुखसागर तीसरास्कन्ध। , हः. 

सुंनकरबहुतमसन्नहुये तबउन्होने मेतेयन्षीश्वरसपूछा।केमहा| 
राजन्रह्ाने संसारीजीवां को किसतरह उत्पन्नाकया शमेयजी| . 
बोले जबए्थ्वीस्थिरहोचुकी तबञ्रादिनिरंकारकामाया व इच्या 
से पहिलेचोबीसतत्त्व प्रकटहोकर फिरएकपुरुष यक्षनाम उत्पन्न : 5 
इरा जबउसेभूख व प्यासलगी तबवहकुछपदार्थभोजन न पाक | 2 
रत्र्माजीकोखानेवास्तेचला जबब्रह्माजीनेक्रोधकरक उसको भर | त्तिः 
पनेखानेसेमनेकिया तबजह्माके कोधकरनेसे एकपुरुषतमोगुर्णी / गे 
रक्षनामराक्षसप्रकटहुआ ्रह्मानेउनदोनों को देखतेही कुछभय 
मानकर जीवोंकाउत्पन्नकरना बन्दकरदिया व मनमेंऐसाविचा | ... 
राकि हमारेइसतनुसे सृष्टिरचनेमें अधर्मी लोग उत्पन्नहोवेंगे जब | च 
मेंद्सरातनुधरकर सतोगुणसे जीवोकीउत्पत्तिकरूंगा तब ज्ञानी | ् 
व्‌ धर्मात्मालोग उत्पन्नहांगे ऐसाविचारकर बह्मानेवहतन अप॑ | __ 
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¢ 
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उने बह्माजीसेकदाकि महाराजमुभेक्याञाज्ञादोतीहे तबन्र्माने | ९ 


UE 


भुबमनु व शतरूपासेकहा किटमलोग |. 
पहिले च > .'-२ ल्क (मलोग | 
: 1 मररका तप व स्मरणकरके पीछेसे संसारी जीवॉकी | 


FN 


सुखसागर तीसरास्कन्ध। | २०३ 
जवमनु व शतरूपात्रह्माकोग्राज्ञासेवनमंतपकरने चलगय उन 
क्जानेठपरांततह्माने भगवानूजीका ध्यानकरक उनसे प्राथना 

वा किहेदीनदयालमेराअपराधक्षमाकरो व मुझसेसंसाररचने 
में भूल करयह कठिनकामनहींबनपडताहोती उसकंउत्पन्नक 

कोममेसामथ्यदेव जिसमतुम्हारी आज्ञानुसार जीवॉकीउत्प 
तिहोवे यहवात सुनकर बह्माजीको ध्यानम नारायणजीनेऐसा 
॥ , उपदेशकिया हेबहझ्ाअव तुम्हारातनु शुदहुआ तुमससारकार्‌ त 
| नाकरो धम्मात्मा व ज्ञानीमनुष्य उसन्‍न विंगे यहवचनवेकुंठ 
नाथकासनतेही ब्रह्मानेप्रसन्नह्दोकर नारायणजीकाङपास मरी 
३ | चव कश्यप व अत्रि व अंगिरा व पुलरत्य व कतु व मूड च वाश 
छ व दक्ष व नारद ये दशपृत्र उत्पन्नकिय उनदशांने ब्रह्माजी से 
` | पछाकिहमें जो आाज्ञाहसो पालनकर त्रह्माजीनेकहा तमलोग 
पहिलेप्रमेश्वरका तपकरकपाठस संसारीजीव उत्पन्नकरो इस 


वातमं नारायणजीं व तारीदोनोंकी प्रसन्‍नताहे यहवचन ब्रह्मा 


का सनकरनारद व आगरा ब ऋततीनमनुष्यांन कुखउत्तर नहा 


दियाऔर मगञ्रादिसातबेटे प्रसन्नहाकर दर्शोमनष्य परमेश्वर 
कातप करनेवास्तेबनमेचलेगय १ ब्रह्माकेजिसशरीरसे स्वायम्भु 
वमन व्‌ शतरूपा उत्पन्नहुयेथे उसतेजु है| हड्डी व चमड़ाजोपड़ा 

राप्रकटहुआ उसँधियारेका यक्ष व रक्ष 


| था उसमेंसे एक श्रीर्या 
न | नेजो पहिलेजद्यासे उत्पन्नहुयेये खी सम माकर लालया ॥ 
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 नेऊपर देखीतब हाथजोड़कर बाल 
. हैमारधर उत्पन्नहोवे यहबात सन 
मरससान दूसराकाई नहीं है जो तुम्हारयहां उत्पन 


सुखसागर तीसरास्कन्ध । 
इक्कीसवां अध्याय॥ 


७__* रदास नप 
। *मत्न्रबी गैनदेकर वरदानं देना ॥ 
नारायणजीका स्वायम्भुवमनु व शतरूपा व कर्देसकऋषीशवरकों दश 


मेत्रेयऋपीरवर बोले हे विदुरजब स्वायम्भुवमननु वरात ग है 


ने बनसेंजाकर दशहजारवष परमेश्वरका तप व ध्यानाकया तष... 


वैकुणठनाथने दर्शनदेकर उनसेकहा मेंतुमसेबडुत भसन्नङ्क कुदद 
वरदानमांगो स्वायम्भुवमनु व शतरूपाने परतह्मपरमेश्वरका द ~ 


शैनपातेही बहुतस्तुति व पूजाकरकेहाथ जोड़करकहा हे दीना | र 
नाथ अन्तर्यामीहमने संसारउत्पन्नकरने ब राजगद्दीका सुखभो | 
गनेकेवास्ते तपकियाहे सो में बहुतभूलगया जो राज्यकी इच्छा | ... 


से तपाकेया मुक्तिप्रात्त होनेकेवास्तेतप व स्मरणकरना उचितथा | 


नारायणजीन यहवचन सुनकरकहा हे स्वायम्शवसन जो मनो i 


रथ मलनवास्त तुमनतप!केया है वह वरदानसिवाय उसकेओर 


जिसवस्तुकी तुम्हें इच्छाहोवह म॒भसेमांगलेव तुमकोदूंगा जब | 
एसीदया व कपावेकण्ठनाथकी स्वायम्भुवमन्‌ वशतरूपानेअप | ~ 


हमचाहतेह कि तुम ऐसा पुत्र | 


कर परब्रह्म परमेश्वरने क 


ताक इच्छापूर्णाकरे इसलिये हमआप अवतारलेकर तम्होरे | 
नातीहावेंगे ऐसाकहकर नारायणजी अन्तड्टानहोगये और स्वा |. 
यम्भुवमनु व शतरूपाने बह्माजीकेपास थानकरदरड्यत्‌ किया | ` 
च स्वायस्मुब्रमनु अपनेपिताकी आज्ञासेसब एथ्वीकाराज्यकरने . 

लग सो स्वायम्भूवमन व शतरूपासेदोबेटा उत्तानपाद व प्रियव्रत | 


नहोकर तुम । = 


| सुखसागर तीसरास्कन्ध । २ 
द तीनकन्या आकूती व देवहूदीऔर प्रसतीनाम उत्पन्न हुई i 
[नपादके धुवनामपुच उत्पन्नहुआ व प्रियत्रत पहिलेनारदजी । |. 
के ज्ञान सिखलानेस विरक्तहोगयेथे फिर उन्हनित्रह्माजाक सम J 
| भानस सातोह्दीषक [ राज्याकेया व स्वायम्भवसननं आकूताका 11 
है विवाह रुचिनाम ऋषीइवरसे करदिया व त्रद्माजीकेवेटे कदम ऋ 1 
पीदवरने अपनेपिताका आज्ञासेद्शहजारबष परमश्वस्का तप 
14६ कया व जबनारायणजीने प्रसन्नहोकर दर्शनदेने उपरान्त उन 
गा | उकहा कि तमवरदान मांगोतव कदम ऋषीरवर दएडवत व गज 
बा रु तेकरके हाथजोड़कर बोले हे ज्योतिस्स्वरूप अन्त्याना मन 
था| सारउत्पन्न करनेवास्ते तपकियाहै यहवचनसुनकर वैकुणठना | 
नो | थने कहा कि मभेपहिलेसे तुम्हारेमनकाहाल मालूसथा सा नन त 
नो | तमे इच्छापर्वक वरदानदिया सिवायइसके और जोरेचाहना | 
, करोगे वहसबबस्तु तुमका जावेंगी व आजकेतीसरेदेन स्वा | 
प | ¬ सुमु तुम्हारेपास आनकर iS अपनीकन्या तुकाववाह i 
| धारणकरेंगे सो तुमविवाहकरनेसे व 
य | हीमतकरना ऐसाकहर्न उपरान्त वैकंठनाथकी आंखांसेयहबात. (| 
दा | समभकर आंशूबहनेलगे देखोकदेम नन केवलबिवाह ˆ | 
रहता दशहजारवर्ष तपाकिया यहां |; 


०५ 


म, होनेवास्ते जो सदास्थिरतहीं 
` पछ्तावाकरनेसे जिसजगई परी आंशूगिराथा वहीबङ 
| सरनाम तीर्थप्रकटहुआ ओर आजतककुरुक्षेत्र के पा 
क्‍ सबत्तमानहै आंशूगिरने स्त वैकंठनाथने कहा कि जाकाइ 
| इसतीर्थमें स्नानकरेगा सबा उसकेछटकर धर्म्मकीतरफ़ मन. * 


इय उसका लेलेनाचाहिये नहीं तो पीछेदु:ख होताहै 


शं i न्याकेसन्तान उत्पन्नहोलेगी तब रि 


सुखसागर तीस | 
उसकालगेगा यहबातकहकर परअद्धा परमेश्वर वेकुण्ठको पधार| मा 
व कर्दमजीउनके आगमनकी श शाकरनेलगे तीसरादन राजा ह्वी 

स्वायस्भवमनु व शतहूपाअपनी लाए देबहूतीकन्यासमेत जड़ा। . 

उस्थपर चढ़करपहिले बिन्दुसरतीथ मंगर्य वहां स्नानकरनेकेइ| .. 
परान्त फिरकदेम ऋषीश्वरके स्थानपरजाकर उन्ह दण्डवतकि| ३ 
या फईमजीने बड़ेआदरमावसे उन्हें बेठालबड़ाई उनका ऊरनेत क्र 
गेइतनीकथा सुनाकर सूतजीने शॉनकादिक जे पीशवरोंसे कहा | क 

कि स्वायस्भवभन व शतरूपा कदाचित कदमजीका रमशीक 
स्थानदेखनेसे बहुतमसन्नहुआ जवस्वाथम्भुवमनु व शतरूपाने 
आपसमें कर्दमजीको देवहूती अपनी कन्याबिवाहने वास्तोवेचा| हः 
रकियातब स्वायम्भवमन कर्दम ऋषीइवरके सामनेखड़े होकर | 
हाथ जोड़के बोले कि महाराज जबनारदजीके मुखसेआपका 
णुसुनकरदेवहूतीमेरी कन्याकोतम्दारेसाथ बिवाहकरनेकाइच्डा 
हुई तबउसने अपनीमातासे यहहालकहा ओर अपनी खासे उस 
का सनोरयसुनकर देवहुतीसमेत तुम्हारेपास आयाहूं सोमेरी क 
न्याआपकी सेवामेरहेगी यहवातसुनतेही कर्दमजीमनभें बहुत 
न किहेराजनतम्हाराकहना मुमेअंगीकारहैकद 
कुछवर्तु अपनीप्रसन्‍नतासे किसी कोदेव तो अ. 


आपकी आज्ञासेबाहर नहींहूपर इसप्रतिज्ञासे कि जब॒तम्हारी * 


शि F सुखसागर तीसरास्कन्ध। २०७ 
रे श्वानलिया व देवहूती ऐसीसुन्दरीथी कि जिसपर रतिकामदेवकी 
| द्वीको निछावर करडाले ॥ 
बाइसवां अध्याय ॥ 
स्वायम्भुवसनुकों देवहूती अपनी कन्याका कर्दम ऋषीइवरसे विवाह करदेना ॥ 
मेत्रेयजीने विदरजीसकहा के जब कदमऋषीश्वरने देवहूता 
केसाथ विवाहकरना्रंगीकारकिया तब स्वायम्भवमनुनेदेवडूती 
` क्राबिवाहकदेम जीसे विधिपूर्वककरकेकहामहाराजआपकासेना 
क व द्रव्यादिक जिसवस्तकी चाइनाहो सो में तुम्हारयहा पहुचादू 
पाने। किसवास्ते कि सबराज्य व धनमरा ब्राह्मण व ऋषीदवरोंकाहे 
| हवातसुनतेहीकर्दमजी हँसकरबोले कि हेराजन्‌हमकांधन वस 
र! नाकछ न चाहिये जबस्वायम्भुवमनु व शतरूपाअ्पनीकन्याको 
ग | कर्दमजीकेपास छोड़कर राजमंदिरपर जानेलगे उससमय देवहू 
| नीनेबहतरुदनकिया तबराजा वरानीउसेधी्यैदेनेउपरान्त कदेम 
जीसेबिदाह ये व देवहूती कर्दमजीकी सेवामेरहकर सबकास उन 
| का पहिलेबिनाकहे करदेतीथी जिसमें किसीबातकेवास्ते उनको 
। कहना न पड़े व राजास्वायस्भुवमनुने बर्हिष्मतीप्रीमे जहांपर 
!, बाराहजीकेरोमगिरने व कुशाउगने व ऋषीइवरोंके संत पढ़ने ते 
दैत्यनहीं रहसक्के थे अपनी राजगदीपरजाकर विचाराकया क 
है| हमारेपासराज्य व द्व्य बहुतहै व संसारमें मनुष्यलॉग घन मर | 
| धिक व्य्थहोनेसेउसको अपन सखकेवास्ते जोसदास्थिर नहार 
र| हताखर्च करतेहे वपरलोककाडर नहींरखते इसालय प. 
नां परमेश्वर जिसको धनदेवे उसेवहधन नाराय: 


२ सकी 
नामपर शुभकमस खचकरना 


'थीसो देवहतीकेमनमें गृहस्थीकासख व नः 


. ` मसेबहुतपसन्न रहतेथेअपने तपकेप्रतापसे जानलिया कि मे| | 


चाहिये यहबात विचारकर हि प्रन 
-भवसननेहरसाल विधिपूर्वक यज्ञकरना त माफिया जा Ex 
सीगऊ व स्वणाीदक ब्राह्मणाकोदानढना च्प्रा Se न्‌| सर्व 
त्यनेमसे छुट्टीपाव तब परमेइवरकीकथा व लीला मह र ले 
बीइवरोसे सनाकरें जिससमय कॉईबराक्म एं महापुरुष न हावं | दाः 
उससमय आपकथा व कीर्तननारायणजीका कहकरहारंचरणा| को 
काच्यान मनमेरक्खें इसीतरह इकहत्तर चोकड़ायुग उन्हान र| वर 
ज्यकिया सो हरिभजनकेप्रतापसे पराकृमउनका मरतेससयतक ल 
ज्योकात्यो बनारहा कोईक्षणउनका बिनायाद व चचा प्रमश्व पा 
रके नहींबीतताथा उनकेराज्यमें हरिइच्छासे जब भजालांगचा स्‌ 
नाकरतेथे तबपानीवर्षकर वारहोंमहीने सबतरहका फलवफूल मु 
वृक्षोंमें लगारहता था व सबप्रजा आनन्दसे रहकर परमेशवरका| क 
भजन व स्मरण कियाकरते थे सभेम भी किसी को दुःखनहीं| ह 
होताथा ॥ 


तेइसवा अध्याय ॥ 
कर्दमजीका अपने योगबलसे एक विमान बहुत उत्तम प्रकट करना 
व उसी में रहकर देवहूती के साथ विहार करना ॥ 


मेत्रेय ऋषीश्वर बोले कि हे विदुरजी देवहतीनित्य अपने 


[शि 


तिकीसेवा वटहलमेरहकर एकदिनउनके सामनेहाथ जोड़ेखद 


aj LO ~ 
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 छचाहनाइई तबकदंम ऋषीश्वरनेजों उसकीसेवा व पातित्रत!| 


खरको संसारीसुखभोग करनेकी इच्छाहुई है यहहालजानर्क _ 
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a मि सुखसागर तीसरास्कन्ध। २०९ 
ये नें विचाराकेया दंखोइसन राजकन्याहाकर आजतककभी 
हुत  ग्रपनेवास्त कछगहना व कपडाम॒भसनहामागा इसालथ वइ 
नि वढीइच्छापूणे करनाचाहिय एसावेचारकर कर्दमकऋषीइवरवा 
क| लेहे राज कन्या में तमसेबहुतप्रसन्नहं तुझे जो इच्छाहा सा वर 
रे |-दानमांगल व इसबातका संदेहमतकरना कियेकहास पाक, हम 
णो को देवेंगे नारायणजीकी हपासहम सबपदार्थ तमेदेसक दें 
[ रा! बचनसनवेही देवहूतीहंसकरबाली कह स्वामीआपलोक व पर 
तक लोकदोनों जगहकासुख देनेवालह जन मेंने आपऐसा महात्मा 
च| पतिपाया तबकीनवस्तुकामुभकर्महिं मेरेपितानेआपको एसाहा 
'चा| महापरूष व गुणवानूजानकर ममेतम्हारेअपेण कियाथाएकवर 
फल मभेत म्हारेसाथगृहस्थीकासंयोगहोनाबडुतदेसदाभा ग 


रका, को चाहनाकरना अच्छानहाहाता यह बातसनकर कदमजानक 
इच्छापूरी करूगा यहवचन अपनेपांत 


कर वि 


नही. हा तृ संतोषरख मे वेरी 
देखो मेरेपास 


| का सुनतेही देवहतीनेमनर्म 
, कुछगहना व कपडास्थान आदिकसंसारी सुखभोग करनेयाग्य 


| नहोकरमेराशरीर मद्टीव धूरसेभराहे किसतरहभोगव विलासहा 


पने, गा कर्द्‌मक्षीइवर ग्रन्तरयांमीनेउसकेमनका हालजानक उसी 
नोनहराजडाऊबडतलम्बावचोडाजिसम न 


खडी| समयएकविसान 

तेवृ| तरफ मोतियोकीमाल मलीबिछावनविडे व भाड़ व 
४. फानशलगेथे अपने योगबलसे प्रकटांकिया व उसविमानमें अने 
| कतरहकेमकान विलग २ इन्द्पुरीकेसमानबनेथे व अनेका 
नर्क! रके फल व फूल वदद क्लोमें लगरहकर अ्रनेकरगक पक्षी उसवि 


£, ह यबनाडा लला उचितहे कि अपनाशरीर देवहतीके | 
पोळी वचारकर कदमजीने उसकशडसेंस्नानकि |. 
र या सो वहभी दिव्यरूप अशविनीक गोरे 
_ लहवषको अवस्था 


सखसागर तीसरास्कन्ध । | 
मानमें सोहावनीबोली बोलतेथे व व अच्छी अच्छा वावला व ता | 
लाबबनेरहकर सबपदार्थ संसारीसुखका उसर्मर्कखान दवहूती | 
ने उसविमानकी शोभादेखकर मनमें ऐसाविचाराकया कि घूर ८, 
लगाइ आ मेराशरीर इसविमानपर बेठनेयोग्य नह है यह संदेह # ` 
देवहतीके मनकाजानकर उसीसमय कदेमजान अपन आगबल 

सेएकनारायणकरडजिसमें बहुतनिर्मेल पानीभराहुआव कम | 
लकेफलोंपर भ्रमरगंजरहेथे प्रकटकरके देवहूतीसेकहा हे राजक 

न्या त इसकणडमें स्वानकरजब क्रपीशवरको आज्ञास दवडूताने ई 
उसकरडमें स्नानाकिया तबवहदिव्यरूपबहुतसुन्दर देवकन्यास | ^` 
मान वारहवर्षकी अवस्थाहोकर जड़ाऊगहना व उत्तमवस्त्रपहिने | "` 
उसमेंसेवाहर निकलआई व उसकेसाथ हज़ारदासी भी बहतसदर के 
बारहवर्षकी गहना व कपड़ाअच्छा २ पहिनेअपने २ हाथोंमे च | 
मर व पानदान व अतरदान आदिकसब बस्तलियेहये उसकरड 
मसेबाहरनिकलकर बोलीं हे राजकन्या जो आज्ञाहोसो पालन 
कर उससमयराजकल्या ऐसीसुन्दर मालूमदेतीथी कि जिसपर :- 
रातिकामदेवकी खीको निछावरकरडालें जबकर्दम ऋषीरवरने 

उस चन्डरमुखाकारूपदेखा तब त्रपनेतनको निहारकरमनमें वि | 


मारक समानअतिसुन्द्र सा | 
वा | जबनारायणजीकीळृपासेदोनॉमनुष्य 
ह व जा दवहूतीका हाथबडेप्रेमसे पकड़कर उस । 
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| सुखसागर तीसरास्कन्ध। २११ 
|विमानपरचढगय व सबदासी भा उसीविमानमंजाकर अपनाअ 
| बन्नाकाम करेली जो पदाथसुख व विलासक बैकणठ व इन्द्र 
तोकमेर्हते 6 व सबवस्तु परमेश्वरका दयास उसविसानमकदम 
र क्रषीश्वर व देवहूतीके वास्तेवतमानथे उसविमानपरबडुतादना 

तककदमजा व देवहूतीन रहकरणुहरुथीका सखउठाया जिसस 
प्रयचि्त उनकाकही जानेकेवास्ते चाहताथा उसीसमय वह वि 
| ज्ञान पवनफेसमान उड़ताहुआ बीचइन्द्रलोक व वरुणलोके व्‌ 
जे कवेरलीक गन्धवलोकग्रादिकवमन्दराचलपहाडपरएकक्षण 
| पंबलाजावाथा और उन दोनोकेविहारकरतेसमयदेवकन्या वद 
वदाआदि उसविमानकी सुन्दरताई ब रचनादेखकरबड़ाईभाग्य 
कर्दमजी व देवटूतीकाकियाकरतंथ जबइसीतरहकदम ऋषी श्वर 
को दशह ज़ारव्ष देवहूतीसे भांग व वला सकरतेहुये बीतकरनव 
कन्या उत्पन्महुईं वबकर्दमजानेचाहा स संसारीभोग व विलास 
 छोड़कृरफ्रतप व ध्यान नारायणजीकाकरूं ऐसा विचारकर द 
| वहूतीसेकहा किड शजकन्यातमकहोतो में परमेश्वरका भजन 
` | करनेचलाजाऊंअबमेराचित्तरहस्था* नहीलगतायहवचनसुन 
| तेहीदेवहती हाथजोडकरवबाला महाराज हरिभजनकरना बुत 


| ठेव्यवहारक भूलकर तम्हारी सेवा व टहलकर स विमखरही 
` मझे उचितथा कि आपके चरण[का ध्यानधरकर माकिपाती सा 


ससारासखभांगनलत नवकन्या जा उद त्पन्नहु३ € इनकाववाहकर 


ष्य त 
स | नेकाशोच ममेलगाहे इन्हेंबिवाहकर सभा बन्धनसेछूटतोतां 


न 
रा 9 कटे ७ हे 


| अच्छीबातहै और मेंमी आजतक बीचसुखे न विलाससंसारी कू प्र 


२ पु स्रास्कन्थ 
म्हारसाथ सवा व टहल करनेवास्तच 


कहां वरपाऊंगो अबतक सने अपनासख व विलाससश याकर र 


स्हारीसेवा[केया जा आपकोपरमेश्वरभाव जानकर तन्हारा ह्‌ 
लकरती तो परलॉकञश्रपना बनाकर आवागमनसळूट्जाता मब 


अपनेबापके यहां महात्मालोगोंसे यहबातसुनाचा (सनेम 
नष्यतनपाकर हरिभजन व सत्संगनहाकिया व ज। ७ र्म नृष्य 
तनपाके संसारीमायामोहमें फैसकर अष्टहुआ उसका जन्ललन 


अकार्थसमभनाचाहिये परमेश्वरकी मायाने सुमंठगालया जा 
, तम्हारेऐसेपति महापुरुष पानेपरभी मेने हरिभजन नहा (केया 
संसारमें जो मनष्य बिनाभोगलगाये शालग्राम व ठाकुरजाव 


भोजनकरतेहे उन्हे जीतेइये बृतककसमान जानना चाहेथ यह 
बातसनकर कदेमऋषीइवरने सनमविचाराकेया के परमंइ्वरण 
मरेयहा अवतारलेनवास्त वरदानाद्याथा सो अभातक जन 

[लियागहस्थीछोडदेनेमं यहबातरहजावेगी कदम पी इव 
यहवचन परमेइवरका यादकरके त्रपनीखी से बोले कि हे राज 


न्यातू अपनेमनमं किसीबातका संदेहमतकर तेरेगर्भसे नारायण. . 
जाअवतारलदंग एसाकहकर कदम ऋषीशवरने देवहतीके साग 


“र 
> 


सागीकयथा सा हारईच्छासे उसीसमय उसके गरहा ॥ 


काबिवाह करलीजिये तबमुभभी साथलेकेबनर्म आळ. जक 
जनकीजिये तुम्हारे चलेजाने उपरान्त इनकेबिवाह करनेवासे। 


र २) / AY: 


2A A 


> Te SOR AN 


| सखसागर तीसरास्कन्ध। 

[| चॉबीसवा अध्याय ॥ 

कपिलदेव मुनिका देवहतीके गर्भ से अवतार लेना व कर्देमऋपषीदवरका बनमतप कक 
करने वास्ते चले जाना ॥ | 


_ शैत्रेयजीने कहा होवदुरजव देवहतीके पेंटमेंकापिलदंव सुर 
पे या तब कदेमकऋपीइवर उसके मखारविन्द काप्रका 
( चसकताहुआ देखकर बाल राजकन्यां तेरेगभम परमेश्वर 


| झबतारलेनिवास्ते आयेहें सो तू किसीवातकी चिन्ताम ते 


हमतपकरनेवास्ते जावगे तुस मेरीभ्रीतिकमकरो यहवचनसुनल | 
देवहती बहुतप्रसन्नदीकर बोली हेप्राणनाथमें इसवातकार्न 
इतरह विश्वासजानू 'जिससमयदेवहूती अपनेपतिसे यहवचनक 
ने वहां आनकर द वहती. 


हस्टीथी उसीसमय नक्षी देवताञ्र 
को निइचयकरानेवास्ते कहा हे राजकन्या तेराजप व तप व नेस 
व झ्स्सं सवसफल इुश्जा अबतेरेगभसे परजह्म परमेश्वर कॉपेलेड- 


लिनाम अवतारलेकर तम्हारायश व कीरलिससारमें बढ़ावंगे 


छः 
क जऊउत्पन्नहोनेसे तुम्हारानास स्थिररदैगा व तु. 
>. दये जो अज्ञानताकी का जमीदै उसकोज्ञानरूपी अ 
र्नपेवह जलादेवेंगे तुसउन कोअपनाबेटा मतसम की वेआच 
, शकी सांख्ययोगज्ञान पढानेवास्ते अरवतारलत जवधरमंकीर्न | 


9 ठ ह, 


रमे त्रवतारलेकर धर्मकीबढ़ती 
उपरान्त देवतालाग देवहती व 
चलेगयें व व 
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._________ सुखसागर तीस | 
(किया तबकर्दम ऋषीश्वरसबलक्षण परमेश्वरका उन 12.1 |: 
। देखकरबहतप्रसन्नहुये उससमयद्‌वताओ ने आनक जज | 
त बजाकरआकाशसे फलवर्षाये व गन्धबनिं नाराज काइ] . 
शगाया व अप्सरलोग त्राकाशमेंत्राकर अपन वमा नापरना | 
चनेलगी व तीनोलोकमें मंगलाचारहोकर चारा देशास बकाश . 
गया जब कर्दमऋषी रब रने उन्हेपूणत्रह्मजाना तबउनक साप . 


"> 


[ 
जने हाथजाइ्कर इसतरहपर स्ताताकया ह आद्‌पुर 


म्हारानामलेने व दर्शनकरनेसे संसारीजीव भवसागरपार उतर | 
जातेह व आपकादशनबड़े २ योगी व ऋहषीशवरोंको जल्दीच्या | 
मं नहों मिलता मेराबड़ाज्ञाग्यथा जो आपनेमेरेयहा। बेटाहो कर | 
ग्रवतारत्रिया ऊद] कित अबभो में सुक्किपदवीको न पहुंचेतो मु 
#/ -मेबडाश्सागी समभनाचाहिये और हमने देवताओंके शख से 
। सुनाथा कि आपनेज्ञानउपदेश करनेबास्ते अरवतारघारण किया 


त्‌ 

। पसं यहतनु जो मह्ठीकापुतलाहै छोड्करः री. | 
नवसाणर्‌ जारजतः 

_ भससमयकदसजी यहस्तुतिकररहेथे उसीसमयफिः र 


म न सनातन व सनत्कुसारनेवहांन्‌ करकापेतादे । 
"९ दापजाडकरविनतीकीमहाराजजोबातञ्रापने सुखारविर्क 
| 
है 
) 


es हे लागाकादिया ससा क्‌ 
हातुम अपनीनवकन्याओं "क फिरबरह्माजीने कर्दर्भजी 

। वेवाहनवळष्ी से. कर. 

कर्दुमजी व देवहूतीने बह्माजीको a Se | 


; दी 
हणी AF 
dO od > 


ef ६ 
न्ने gE 


| कन्याकीशा 
| निसेवश्र 


` लुम्हारेवास्ते बहुत ्रच्छ बातंहे 


सुखसागर तीसरास्कन्ध । २१५ 
चिऋषीशवरसे व अनसया काविवाहअत्रिमु 


दी 
कोशादी अंगिराऋषीशवरसेव हबिकाबिवाह पुलस्त्य 
साने तीनामकन्याकीशादी पलह ऋषीएवरसे व याग्यका 
वाह्‌ ऋषीइवरसे व ख्यातिनाम कन्याकीशादी भगऋषी 

ले व्‌ अरून्धतीकाबिवाह वशिष्ठऋषीश्वरसे व शान्तिनाम 


` कन्याकीशादी अथण ऋषीशवरसे करादिया सोसबयज्ञकीकि 


'थर्वणावेदके प्रमाणसे होतीहे विवाह करने उपराततरपारव 


। र्लोगअपनी २ खीसमेत कदेमजा व देवहूतीसे विदाहाकर आन 


दपू्बक अपने स्थान परगये व ब्रह्माजी व सनकादिक ऋषाश्व 


। र कपिलदेवसनिको दरडवतकरके चलेगये व कदमजान अप 
। नी कन्याको विदा करक पिलदेवसनिसे विनयकिया हम 
| हाप्रभ्न सन्सारमे यहजीवबारम्बार जन्म व मरणमंफँसारहकर मु 
| किहोनेकी इच्छानहींरखता व अनेकतरह का & खउठाकर इस 


अधमीदःख देनेवालका नहींछोइता इसकाक्या भेदहें ऑरआप 


। सेयहपूछताहू।क कीनउपाथ करनेमयहमनजोां बीचमायामाह 


कलपरिवार व सन्सारीसुखर्म फैसकरनष्टहोरहाहे इसमायाख्या 


जालसछटसक्काह यहवचन कर्दमजीका सुनकरकापेलदव सुन 


ने कहा हेऋषीश्वरतुम्हारी इच्छापूरी ई जबमनष्य संसारमंज 

न्मलेताहे तबतीमक्रजी देवच्णापठक्ट 1 ऋषि ऋण उसपररहर्त 

३ सोत यज्ञकरकेदेवऋण व वेदपढके ऋषिक वसन्तानउत्प 
हुये अबहरिभजन करना 


न्नकरके पितृऋणतीनोंकरजसउक | | 
और जो तुममनश्रपनाससारस | 


नी सुखसागर तीसरास्कन्ध। __ , भीरी | 
बिरक्क कियाचाहतेहो सोधीरे २ साधनकरनेसे ससारमात छूर | ₹ 
जातीहे सो तुमइसतनुको झूठाजानो ।जसतरहपानं। म उल्लाउठ 
ताहे उसमेंमट्टी व व पानी व आग व हवा व आकाशका इवस्तुनहीं 
होती उसीतरह इसतनुको निषिद्धसमभकर इसकाअहकार सत 
करो किसवास्तेकि प्राणनिकलने उपरांतयह शरीराकेसीकाममें | 
नहींआताइसलिये शरीरसेप्रीति करना न चाहिये भेम उसवस्तुसे | 
करनाहोताहे जो सर्वदास्थिररहे ओर उसकानाश न होवे ओराजि | ₹ 
सके प्रकाशरहनेसे इसतनुमेंचलने व सुनने व बोलने व देखने व | ए 
खाने व पीनेकीसाम्थ्य है उसकाध्यानकरो ओरवहचमत्कार स | 
बजीवोंके तनुभंमेरी शक्तिसमभकर किसीवस्तुसे परीतिमतलगा | 
ओ वमेरेप्रकाशको प्रतिदिन श्रपने शरीरमेंध्यान धरकरदेखोतब | 
ुम्हाराचित्त शुद्वहोजावेगा और हे पिता यहसबज्ञानसंसारीजी 
व भूलकर कवलश्रपनेतनु व धन व परिवारपर अहंकार करते हैं 
इसलिय मनेधमं ब ज्ञानप्रसिद्ध करनेवास्ते यहअवतारघारणकि 
याहे व हे es व क्रोध लोभ व मोह वमद ब मत्सर 
रात मनु यकेशरीरमें रहकरयही सबसंसारीजीवको भुलावा 
प्यवनमेंबसे चाहेघररहै र न वहा 
| वन्मुक्त समभनाचाहिये ब जबत 


' कमनुष्यञ्रपने शरीर व खी व पुरव परिवारको | 


___ तेबतक उसकोस्रत्य व सबकिसीसे 


है पाई सीसेडरहे जबउसेमेरी आज्ञानुसार 
है... आ तबवह कालादिक सबसेवेडररहताहै इतनीकथा |. 
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सुखसागर तोसरास्कन्ध। २१७ 
उनाकर सेमे यनऋषीरवरने विदुरजीसे कहा यहज्ञानसुनतेहीकर्ट 
| प्रजीने मन अपनाविरक्ककरके कपिलदेवजीसे विनयाकियामहा 
| गज अवमुमेकहियेतो वनमंजाकर तम्हारेचरणोंका व्यानकरू 
| यहांरहनेस भेरासन संसारीमायामें फसारदैगा ओरग्रापयहीज्ञा | 
अपनीमाताको थी सनाकरभवसागरपार उतारदीजियेगा यह | 
| बावलनकर कपिलदेवजीने कहा हे पिता तुमवनमंजाकर हमार र 
| सवरूपका ध्यामधरना व साधु व महात्माकी संगतिजिनकी म 
। शडलीमें सदामेरीकथा व कीतेनकास्मरण व चचारहताइकरना | 
| उनङेसस्सङ्ग व मेरेद्यानके पतापसे फिरमनतुम्हारा सन्सारासा न 
गा | याकीतरफ नहींदोडेगा ॥ 


षि | ` पत्चीसवां अध्याय ॥ 

री | कद मजीका वनमें जाता वबीच ध्या परमेश्वरके अपना तनु त्याग करना ४ 

ई | मैत्रेयजीनेकहा हेविदुर यहवचन कापिलदेवजीका सुनती | 
के | कर्दमचटषीइवर उन्हेंदरडवत्‌ बपरिकमाकरक वनमचलन येशञ्रौ | 


| 
र | रजावेसमय देवहूतीसेकहा तुमेजिसवातका संदेहहो वहकपिल 
बा | नन निसे पछलेना यहवचनसुनकर देवहूतीकषीशवर महाराज 
| 


६ 


। के चरणोपरोगिरमेउपरांत हाथजोड़करबोली आपनेमुकेकाषिल 


ता 

न | देवसनिको सौंपदियाइसलिये में साथचलनेस लाचारह ग कद 
त॒ | म ५३ 7 र वीचतप व ध्याननारायणजीकेलीनहुयेवसव | 
है | ज ऊखकेरसकेसमानहे , | 
र ते 


71) र 


| अपनासा 


सुखसागर तीसरास्कन हि | 
बढ़ाशोक ब दःखहुआ परबह्माजीका वचन यादक र | 
दृष्टिसे चि्तकोधीयदिया व कोपेलद्वजाक सामन हाथजाड्क। 
कहा मेने देवताओंसे सुनाथा्कि आदिपरुष मगवानयह संसार 
रूपीवृक्षजो मायामोहक फल व फूलयलद। १ इसककाटनंवाते 
हैं सोखबसभे चाहनाराजसीकानहारहा इत लथेमककोपनी 
शरणजानिकेद्या व हपासेऐसाज्ञानसिखलाओ जिस्म अज्ञान | 
तामेरीडट्जावे संसारमेंत्रज्ञान शविरेकेसमान समभनाचाहय 
जिसतरहमनष्य अंवियारेमें राहभूलकर ठीकरलगनस गड्हम | 
गिरकरचोटखाताहै उसीतरह अज्ञानसनुष्य संसारीमायामी हमें | 
लिपटकरनएहातह्‌ व ज्ञानकादापकहाथन रहनंवाला सनुष्यश्र | 
च्छीतरह श्रपनीकामनाके स्थानपर पहुंचकर भवसागरपारउतर, 
जाताहे व बीचगड़हेकास व कोच व लोभ व अहंकारके नहीगिर जू 
ता सो में चाहतीहूं कि आपइस मझतिकाहाल जिससेसारासंसार 
_ उत्पन्नहाकराजसतरहप्रकाश परबात्मापरुषका सबजीवांकेतन 
` मेंरहताहै कपाकरके बणनकीजिये यहवचन सनतेही कपिलदेव 
जी बाल ह साताम इसहालकपूछनेसे बहतपसन्नह आएसीवात | 
सुननेकीइच्छा सुभसेयोगी व ऋषाशवरलोगरखतेर व संसारी मा | 


शकय 


याजालसछूटनकवास्ते सनुष्यकोसिवाय ज्ञानपाप्तहोनेके दूसरी 


Sr Sere ७ ta AE SENN al A 


 वातउत्तमनहाह व माता व पिता व भाई व बेटा व सिज उसीकों |` 


है | निकरशब्रुजाननाउचितडे तम तो श्रापज्ञानीहोतेम्दारेभ^ 


कहना व समभनाचाहयं जा ज्ञानकीब 


तबतलावे और जो माँ 
ता वपिताचादिक अपने परिवारक TE 


। शञाननहा सिखल्मातेउ 


| सुखसागर तासरास्कन्ध । | २१६ 
` सागरपार उतरनम सन्दहनहाह परतुमयहबात निइचयकरके 
` जानो किमेरीदया व छपाटूयाबना किसीको ज्ञाननहींमिलता 
। नहीतोजोकोईचाहता ज्ञानीहोजाता और हमज्ञानकाहाल तुम 
पेकहैंगे उसेजोमनुष्य साथग्रीतिकेसुनेगा वहङतारथहाकर भव 
तागरपारउतरजावेगा संसारमेज्ञानीलोग मुर्केपावतह व अज्ञा 
नीमनुष्य मुक्तिपद्वीपरनहीपडुंचता व हेमावाजोलोगकाम व 
क्रोध व लोभ व अहंकार व मद व मत्सरकेवशहोकर संसारीमा 
| ग्रामोहमेफँसजातेहे उन्ह ्रवश्य नरकभोगनापड़तांहै ओर यह 
मनउनकीसंगतिपाकर अशुभकमकरनेंसे चोरासीलाखयानिल 
जन्मलेके अनेकवरहकादु खभोगताहे ओरजोमनुष्यउनका अ 
पनेबशमेरक्खेवह अपनेतनसे उसपृरुषकोएथकदेखसक्काहै वज्ञ 
नप्रा्हयेविनाकाम व कोधञ्जादिकवशमनहहासक न जोलोग 
विरक्कहोकर बैराग्यघारण करक भाकियागक अभ्यासरखते हैँ 
उनकेवशामेंभीकाम व कोधादिकहाजातह प जोलोगमेरेचरणा 
कीभक्ति सचेमनसेकरतेहें उनका मक्किहोनेकेवास्ते वह आनन्द 
कीराहहै सोतुम अपनेपति व लड़कियोंके जानेको कुछाचन्ताम 
तकर शहरस्थासं संनलगांना यहाससारकाफासीह मनष्य [जत 
नीप्रीति कलपरिवार व घना दिक कठ व्यवहारकी करताहै जो उ 
तनीप्रीति साथ व महात्मासकर त! मक्तिपदवीपर पहुंचजावे हे 


` माता मनष्यकातन कुड दवता कमनहीं होता परज्ञानीहोना 


चाहिये ज्ञानवानमनुष्य देवतोंसे अच्छेहोते है. उनकी बराबरी दे 
बतानहींकरसक्ते व शकी पदवीयज्ञव दान वतीर्थव ब्रता 


शक 3. के टी 02 21 आध्य् हक 


सुखसागर तीसरास्कन्ध । | 

दिक सबधर्मोसे उत्तमसम मना चाहिये जबतक संसाराला न | हेरे 
हींछटती तबतकभक्तियोग मिलनाकठिनह व ज्ञानमातहान वा | हस 
 स्तेसत्संगचाहिये सो बिनाङपासेरी सन्त व महात्माका संगाते | वर 
| नहांमिलती यहबात सुनतेही देवहूती गसन्नहकर इस इच्छास 
चारोंतरफ देखनेलगी कि वहसाधु व सन्‍्तकेसेहावह सुकाभलंतो |. 

उनकासत्संगकरके मवसागरपारउतरजाऊं कपिलदवजानं उस 
कायहहालदेखकरकहा हेमावासाधु व सन्त व ज्ञानीकलक्षणह | 
प्रतमसेकहतेहेसनो उनको किसी केदुवेचन कह ने से क्री धन ही हो ता 

निन्दा व स्तुतिकरना ढोनोंडनकेनिकटवराबरडे किसवास्ते | 
वहसबतनमें परमेश्‍वरकापकाश एकसादेखतेहे ब ढुःखीमनुष्य | 
कोदेखकर उनकेह्दयमेंदयाआतीहे व सबजीवोकेसाथ भित्रता. | | 
रखकर किसीसेशत्रतानहीकरते व दिनरात हरिच्रणोंमें ध्यान | 
अपनालगाकरमरीकथा व की त्तनसननेकाग्रेम उनकी आठोपहर 
बनारहताहे व खाने व पहिरनेआदिक संसारीकामकोअपनाकि । 
यानहीसमभते सबबातभली व बुरी उपरइच्छापरमेइवरकेजान क्‍ 
तह व सुख वदु:खकोएकसासमभकर भेरेमिलनेकी इच्छासेअप 
॥__ तावरड॒आर कुलपरिवारछोडकर जिसजगहभेरीकथा व कीर्तन 
| कास्मरण व चर्चारइताहे वहांबढ़ेआनन्दसेरहतेह और कथाके ' 
ुननेसे उनकोज्ञानभाप्तहोकर भक्तिउत्पन्नहोतीडे व भक्तिहोने | 
ह ये सेमेंउनको Sl | लाळे उन्हसेरास्वरूपत्रप | 
मेलगारदन सात व धूप जाइदताह व्‌ उनकामनमभेरेचरणों | ` 
° दूर व जाडाउनकोकुछठसतानेनहींसक्ता 
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सससगर तसरॉस्कियी 12° २२१ 
ऐसेसन्त [कीसक्वाते करनवास्त मभेसदाइच्छावनी रहती हि परब 
| हसाधु व सन्तऐसेसमदर्शीहोवेंजोसवजीवपशु व पक्षी आदिकभ 
वरमेशवरका चमत्कार एकसासममकर भातर व वाहरञ्रपना ए 
कतरहपररवखे ऐसेज्ञानियोकी मुक्किहोतीह व काल व सूर्य १ 

मा व यमराज व अग्नि व पानी व हवा आंढक संव मर 
अधीनरहकर विनाआज्ञा कुछकामनहीं करसक व जा मरा शार 
। शमे आताहे उसकेऊपर कुळवश किसीकानहींचलता यहवचन 
कपिलदेवजीका सुनके देवहूताने कहा महाराजम मखीकी यह 
| ज्ञानघाप्तहोना बहतकठिनहे अपनीभाकि व पूजाका सह जगह 
। ममेबतलाकर प्रकृतिकाहाल कहिये यहवात सनतेहीकपिलदेव 
निबोले लेतम प्रकतिकाहाल जोशरीरकहलाताहै 


| ` मुनिबोले हेमाता पाह 
सनो यहीसतोगण वरजोगुण व तमोगुणतीनामिलकरजा २% 
जानकरमायाको उसजड़की डा . 


जंगहरहतंह उस ग्रक्मातंकाशल 
लियां सममनाचाहिय 54 चोबीसवच्च उनशाखाक पत्तह उसास 


-सबजीवाँका तन बनकर उत्स 
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को जिसे बोलता 
'किसवास्ते कि वहआत्मा सदा एकरूप रहकर घटने व बढ़ने व 
-जन्मलेने व मरनेसे रहितहे व चांधासतत्त्व जिनसे शरीरतेयार 
-होताहे सदाबनते व बिगडतेरहतह जा मनष्यअपनेतन व इन्र 

यो के सखको अपना जानकर उससे त्रीतिरखताहै उसको अज्ञा 
' नीवजो मनष्य त्पनंशारारम आत्मा 


५ जानताहे उसे ज्ञाना समभनाचाहयव शत 
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त्ति संसारकीहोतीहै ब तुम आत्मा [| 
गो जिरे वर्प कहते हैं इनचोबीसतत्त्वा से व्‌ जानो - ४ 


तनसे सदा विलग | 


सुखसागर तीसरास्कन्ध .. 
ता व मनष्य व जड़ व चेतन्यादिक सबजीवाक उत्पत्तिहोती है| - 
इसलिये परमेश्‍वरको सबका मालिक व उत्पन्न करनेवाला जा| 
| आत्माको चोबी | ९ 
नतेरहना उचितहे सो हेमाता तुम अपनेतनम आर बी 


शप 
 सतच्तसेएथकूजानो तबतुम्दे ज्ञान शादो ॥ भरि 
५ छुब्बीसवा अध्याय ॥ | लः 
| । कपिलदेवजीको प्ररतिका हाल कद्दना जिससे सब जीवांका तन बनताहे ६ ल 


र 
कपिलदेवमनि बोले हेमाता में चौबीस तत्त्वोंका लक्षण वि) ` 


लगबिलग तमसे कहताहूं जिनकेजानने से आत्मा व शरीरका 
भेद एथक २ मालमहोसनोजोप्रकाश नारायशजीकासबजीवों 
केतनमें रहताहे उर्साकोआत्मा बोलतापुरुषकहरतह उसकानाश 
कभीनहींहोता ओर वहीपरुषसबजीवोंका पालनकरताहेउसका 
चमत्कारइसतरह बीचतनजीवांकेहे जिसतरह कईबत्तनपानीसे। 
भरकर धूपमंघरदेवतो उनबत्तनोंमें सूर्यकी छायापड़नेसे दूसरेसू 
यंदिखलाइदेतेहें जववहवत्तेनतोडडालो तबफिरवहसर्य उसमेंन | 
` हींदेखपडते दउसबत्तंनटूटनेसे सर्यकानाशनहींहोकर बहप्रकाश | 
फिर सूयम [मलजाताहे उसीतरह आत्माकाहालभी सम भना 
चाहिय ।जसकोयहज्ञानपाहु्रा वहमनष्यसंसारीमायासें १ 
हाफसता सिवायइसक 1जसतरहकाठमेअग्नि व तिलमेतेलही 
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सुखसागर तीसरास्कन्ध।  _ २२३ 
ने व पीने व इन्द्रियोंको सुखदेनेकेहें सवकाम करंताहे परउस 
खकामोगउठानेवाला उसीआत्मापुरुषको जो छोटारूप प्रका 
गापरमेशवरका अंगूठेकेसमानसवशरीरमें ताहे समझनाचाहि 
ग्रकिसवास्ते किजववह आत्मापुरुष शरीरसे बाहर निकलकर 
लगहोजाताहै तबवहतनशूतकहाकरसिवायगल वसड्जान केफि 
| -उसशरीरसे कुछकामनहींहोसक्का इसीबातकोजोमासदहानेची 
रकर चौबीसतत्वसे आत्माको एथकूजाननाचादिय इसा[लयजा 
[गञ्चानीहें वह आत्मापुरुषको अविनाश व शरीरकानाशजा 
श| नकर इसशारीरसे प्रीतिनहों रखते व ्रहातकारूप पहिलेअच्छी 
| | तरह मालमनहीँहोता जब सतोगुण व रजोगुणव तमाशु उन 
| में मिलजातेहै तब उसकास्वरूप प्रकटहोतांहेव परमेश्वरका छी 
`| टारूपशरीरम रहनवाला बिनायोगाभ्यासकिये व ज्ञानमातडुय 
| किसीको दिखलाई नहींदेता और महापुरुष दसराकालरूप वन 
शा करबाहररहताहे उसीकेजाननेवास्ते यहसव यज १ तप व दान व 
(श्म संसारमेंबने दे दमाता जिसने उसपुरुष को पहिचानकर अर 
._ पनासालक व उत्पन्नकरनेवाला जाना वहसवय ब तप आ 
| नेउसके सबसकम व्यर्थहात है 
वहसहजमें भक्ति व पेमकरनस 
भक्ति करके उसपुरुषकोजाना फिरतम्हें 


र >  कोईदसरीबात करनेकंवा 
रा छट्जावेगा सोमें चारतरहकाभा 
मसी व नवधा तुमसेकहताइंउसकाहाल म 
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सखसागर तीसरास्कन्ध । 
इबरके मिलनेवास्तेसात्विकी मक्ति जलकेसमाननिर्मलद्दे जिस 
में सिवायप्रापतहोने मक्तिके दूसरीकामना नहींरहती व राजसीभ 
र क्तिवास्ते मिलने खी व द्रव्य व पुत्रादेक संसारासुखक ससमी| 
व तामसीभक्कि इसवास्तेंहे जिसमंशतुयेरा मरजाव व नवधा मे | 
। क्कि करनेवाले संसारीसख व मक्तिआाद किसावरतुक। चाहना 
. नहीं रखते इसतरहकी भक्ति मुझे बहुतप्यारी मालूमहोतीह व भ | 
| क्ते उसकोकहतहे कि सर चरणुकमलकांच्यांन जा जातशन्द्र 
` वकोमलहेबडीगीतिव सचचेसनस हृदयमरक्खे व आठ।भहर मे 
`) शनामकास्मरणकरे व पजासमय मभोनही भलाकरहाथासे मेरी 
सेवा व पूजा व पेरोसे तीर्थयावाकियाकरे ओर जोलोगसाल्विकी 
' वराजसीवतामसीभक्ति करते हैं में उनकीइच्छा व कामनाभी हम 
हः प्रा करदताहू जसम पारश्रसउनका ब्यथनजावे परजी मनष्य | ' 
हैः बिनाइच्छा नवधाभक्ति मेरीकरताहै उससे में बहुतलज्जित ब्र | 
सन्नरहताहू के कोनवस्तु इसकोदेकर उसकेबदलेसे उऋणाहोव | 
र्माता तुधनवधाभाक्क मरीकरो साक्केपदवीपर पहंचोगी पेरजी ' 
तुम अपनकायह जानतोहो फि में राजास्वायन्भवभन व सतर | 
पाकाबटाव कढेसजाकोखीवराजाप्रियजतवउत्तानपादकी वहि 
काहा 
a अ काजांस्वाद व सखहेउसकी चाहना 
' रोगी तब तर अ करो जबइसतरहतुम साधना 
रट्दयभ उसग्रादेपृरुषकारूप तमको आपसे दि 
012 न उसमनुष्यको भापहोंसक्राहे जोशी... 


| सर सुख्सागर तीसरास्कन्ध। २२४ 
| न्ने धर्म्मपर स्थिररहकर ज्ञानियों का सत्संगरक्खे व जिसकाम 
का फलबुरादे वहकर्मनकरे व जो कुछपारब्यानुसार उसेमिले उ 
वपरसन्तापरखकर ग्रधिकलोभ न बढ़ावे व पेटभरन खाय जिसमे 
परमेइवरका भजन व स्मरणकरतेसमय आलस्य न ्रव वाजस 
जगहतीर्थस्थान व ज्ञानियांकासत्सग अच्छाही वहांपररंहे व ज 

हांसंगति अच्छीनहो वहांनरंहेव परमात्माको अपनंशारारव सव 
जीवोंमें एकसादेखकरभूख व प्यास व दुःख व सुखकावराबर सम 

मैऐसेमनुष्यको जीवन्मुक्कहतेह व जबतकएसा ज्ञाननप्राप्तहो 
| तबतकअपनेवर्ण व आश्रमकेअजुबार धर्म व कर्मकरतारहै उसके 
| करनेसे धीरे २ ज्ञानप्राप्त होजाताहे॥ 


| सत्ताइसवां अध्याय ॥ 
कपिलदेवजी का सांख्ययोग ज्ञान दवदूतासे कहता & 


प्र | कपिलदेवजी बोले हे दंवहूर्तीअब स सांख्ययोगज्ञान तुमस 
पिं व कहताउं चित्तलगाकरसनो परतुम इसज्ञानका वडतअच्छा जा 
हना यहज्ञानजल्दा सबमनष्याकोनहीं 
मिलवाओर संसारीब्यवहार तुम कूठाजानकर कभीसत्यमत स 
ममूनाकदाचित तमकोयहसन्दहेहा क जवसंसारीव्यवहारसब 
तों मूठ तो संसारमेंजोयज्ञ व तपश्रादिकचम त पापकोबात मन 
` ष्यलोगकरतेहें यहभीमूठीहागी सापापव पण्यकीबात सत्यमा 
नकरउसे झठाकभीसतसमभ्णे जिसतरह कई संनष्यकिसीस्त्रीसे 
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बर्च 


जागतेसभय सिलनका चाहनारखकर 
करकेवीय उसकार 


कर उसीध्यानमें सोजावेव | 


२ सुखसागर तीसरास्कन्ध । तर यही | | 
उसकामूठा व वीर्यकागिरना सचाहोतादै उसीत hi 2 
ठाहोकरजोपापव पुण्यमनुण्यलोगकरतेद उसकबदलज ववद. त 
खञ्नवश्यभोगनापड़तादै इसबातका एकइतिदास गे कहाई | ९ 
नो एकमन॒ष्य लकेड़ीकाबोझा बनसेकाटकर श्रपनाशारपरासय| * ` 
इथेबेचनेकवास्ते जाताथा जपवहधूपक। गर्मसिराहभं अफगया| क! 
 तबबृक्षकीछायामे बोझा अपनाशिरसे उतारिके एककुत्मांपर? | ४ 
| जतिउपशन्त वेठकरसुस्तानेलगा उससमयउसने क्यादेसाकि| 5 
एकण घाडादौडाये उसकआंपर पानीपीनेवास्ते चलाआत 

है उसेदेखकर लकडीवेचनेवालेने मनमेंकहा हमको भीघोड़ाम र 
लतातो सवारहोकरचलते बोभाउठाने व पैदल चलनेसे पैरजल| १ 
ताहै इसीविचारमें वहकयेकीजगतपरसोगया स्वप्नमें उसकोधो | 
ड़ामिलाजव वहउसपर सवारहोकर कदानेलगा तबघोड़ेपरसेगि 
रपड़ा उसीस्वभावस्थामं सोताहुआ वहउछलातो बीचकर्येकोगे 
पड़ा व कुर्थमंगिरनेसेहाथ व पेरउसकाटटगया सो हे माता उस 
कोघोड़ा।मेलनाभूठा व कुर्यमेंगिरनेमें चोटलगनी सत्यहुई १ | 
सीतरह संसारीसुखभूठा सममोपर मनुष्यको पापकरनेसे दण्ट | 
` अवश्यमिलताह जबउस लकड़िहारेको निकालनेवास्ते लोगोंगे| ` 
उपायाकेया तबउसनेकुयेंमेसेकहा में वी चर्वमेके घोड़ेपर चद्वाथा| : 
! 


उसकायह फलपाया जो लोगनित्यघोडेपर चढ़तेहेँ वहलोग न + 
ह मालसकेस गा हेरेकयेमे [गरकरदण्डपावग देवहूतीजोम वु | 
|: संसारमं सवारांगहना व कपड़ा व खी व मकानादिका सखपाकर 
व यहसमभताहे कि यहसबसुख में अपनेपराक्रम व कमाईसे 


2७ यया र्र a 


सुखसागर तीसरास्कन्ध। २२७ 
करताहू व परमेश्वरकोदया व कृपासेवहसख मिलनानहीं समम 
वाउसे अवश्यढुःख भोगनापड़ेगा व जोमनुष्य उससुखका परमे 
रकीइच्छा व दयासेप्राप्तहांना जानकरउसम ग्रा धकस्नेहनहीं 
खाता व अपनेवर्ण व शरीरकाधम्म ससककर उसहुब्यक अह 
या] कारे किसीजीवको दुःखनहदिता उसेदरडनहींमिलता यहज्ञा 
-7| सुनकर देवहूतीबोली महाराज आपकह गत ह क इसशरीरसे 
रशाआदिपरुषको एथक्समभो सो य बडीकठिनवाततै छाए. 
वेविनाउस परुषको प्रकतिसे किसतरहविलगजानूवेह + 717 
रसे इसतरहमिला दै जिसतरहदूधमें घी व अग्न मकार 
[ल/ ताहे इसकाहाल र्थककरक वर्शनकीजिये यहवचन सुनकर क 
"| पिलदेवमुनिबोले हेसातायहबात ज्ञानकीराह व आंखांसभीं द 
गि | खकरबिचारकरना चाहिये किसवास्ताके जद मेड य मरजाताहे 
¬| तबहाथ व पांवआदिक सबईान्द्रथा उसकीवनीरहती है परन्तुज 
| बवह आत्सापृरुष परमेश्वरका चमत्कारशरीरसे निकलजा 
७ ८| तबउसतनसे कुछकाम नहाँहासक्ा यहबात प्रत्यक्षे आंखोंसे दे 
एढ' खकर जाननाचाहियेक उस आत्मापरुषके न रहनेसे यहहाल 
शरारकाहोजाताहै सो तुमयह गात मनष्यको देखकर आत्माउ 
रुपको शारीरसे एथकसममो व जिसतरह वेइयाविषयी मनुष्यों 
केपास दव्यदेखकर अनेकरंगसे उसका नन व घम्मदोर्नालेल 
उसीतरहसे मेरीमाया धसात्मापुरुषक पासजाकर अनेकरंगसे 
उसकोछल देतीहै पर जोलोगमेरेचरणाँकी शरण रहते हें उन 


९२३० 
> 
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पर उसमायाका कृळबशनदी चलता किसवास्ती है गगाजीमेरेपा | 


` रास्ता न चले तो किसतरह पहुंचेगा व जबराहमें चलतेसम | 


सुखसागर तीसरास्कन्थ । 


चकाधोवनहे उनमेंस्नानकरनेसे ख | 
नका शड॒होजाताहे व जो लोग साक्षातमर चरशाका ज्यानी 


च्करशमेरखतेदे वहलोगफिरसंसारीमायामोहमेंनह सते जि 
नेपारसपत्थरपाया वहकांचक भूठनगपरयाहनानहारसता वसे 
सारमें सबइच्छा व कामनाउसको पूरीहोकर मरनेडपरात परलो 
ककासख सिलताहे जिसतरह बेटाक भोजनकरनेस बायका पेर 


` नहींभरता व द्रव्यदूसरेके पास खखाहुआ ससयपर कामनह 
आता उसीतरह शरीरको आत्मासे अलगजानोबिना ज्ञाननहीं 
पाप्तहोता व ऐसाज्ञानजाननेवाले जीवन्सक्तडोतेह यहसबज्ञान/ 
सुनकर देवहतीबोली हेमहाप्रभो मेने आपकेज्षान सिखलानेके' 
अनुसारञ्रात्माकोपङतिसे बिलगसमभा परतत्काल इसमनका| 
संसारीजालसे विरक्कहोना व नारायणजीके चरणां च्यानल 
नाबहुतकठिनहै जिसदिनसे तुम्हारोपिवा तपकरनेवास्तेगयेहे उ| 
सीदिनसे एकक्षणमभेनही भूलकरमनभेरा उनकेथाद ब ध्यान | 
मॅलगारहताहै कोईऐसाउपाय वतलाइये जिससेस हजसें ज्ञान! 


व माके पासहोवै यहबातसुनकर कपिलदेवजीबोले हेसाताहम 


इवरकमिलनेवास्ते मनअपना धीरेधीरेलगावे म 
| 1 भ 
क्विहोतीहे जिसतरह कोईसनृष्य न्न 


मथुरा या किसीटसरेतीर्थकी 


पेगनि 'रासवाचलेतोबहएकदिनठिकानेपरपहंचजाताहे व 


| 


| 


सहजर 
` सहजराह भक्तियोगकी तुमसेकहतेहे सनो कदाचित कोई परमे | 


इच्छांजाने जगन्नाथजी या. 
करक घरकेबाहर निकलकर एक २ 
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सुखसागर तीसरार्कन्ध। 
न| बटोदीथककर किसीसेपूछे कि ठिकाना टिकनेका कितनी दूरहै 
| जोस्थानटिकनेका निकटवतला देवे तो थकनेपरभी उसेसामशथ्य 
चलनेकीहोकर ठिकानेपर पहुंचजाताहै व जगहटिकनेको दूरब 
तलावनेसेआगे न जाकरउसीजगह टिकरहताहे उसीतरह हमतु 
मसेकहतेहें कि भक्तियोगपूजा व पाठ व ब्रत व नेम व परमेश्वर 
कीकथा व कीत्तनसुनना सहजराहहै जो लोगचित्तलगाकर यह 
। सबकर्स्मकरें वहभीमुक्ति पासक्तेहें परपूजा कईप्रकारकोहोकरए 
ह| कतामसीपूजाहे जिससे यहप्रयोजनरखतेहेँ कि शचृमेरामरजावे 
ब अनेकसनुष्य वास्तेदिखलावने लो्गोकेदेरतक मालाफेरकर 
ेके/ पूजाकरतेहे जिसकेदेखनेस संसारीलोग हमाराबिइवासकरं दूस 
| रीराजसीपूजाहे जिसमेनारायणजीकेनाम परमनुष्यास कपडा 
` ब रुपया व मिठाई व सगन्धादिकलेकर उसकाश्रपन खचसला 
| नेहे व मूत्तिशालग्राम वलक्ष्मीनारायणजी वास्तेमासह!न ससा 
` रीसखकेपजातेहें व दूसरेकेघर जो ठाकुरवोशालआमहःल ह उन 
| सेभक्विव व्रीतिनहीरखते व तीसरीसात्विकी भाक्क व पूजामा 
। चाहनेवास्ते करतेहें चोथीनिगेण पूजावहह कि जिस केको 
| भीइच्छा न रकखै व जोयज्ञ व पूजा व दानव बत्रा $ ४ शभक 
| स्सकरे सबपरमेइवरकेनामपर अर्पणकरद व उसकबदल कोई 
४ कामनानचाहेओरमेरीकथा वे कीत्तनसुनतेसमयकरुणाकस्थान 
| प्ररेदेवे व हर्षफीजगह प्रसन्‍नहोकर मरेध्यानमे मग्नरहे उनभ 
डौ कासे में बहतलज्जितरहकर यहविचारकरताहू (क कीनसीवस्त 
र | उन्हें जिसमें वहम्‌ ओऔरमें उससेवाकेबदलेउऋ 


क नेरे हैं ब चारोंवर्णमें र | 
गाहोजाऊं इसतरहकेभक्क मेरेजीवन्सुक ण्‌ 
वेदपढाह आया मभेबहुतप्यारामालूमहोताहे परजा बराह्मणा परमे 
इबरभे प्रीतिनही रखता उस ब्राह्मणे मशद्रहारनक्क वसाधुलक्ष 
णकोअधिक प्यारकरताहूं सो हेमाता तुममर चरम “थानल 
गाकर नारायणनाम का स्मरणकरो भवसागरवार उतरकर आ 
बागमनसे छटजावोगी औरजोकोई परमेशवरकी भाक्के व पूजासे | 
बिसखरहकर उनकानाम कभीनहींलेता वहमरनेउपरान्तबहुत 
दिनांतक नरकमेंदुःखपाकर बीचयोनि पशुआदिकके जन्मपा | 
ताहे व बहुतदिनउसथोनिमें रहकराफिर मनुष्यकातनु उसे मिल | 
ताहे हे माता परमेश्वरकी भक्ति व ज्ञानप्राप्तहाने व भवसागरपार |. 
उतरनेवास्ते केवलमनुष्यका चोलादै जिसनेइसतनुमें परमेश्‍वर | 
कोनहींजाना वहपीछे बहुत पछतावेगा ॥ | | 
| 
| 


AN ANA AMA, 


अट्राईसवां अध्याय ॥ | 

कपिलदेवजी का देवहूतीले मनुष्यकी डत्पत्तिकहना जिसदिनसेग्ै में मानकर फिरमरता दै ॥ 

भनेयजीबोले हेविदुर इतनीकथा सुनकर देवहूतीनेकहा मे 
दाराज जा मनुष्य परम्ररवरसे बिसखहेँ उनका मरनेउपरांत कया :' 
हालह।गा कापेलदेवजी बोले हेमाता संसारीलोग कलपरिवार| : 
व परद्रञ्यक जालम फसकर आयदा अपनीब्यर्थ नछकरते है 4| | 
मनुष्य तरुणाइम कमाईकरके जिनलोगांको खिलाताहे बढ़ाई 
समय वहीलोगशचुहोकर उसे दु:खदेते हैं सो में हाल उत्पत्ति 
sm जन्मस मरणतक तुमसे कहताहूँ सुनो जिस 
जखीको परमेश्‍वरकी कृपासे गर्भरहना होता 00. र भोगर्क| 


०० NAN sre AN न 


~ Eg 


ललक 
< 


व चौथेमहीनेमे शरीरपरर 


| कृपाकरके इसनरककुरडस मुझेबाहर ् 
। च मनसे बीच तप व सेवा तुम्हारीमें तत्पररदूगां ` ऐसीदया 
कीजिये कि जिसमें यहज्ञानमुमे नमूलै व बीचसंसारके ऐसाका 


सुखसागर तीसरास्कन्ध। 


पुरुषदोनांकाबीर्य 


रनेकीसमय स्त्री च र द? 
मय खी वपु मिलकरखोलताहै पांचवे 
दिनउसम स बुल्लेकसमान उठकरदृशवेंदिन बैरकसमान गांठि 
बँधजातीदे पन्द्रहवेदिन वहगांठि मांसकार्पिडहोकर कुछ गोला 
ता लम्बाहोजाताहे एकमहीनेमें हाथ व पैर व शिरकाचिदनबन 


| ताहे व दूसरेमहीनेमे अंगुलियां ब तीसरेमहीनेमं चमड़ा व ह्डी 


क 


ये व आंखकानआदि सब इन्दवियाके 
ग्राकारबनजातेहें व पांचबेंमहीने नारायणजीकी कृपासे जीवा 
त्माकाप्रकाश उसमेंहोकर उसकोभूख व प्यासलगतीदै व छठवें 
महीनेमें शिरनीचे व पैरऊपररहनेकं कारणसे मनउसका घबड़ा 


ै ताहे बृ सातवेमहीनेमें उसकोअपने कईजन्म व आठवेंमहीनेमें | 
` श्लोजन्मपी छेका हाल यादहोकर ज्ञानमापहोनेस वह मालूमक 


रताहै कि पिछले जन्मोंमें हमनेऐसाकम्मे करनेसे वैसादुःख व 
सुखपाया था यहबातसममकर वह परमेश्वरका घ्यानकरक ड 


` से बिनतीकरताहै महाराजमैंने पिछलेजन्म संसारीसुख व वि 


लास व लीव पुत्रकेमोहमें फैंसेरह नेसेनट दो कर जन्म व मरणसे 


न्स्सः 


. छुद्दीनहींपाया व सन्त व महात्मासे सत्संग नहींकिया इसलि 


ये उलटालटककर दुःखपाताहू इससमय मेरेऊपर सहायता व 
से र निकालिये तो अबमें तन 


मकरू जिसमें जन्म व मरणसेछूटजाऊजब नवां या दशवांमही 
नाहुआ तबबायु जिसे प्रसृतकहतेहें जोरकरके उसको बाहरमिरा 


माळ जळ. 


सखसागर तीसरास्कन्ध। ` 

देतीहे व बीचगभंकेकन्या बार्येतरफ व पुत्र म श्र्पर 
जब पथ्वीपर बाहरगिरके रोताहे तब परमंश्‍वरकामायास हिल (हक 
काज्ञान उसेभूलकर यादनहींरहता सोवहबालक डेटा किम: 
बस्थामें मुख वष्यासलगनेसे ढुःखपाकरसिवायरानक बलनहीं देवर 
पक्का व बिछोनिपर मल व मूत्रकरनेसे जबतक कोई उसकी नहीं |ब पर 
उठाता तबतक उसीमें पड़ारहकर कष्टपाताहे व माता व पिता उ 
सके मल व मत्रको लत्ता या पानीसे पाछने व थोनउपरान्त उसे | 
गोदमेंलेकर प्रसन्‍नहोतेंहें जब उसअवस्थासे सयानाहीकर पांच | 
बर्षकाहोताहे तब उसके माता व पिता बिद्यासीखनवास्ते गुरुको | : 
सापदेतेहें वहांभी विद्यासीखनेमे मारपीटखानसे दुःखपाकर श्र सो ह 
पनी इच्छापवंक खेलनेनहींपाता जब सोलहबषकी अवस्थामें नसा 
तरुण॒होकर अच्छा १गहना व कपड़ा पहिनताहे तब अभिमान श्रार 
सेकामवकोध व मोहमेंफेसकर अपनीवराबर दसरेकिसीकोनही ध्य. 
समभता कदाचित्‌ दरिद्री व कङ्गाल हुआतो दसरेको अच्छाग लेक 
इना व कपड़ा पाहेने व उत्तमपदार्थ खातेदेखकर डाहकीराहसे (लन 
शोचकरताहे व बिवाहहोने उपरान्त खीघरमेंत्रानेसे बीचचिन्ता ने व 
कमान व खानक दनरात बिकलरहकर जन्मअपना ब्यथंगवां (१ 

व दुःखउठाताहे जब लाह जाठापहर पटभरनवास्ते चित! 
करकर अनेकतरद सठसत्यवोलिनरा तप उनकी मी नह 
छ नेन सी SR गठसत्यबालनेसे कमाईकरके उनकोपा सुभे 

के सामथ्यरहतीहे तबतक खी व लड़कोंको २ 


७-२ 


| सुखसागर तीसरांस्कन्ध। २३३ 
छर अपना समझकर उनको पालनकरनेवास्ते अपने प्राणपर सवत 
दःखउठाताहे ओर अपने कल व परिवारमें किसीमनष्य 
क्वेमरनेसे इतनारोताहे जिसकावर्णन नहींहोसक्ता व अपनी खी 
ही केवशमें रहकर माता व पिताको कठोरवचनकहनेसे दुःखदेताहै 
हीं व परलोकका डरनहींरखता व जैसामनुष्य खीकेमोहमें फैसकर 

उ |नष्टहोताहे वेसादसरीराह उसकेपरलोक बिगाइनेवास्ते नहीं दै॥ 
उस्‌ । दो ० आहावब ता काटेचट्े यहाचतवत चाढ़जाय । ज्ञान ध्यान ग्ररुधर्मको जरामलसे खाय ॥ 
` नारि पराई स्वप्रमें भोगत अति सख पाय । धर्मओ काम गवाँडके आपरदे खिसिआय ॥ 


इसलिये जो मनुष्य अपनाभलाचाहैतो खीकेस्नेहमें न फँसे 


मं 
न आतीहे तब आंखोंसे कमदेखकर कानासे सनाइनहादता वसाम 
हीं प्य कमाइकरनेकी नहीरहती तब घरमपड़ाहुआ लस्या ९ दइवास 
[ग लेकर पछतावा व कहताहे अवम अपनेलड़काका किसतरह पा 
से 'लनकरूंगा और जो कङ्गाल या दारडांडुआातावह उसससयखा 
ता ने व पहिरनेबिना बहुतदुःखपाताहे व जिसकेबेटे तरुणकमाईक 
वां 'नेवालेहये वहलोग अपनीखी समंत उसवूड का शतकं समान 
वा मरते हैं उसञ्रवस्थामे जबवहबूढा अपनटहल व कामकोकि 
वा सीसे कछकहताहे तबउसेघृड़कक ढवेचनकहत उसशमयवह 
ति मनमें बडाखेदकरकेकहताहे देखोअवर्मे वृढाहाकर कसाननान्य 


बेआदरजानकर खानेपीनेकीसुविभी समयपरनहालेते 


| रहा इसीवास्ते यहलोग जिनको जन्मभरमने पालनकिया 
झो सि 


वाते सुखसागर तीसरास्कन्ध। 
सतरह बैलजबबढाहोकर बोझउठानेकी ४ . तर 


बनियेलोग नाथउसकीकाटकर बनसंडोड़आतह ॥ 


ढ्‌ 
दो० सींग झडे अरु खुर घिसे पीठ न बोका लेय । ऐसे बढ़े बेलको कोनवांथि भुस देथ ॥ गाउ 


हे माता उससमय वहबढा यहसब दुःखद्खकर परसश्वरसंग्र तना 


[ब 
य 


CO 


पनीमत्य॒सांगताहे पर आयर्दा सम्पूर्णहोनेविना इत्यनहआती| रसो 
व उसकेबेटा व पतोहपहिले आपभाजनकरकपीछसे भिक्षकाकी 
तरह कुछउसकोभी खानेवास्तेदेदेते हैं जवबुढाईसमय कुछरोग। 
दिक उसेहोताहे तब कोईममष्य घरवाला उसकीसेवा नकरकेदो| 
घड़ी उसंकेपास बेठनेकाभी साथीनहांहाता वह बिचाराअकला| महा 
पड़ारहकर जब किसीको भोजन व पानी मांगनवास्ते बलातारे कीः 
तबजानबूककरचपहोजातेंहें व उसकीबातकाउत्तरन देकरडुर्वव यमः 
नउसेकहतहें यहसब कष्ट व दु:खउठाकर जबउसके सरनेकाकात! का 
निकटपहुंचताहे तबकफ व पित्त व बातसे गलाउसका बन्दहोक।| सेवां 
शुद्धश्वासभी नहीनिकलती उससमय अधर्म व पापकरनेवाला| से र 
का यमदूतकहतह कि जिनकालेये तेने यह सबपापबटोराथा र भय 
नको अब अपनीरक्षाकरनेवास्ते बुलावो जबवह बोलबन्दहोजा अप 
नस उसकाउत्तरदन वाकेसीको बुलानहींसक्का तबअपनी करण स्तेर 
यादकरक आखास सबकोदेखकर रोदेताहे जब यमदत. अपनी पर: 
भयानकरूप ।दखाकर धमकाते हैं तब उसकेडरसेउसकामल १ फो" 
मूच निकलजाताह व सिवायउसके दसरेको वहदूत दिखलाई इत 
हीदेते उससमय कुल परिवारवाले अपनीमठीषी तिजग दिखला ते 
जवास्त प्रकटकरकरोतेहे इसलियेमनउसका औरअधिकघवरा6त संस 


EB) 


| सुखसागर तीसरास्कन्ध । २३५ 
व उसरोने व पीटनेके शब्दमे यमदूतउस और बहुतढ़ःखदेत 
दससमय परमश्वरकानाम व कथा व कीत्तनउसको सुनाना व 
[गाजल व वुलसी व शालग्रामजीकाचरणाखतउसक मुखमडा 
ग्रा तना व धूरचरणसाधुव वेष्णवको उसकशरीरपरलगानाडाचत 
ती|;्रेतोकिसीसेनहींवनपड़ताकवलजाल व मक्करकारानाजानतह ॥ 
उन्तीसवां अध्याय ॥ 
| [ यमदा का भ्रधसा जावाका यमराज के पाल लजांना ॥ 
टो भेनेयजीनेकहा हेविदुर इतनीकथासुनकर देवहूतानपूद्धी ह 
महाप्रणो उसमनण्यके मरनेउपरान्त कयाहालहाताह सा वणन 
हे कीजिये कपिलदेवसृनिबोले हेमाता यहसबदुःख उठानउपरात 
व यमदतलोग उसजीवको कि सरनेपीछ अगूठमसार शरीरउस 
त! का बनारहकर रले पन्द्रियोंकी शक्ति उससहाताह अपनीफार्स! 
क! सेबांधकर लोहेकेमदगरोसे मारतेडुये यमपुरीम जा बुलाकी 
लो पे निन्नानबेहजार योजनपरंहै यमराजकपास लेजातह उस 
[3 मयराहमें वहजीवभूख व प्यासलगन वन भिलनेदाना व पानी 
जा अपनेकियेहये पापोकों स्मरणकरक बहुतपछताताहे ओर रा 
णी) स्वेमेंपथ्वीआगके समानजलवीइई मिलताहे जंववह उसधरती 
ग पर नंगपैर व नंगेशिर व नंगेशरीर चलनसंथककर कहासुस्तान 


कोचाहताहे या राहमें अन्धकाररहनेंस वल नहींसक्का तवयम 


[रकर दुमनही लंनंदत उससमयवहजीव 


£4 दूत उसकोमदरो से'म 
गिरपड़ताहै जिसतरहयहां 


त सतककेसमान अचेतहोकर इतीर 
संसारम राजालोगकुकम करनेवाला 


f 


PE NS 


को दणडदेते हें उसीतरइक | 


सखसागर तीसरास्कन्ध । | 
हांभी पाप करनेवाला मनुष्यराहमे शासनापाकर परमश्‍वरको | श्रर्वा 
मायासे उसत्रंगठेभर शरीरकोअपना पाहेलातनु समझता है| बकु 
उससमयबहत दुःखीहोकर अपनेकुलपरिवारवाले व नाकराको 
यादकरके पीछेफिरकर देखताहे कि इसमहाडःखम कइगरीस। पन' 
हायता करनेवास्ते आताहे या नहीं जबउसेवहांपर कुलपारवार निर 
वाला कोईनहीं दिखलाइदेता तबवहबहुतसा पद्धतान व रानर| हाल 
परान्तकहताहे देखो जिनकेपालनवास्त यहसबपाप बटाराथाउ, 

नमेंसे कोईमनष्य इससमयमेरी सहायतानहाकरता यहबातस्म| . । 
रणकरके उसजीवको बड़ाखेदहोताह पर उससमय [सवायपछ 
तानेके कछकाम नहीकरता व राहमेंसांप ब बिच्छञआादेक अने 
कतरहकेजीव रहकरउसेकाटतेहै जबइसीतरह बहुवसादु:ख देते 
हुये यमदूतलोग उसमनुष्यको वेतरणीनदीऊल्जहांनल व मूत्र च 
व रक्त व पीब व कीड़े व बाल व नख वहड्डी व सड़ामांसभराहुआ 
चारकोशका फांटबहताहे चारघड़ीमें लेजाकरडालदेतेहे तबवह 
जीव उसनदीमं कोड़ाकेकाटने व ठोकडमारने व सांसनोचने गि. 5: 
डॉसेबहुत इुःखपाकर अतिविलापकरके कहताहे जो कोई सभे 
इसनदीसे पारकरताउसका में बड़ायशमानता यहबातसनकरय 
मदूतलांग अपनागदा उसमारतेह यहसबडुःख उठानेउपरान्त 
जाव बतरणापार उतरकरजब चारघड़ीसं यमराजकेपासपई 

चताहे तवधर्मराजकी आाज्ञासे चित्रग्तउसके कर्मीकाकागज़द 
खकर जितनोदेन जिसनरकभोगनेका दरडदेना उचितहोतार 
बदाउसे भेजदेतेहे उसनरकमें जाकरबहबहत इ:खउठाताहै १ 


_ =. DSS ह” 


AR जन उपरा सुखसागर तीसरास्कन्ध। - २३७ 
| _वधिपूर्णहोने उपरांत फिरवहजीव नरकसे निकलकर अशु 
| इकुरूपजीवकी योनिमें जन्मपाताहै व सदारोगी रहकर कभी 
| वृखनहीपाता इसातरह चौरासीलाख योनिमेभ्रमकर फिर उसे 
| अनुष्यका तनुमिलताहे सो हेमातायह चेतन्यचोला महू व हे 
मिलना सहजनहीं होता व रौखआदि अंद्वाईसनरक हैं उसका 
हाल पांचवेंस्कन्धमें आवेगा॥ 
तीसवां अध्याय ॥ 
`` कपिलदेवजीका देवदूतीसे वर्णनकरना कि यह पाप करमेसे मरनेउपरान्त ऐसा दृण्डपाताहै ॥ 
कपिलदेवजीबोले हेमाताजो पापकरनेसे मनुप्ययमपुरीको 
जाकर नरकभोगतेहै उनपापोंके दण्डपावनेका हाल तुमसेबिल 
` ग२कहताहूं सुनो जो कोईकिसीका धन बरजोरी लेलेताहै उसे 
 यम्नदूतबहुतऊँचे पहाइपरचढाकर नीचेपत्थरको चट्टानपर शिरा 
देतेहें सो उसकाश्रंग २ मंगहोजाताहे व बड़े २ गिउसकासस 
. खाते व शैरवनाम जीव जोंककेसमान लोहूपीने उपरांतउसखेक 
| हतेहे कि जितनाधन तुमनेदूसरेकालियाहे उतनेकल्पभर तुम्हा 
रीयही दशाहोगी यहबातसुनकर वृहजीवदुःखपाने से बडुतसा 
पछताके शोचकरताहे पर भारउसका नहीनिकलता वजा मजु 
नत. चश अच्छेमोजन व कपडाबनाकर केवलआपखाता व पहिनता 
है न अपने परिवार व साथवालोंकी न देकर साधु व सन्तकीसेवा 
-ठीभख मालमहोतीहे तबयमदूतउसाक 


~ 


., नहीकरता उसकोवहांबड़ीभूख माली तेचे दि 
ने उसेखानेवास्ते देकरकहतेह (जसत 


~ 


र  तनकामांस नोचनेउपरान्त ? _ की 
१ नुकांतुमने पालनाकियाथा उसीकोखाव व जो कोईसन्त व सहा 


>> की 


२ सुखसागर तीसरास्कन्ध। सकी च hd | 
त्माको इवचनकहकर उन्हंटढ़ी आखस दखताह उस च सै | 
गिद्धअपनीचोंचसेफोड़नेउपरांत उसकामास वह डा 
करोंसे निकाललेतेहेंव जो मनुष्य या हाकिम किस[क/ येना अ 
पराधदरडदेताहे उसे दोपत्थरकी चट्टानमरखकर कार्टूक समा 
नपेरतेहे व जो कोईमोजनमें किसीकोबिषदता या जाग लगाव 
ताहे उनकोबहुतऊँचे इक्षपरजिसमें तलवारकससानपत्तह चढ़ा | 
करऊपरसे डोडदेतेहे तब शरीरउनका कटकर टकडेटकडे होजा 
ताहे व जोमनुष्य परखी गमनकरताहे उसकेबदनसे जोहेको क्षी | 
बनवाकरआगम लालकरने उपरान्त लपटादेतेह व जो कोई दू 
सरकाथाती बईमानीसे पचालेताहे उसको आगकेसमान जल 
ताहुइंध्थ्वापर लाटाने व गम २ तेल शरीरपरछिड्काने उप रांत 
जलतहुनतलक कडाहम डालदेतह तिसपरमीपाण उसकानही | 5 
निकलता व जा मनुष्यमच्छड़ आदिकको मारकर जीवहिंसा 
करताह उसको लालाभक्षनरकमें जो पीव व मंहकेलारसेक्चराहे | .... 
डालकर पानोकाजगह वहीपिलावतेहे व जो कोईन्याय व्‌ पंचा - £> 


पल ब पाहमि पक्षकरके भूठबोलताहे उसकोबहुत गहिरे अथि सर 
गरे 5; व बिच्छसे भरारहताहै बारम्बारडालते व नि |. इ 
हे सा सापवबिच्छूक काटनेसे वहबहुत दुःखपात ह हमा | को 
बाइसातरह्जा जसा पापकरतेहे बैसादरडउनकोहामिल ताह ॥ स 


` कापलदेवजी का देवःती सेयह 


है... जीन 


वात कहना कि नरक भोगनेके उपरान्तज्जीवक्रा क्या हाल होतादै ॥ 


इकतासवा अध्याय॥ . 5५५ | सेः 
“दादे माताजोलोगकभी परमेइवरकानाम । 
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ध्योकी दहगतिहोकराफिरवह पशुपक्षीआदंकका तन पातेहँ इसी 
दरहचौ ासीलाख योनिमजन्मपाकर फिरउनका मनष्यकातन 


शीत. 
ज 


` कने जातेह आरतस 
ष्यपांतालमें नरककेबीच पड़तादे 


सुखसागर तीसरास्कन्ध। २३६ 
क्र कर्म केसिवाय अच्छाकाम कछनहींकरते उन्हा मनु 


मिलताहैयर वहलोगकाने व कुबड़े व अंधे व रोगी व कुरू न 
रेद्रीहोकर संसारमेंसब तरहकाइःख उठावते ह व जासत पता 
एन्द्र व धर्मात्मा व हरिभक्तव नीतिमान बना पात्र दिख 
उत समभनाचाहिये कि इसनेस्वगसे ग्रानकररत्यलाक 


QS 


जन्मलियाहे हे मावायहदीना बातेप्रत्यक्ष देखकरस्वगे व नर 


अऋवेआनेयालों काहाल अच्छीतरह संसारमसानी मनष्यकांमा 


नञ्नहोदङ्ाहे व जिसमनष्यकापाप व परयदोनोरहतेहे वहजीव 
का दणडभोगकर फिरमनुष्यका तनुपाताह त जिसका 
होकर पापनहीं रहता वहजीव मरनेउपरांत देवता व 
तनपाकर देवलोक व स्वगंससुख भोगकरता है व है 
जीवदेवता या मनुष्य या कुत्ता व बिल्ली वशकरत्रा 


` दिक जिसतनमें जन्मपाताह परमेश्वरकी मायासे उस नन 


' शदारहनबा[स्त इच्छारखकर 
 छ्पा व दया परमेश्वरकी सस 


प्रसन्नरहताहे व मनउसका बिना 
रसेविरक नहींहोता व जिसरशारार 
नकरताहे वहतनुउसका स्थिरनहारहता 
सतोगण उ रजोगरवतमोगुराका वीनतरहपर स्वभावहाकराज 


सेरजोगश अधिकरहता है वहलाग राजसीकम्मंकरक सत्यला - 
> औरतमोगणके अधिकरहने से पापकरनेवाला मनु 


कि 


को अपनाजानकर पाल 


श्र 


td 
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ह - शुभकर्म करम करकसंसारसें यशउठ 


२४० सुखसागर तीसरास्कन्ध। 
करनेवाले मनष्यदेवलोकमेंपहं चते हैं व हेमावासब जा वा ङी | 
तीनतरहपर जानकर जप व तप व दानादेक शभकम्मंजाई ३ 
नकोभी राजसी व तामसी व सात्विकीसम की जिसकाजेसा ख 
भावहोताहे उसीवातमें मनउसकालगकर वेसाकम्मं वहलोगक 
रतेहें और यहजीव अ्रपनेस्वभावानसार कस्मंकरके बारम्बार सं | ५ 
सारमें जन्मलेकर दुःख व सुखभोगताहे व आवागमनसे रहित | "` 
नहाहता जिसतरह कुयेसेपानी भरनेवास्ते एकरहट चरखी का | न 
बनाकर उसमेंमेटियांकाहार ऊपरसेपानीतक पहिनाके उसरहट | - 
को घुमावतह तो एकमेटीऊपरकी पानीगिरजानेसे खालीहोकर | ~ ६ 
दसरामोटयाम नीचेपानी भरजाताहे उसीतरह इसजीवकी गति |, 
समभनाचाहिये किएकतनुसे निकलकर अपनेकमौंकाफल श | ` 
भया अशुभ जेसाकियाहो भोगनेउपरांत दसरेशरीरमें जाताहे | 
व जिसतनुमे जेसाकर्मकरे उसीकेत्रनसार दसराचोलापाता यह झग 
नातसुनकर दवहूतीने कहा महाराज जबयहीहाल है तो जीव | _... 
शाइटकारा इसससारसे किसीतरह नहींहोसक्का तब कपिलदेव | < 
जाबाल ह माताजन्म व मरणसेछटनेका उपायह तभसेकहते. | क 
दे उनासत्य वालना्राचारसेरहनासबजीवों कीरक्षाकरनाविना `हे 
थक न बकनाबुद्धिको नष्ट करनाकृसङ्कति व बरेका | इ; ` 
मास अलगरहना सदाचित्त पसन्नरखना जितनापरमेश्वर देव | नोन 
उसपरसन्तोष करनाकिसीके पासद्रच्य देखकरडाह नहीं करना | घेट; 


ना अयशाकेसी वातकानहीं ले | कार 
क्रोध न करना ररनाधमंसं कमाईकरके अपनाकालक्षेपक | | 


ह 

मा 

| जीव 
व 


सुखसागर तीसरास्कन्ध। २४९१ 
| तना व परमेश्वरक चरणोमेंप्रीतिरखना नारायणजीको अपना 
| मालिक उत्पन्नकरने व जीविका देनेवाला जानतेरहना किसी | 
| जीवको हिंसाकरके दुःख न देनापरनारीसे प्रसंगनहींकरना साध 
। | बसन्त व बाह्मणोंकी सेवाकरतेरहना परमेरवरकीकथा व की त्तन 
' | सुनना परमेश्वरके नामकाभजन करनाबड़ोंकी सेवामेंरहकर क 
भीउनका अनादर न करनासब वातभली व बरीको ऊपर इच्छा 
| 
रभ 


' परमेश्‍वरके समभना अपनेकर्म व धर्मपर वत्तमानरहना हेमाता 
जोजीवसनष्यतन पाकरइसतरहके कर्मकरे वहजीव आवागमन 
सेछटकर भवसागरपारउतरजावेंगे पर यहसबगण बिनासल्सङ्ग 
किये वे कथापराण सनेप्राप्त नहींहोते इसवास्ते मनुष्यको महा 
त्मा व ज्ञानीलोगोंसे प्रेमरखना बहुतउचितहेजतनासल्सङ्कउन 

काकर उ्तनाअधिकगण उसकोहोगा अधर्मीलोगोॉकी सङ्गातिक 

रनेमें कदाचित पहिलेसेभी कोईगुण उससंहोगा तो वहजाता र 

हैया व संसारमें परखीगामी व जुवांरी व लोभीव चोर व सद्यप व 

| चुगुल व मूंठबोलने व अपनाशरीर पालनकरनेवालेहोकर जो 

| सुखकेवास्ते अपनाधर्म छोड़देतह उनलगिका संगतिकभी नक 
| रनाचाहिये उनमनष्योंसे एकक्षणासंगाते करनमबाडश्रट हाजा 
` तीहे बननाचित्तका बहुतकठिनहोकर श्रष्टहोते उसकाविलस्बन 
| हीलगता व जो लोगपरखीसे प्रसंगकरतेहें उनकेज्ञान व धस दो 
नोंनष्ट होजातेंहैं इसलियेअपनीबेटी व बाहेनकपासना अकेले में 
बैठना न चाहिये किसवास्ते कि मनुष्यकाचित्तसबक्षणएकतरह 

। कानहीरहता व कामदेवकामद ऐसाबुरादैजो मनुष्यकाज्ञान लव + 
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सखसागर तीसरारक' ४ । 
करउससे बहुतपापकराताहे एकसमय ब्रह्माजीसबसंसार व चारों | 
 बेदकेउत्पन्न करनेवाले जोसदाज्ञानी रहकरवेदक अनुसार धम्मं | 
| व अधरम्मका विचाररखते है सरस्वतीनाम अपनीकन्याकपासभअ / नाः 
|. केलेमें बैठेथे सो परमेइवरकी मायासेउस कन्या सुन्द्रताई दे बः 
खकरत्रह्माके मनमेंपाप समायाजव ब्रह्माजीकामदेवके नशेमेम | ब ड 
 नवालेहोकर अपनीबेटीसे भोगकरनेकेवास्तेचल तने बहकन्या | जा 
| धम्पेरूपी उनकायहहाल देखतेहीबडुत लाज्जवहा कर हरिणी । 
पे रूपधारणाकरके वहांसेभागी व जह्माभीहारशका रूपथरकरडस 
) केपीछे दौडेउससमय सनकादिक उनकेबेटान जा परसंश्वर को | 
. अवतारहें वहांपरआनकर ्रझाकोबडुतसमभायातब जझ्ञानज्ञ दु. 
नप्रापहोनेसे अतिलज्जित होकरवहतनु अपनाडीड्क दुसराश || 
रीरधारणकिया सो हे मातादेखो बह्माजीकी जिनक बनीय 
| ऋषीरवर व सनि व प्रजापति ग्रादिकसबसंसारीजीवहे कामदेव | 
| के वशहोकर यहदशाहुईथी तो संसारीजीव जोसदा अज्ञानसभ 
रेहतेहें उनकीक्या सामर्थ्यहे जो कामदेवकेबेगको रोकसकें जि. 
। सतरह आंधीचलनेसे बृक्षकेपत्ते व घास व तिनकेउड़ने ब हिलग। पतर 
। लगतेई उसीतरह जब कामदेव परमेश्‍वरकी मायासे अपनाबत चः 
करताह तबयोगी व ऋषीश्वरआदि सबकिसीकामन चलायमा| 
Tan हनेसक्का व मेरीमायादोरूप अपनाए 
लोरे सो इसी व दूसराचतन्यरूप खीको बनाकर बीचसंसार 
दानारूपम संसारीलोग लपटकरनषहो तेह चैत्र 
_ रूपबायाता डोड्भीसकोरह परजडुरूप मायानहीं छोडतीउर्स 


£ 


| ५. सुखस्रागर तीसरास्कन्। = 

| मोहमें सब॒मनुष्य फंसेरहते हैं कदाचित्‌ कोईपूळे कि मनुष्य चेत 
| न्यचोलाहोकर जड़रूपमायामें क्यॉफँसताहै उसकाउत्तर यहदे 
ना चाहिये जिसतरह अच्छागानेवाला ताल व स्वरसे प्रबीणज 
इबनमें अल गोजाबजाकर गावताहै तबहरिणअआदिक बनचरजी 
व उसशाब्दपर मोहितहोकर उसगानेवालेके पास आनकेखड़े हो 
[| जातें और वहउन्हें पकड़कर बहुतसा दुःखदेताहे उसीतरह सं 
। । सारीसनुष्य परमेशवरकाभजन व स्मरण जो संदेवकेवास्ते सुख 
कीखानिंहे छोड़कर जड़रूपीमायासे अपनासुख चारादिनके आ 
[| यु्ायका उत्तमजानते हैं व मायारूपीजालमे लपटनेसे बहुतसे 
दुःखपाकर पीछे पछताते हैं॥ 

FS _ बत्तीसवां अध्याय ॥ 

॒ कपिलदेवजीका देवहूतीको तीनतरहपर ज्ञानसमभावना ॥ 

व| कपिलदेवजी बोले हेमाता हमनेतुमसे खी व दव्यदोरनो को 
॥| बुराकहा सो तुम्हारेमनमें इसबावका से संदेहहुहोगा कि संसार 
जे में खीसेसबजीवों की उत्पत्तिहोकर द्रव्यस अनकतरहका डक 
| | पहोताहै कदाचित्‌ इनदोनोंको छोड़दैतो संसारीकाम किसतरह 
चलेइसकाहाल मैं तुमसेकहताह सुनो हसन्रन्य व ख्रीकोछोड़ 
` देना शृहस्थाश्रमके वास्ते नहींकहाह जो लोग ग्रहस्थीछोडकर 
परमेइवरके नामपर साधु व वैरागी व संन्यासीहोनेक उपरातन ग 
या ती्थाँमें रहकर जन्मश्रपना बीचस्मरण व ध्यान परम्‌२ नरक 
बितातेंहे उनलोगोंको दव्यवखीको संगातिकरना न चाहियेव जा 
| ` मनुष्य गृहस्थाश्रम व ग्रपनेवरोम रहर परमेशवरका भजनक 
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` मनविरक्तरखनाचाहिये व वैरागी व संन्यासी केवास्ते संसारीसख 


सुखसागर तीसरास्कन्थ । हे j 

१ वसागरपार उतराचाहे वहअपनी बिवाहिताखीसे रूपवती | तव 
या करूपा जेसीमिले प्रीति रखकरदूसरा नारीकाप्रसंग न करे व्‌ 
दस खी मिलनेवास्ते चाहना न रखकरजितना धनथांड़ा याव 
इत परमेइवरउसको देवें उतनेमें ्रपनापारवार पालन करक श्र 
धर्म व पापकी कौडीपर इच्छा न रखे व ग्रहस्थका उाचतहे कि 
नित्य देवकर्म्म व पितृकर्म व ठाकुरकी पूजा व सेवाकरन के उप | पितृ 
रांत उनको भोंग लगाकर भोजन कियाकरे व कथा व कोत्तन ब (५ 
लीला अवतार धारणकरने परमेश्वरका सुनकर उसमध्यान ग्र 

पनालगाये रहे व यथाशक्तिसाधु व सन्त व वैरागी व त्राह्मण की 

सधिभोजन ववखसे लियाकरे व जोकाम उत्तमयज्ञवतप वदान 

व ब्रतआदिककरे उसकाफल परमेश्वरकेनामपरअपणकरदेवे व 

अपनेकुलपरिवारके लोगोंको ऐसाजानतारहे कि संसारमें यहस | 

ब मेखास्ते पेरकीबेड़ीसमानहें समेऐसीसामथ्येनहींहे जोइनके 

फन्देसेछूटसकं इसजालसे छुड़ानेवाले नारायणजीहें इसतरहका 
विचार हृदयमरखकर ऊपरसेउनकोपालना कियाकरेगृहस्थकी | 


का त्यागकरनाउचितहै व हरिभक्त गहस्थकेलक्षण हमतमसेक 
हतेहें सुनो जिसतरहपानीमें कमलकाफल जलसेप्रथक रहताहै 
उसीतरहहारेभक् गहस्थभीपत्यक्षमें ग्रहस्थीकेबीचरहकर अप 
कै संसारीमायासे विरक्करकखेंव मनकोबीचध्यान परमेइवर | नि 
कलगायेरहें तो गृहस्थभी मरने उपरांत सूयमरडलमंहोकरवेक० 

जातह व अज्ञानशहस्थोंका लक्षणसुनो वहलोग देवता वपि | मनु 


न सुखसागर तीसरास्कन्ध। २४५ 
तवपजाव सेवा व दानव पुणय कुछ न जानकर परमेश्वरक भ 
जन व स्मरण व कथा व कोत्तनमें प्रीतिनद्दींरखते केवल अपना 
परिवारपालने व इन्द्रियोको सुखदेनेमेंजन्मअपना वितातेहपर 
विनाज्ञान व भजन व भक्ति परमेश्वरके उनकोकुछसुख व आन 
न्द प्राघनहीहोता वहलोग हलोग मरनेकेउपरांत चन्द्रमणडलमं होकर 
| पितृलोककोजातेहँ कुछदिन वहांरहकीफिर संसारमजन्म लेकर 
' अपनेकर्मोंका फलभोगते हैं व उत्तरायणसूय्य शुछपक्षमादनक 
समयमरनेवालामनष्य सय्यमण्डलमंहोकरवकठकोजाताहव _ 
दक्षिणायनस्यर्यदष्णपक्षमेरातिकेसमयमरनेवालमनुष्य च 
मण्डलकी राहसेदेवलोकमेंजातेहें व वहांकासख अपनकम्भानु 
सारमोगकरउनकोफिरसंसारमेजन्मलेनापड़ताहव पापीमनुष्य 
' नरकमेरहने उपरान्तचोरासीलाखयाोनेम जन्मपाकर डः खसा 
| गकरतेहे जबतकमनुष्यचाहना व इन्द्रियाका सुखनहाछाइतां 
| तवतकउसका शरीरअँगुठेके प्रभाणबनारहकर आवागमन फू 
। सारहताहै व सुक्त होजानेसेंबहशरारउसकाछूटकरा ७२ संसारमं 
| जन्मनहीलेताव हेमातासेवायईसकआर एकहालम॒क्कहानेका 
ताहंसनोमेरीराजसीभक्कि करनेवालेमनुष्यकईजन्मस उर्क 
| शेति इव वात्विकीमक्तिकरनेवालामरनेउपरातपाहिलत्रह्मलाकि 
| मेंजाताहेअवधिबीतेवहांसे गिरकडूसर जन्ममेंमक्ति पावताह व 
। निर्गणभाक्तिकरनेवाले मन॒ष्यतनुछोड़नेडपरान्तसीय [छठ वाव 
कोचलेजातेहें सिवायइसक ओरतीनराह मुकहानकाह उनाजा 
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सुखसागर सरास्कन्ध 
हेकमंकरकेबुरेकामस न्यारारहेदसरेजोकोईपरमरवरक भा ३| 
स्मरणसाथगेमकेकरेतीसरजा मनष्यपरमेश्वरका चमत्कार सर पा 
जीवोमें एकसादखकर किसानी साथशात्रुता न खखेतोवह लोग हुः 
भी मक्कपदवीको पहुँचतेहें जिसतरह ऊखकरसस मिव शक 
व गडबनकर जड़तीनोंकीऊखहै उसीवरहभाक व शूज च यागा 
दिकके एयकूएयक राहहोकराठिकानापहु,चनसब राह कानाराय 
शजीकेचरणहे सोहेमाता गृहस्थ या बरह्मचारी या बानमस्थय 
संन्यासी या योगी या यतीकोईहो जिन्हेंपरमेशवरके चरणो म 
तेहे वहमकिको पहुँचतेंहे व जोमनुष्यपरमेशवरसमसनह।रखता 
उसको पिडलेजन्मांकापाप उदयजाननाचाहय कि अश्तद्य 
इकर खारापानी समद्रकापीके उसमेंमीठास्वाद ढूंढ़ताहे जिसत 
रह शकरको घी वचीनी खिलाओ तो उसेञ्रच्छानहा सा 

कर बिष्ठाप्यारालगताहे य, है, 
है उसीतरहजिसजगह परमेइवरकाकथा 4 
कीसन हरिभक्कलोगकहतेहे. उसजगहसे वह अधमी उठक रजा 

रागव रङ्ग व चगुली ब कुकपकरमेवाल की संग है 
आननन्‍्दसे मनलगाकर बेठताहे ॥ पेरता अ 

द (दु (पछलं पापसे हरिचञ्ची न स्वहाय। जेसे ज्वरके जोरमें | 

सो हेमाता रे व्य भोजनकी रुविनाय ॥ व 
जल्दी hs नेवाले चित्त संसारके 
ताहे ओर मेंने यहसबज्ञान जो RMS व बरा दिखलाई र 
रखकरकमी मतभलना इसज्ञानको 1 इसको अच्छी तरहर्यी' 
को स्मरण्रखनेसे तम्हेंयद | ष 


AA os Shoal ९ 
की” | a | 
Sh क 


| सुखसागर तीसरास्कन्ध।. २४७ 
३ | गवासी लागयहज्ञानसुनकर उसीकेअनुसार करनेस भवसाग 
३| र पार उतरजावेंगे व इसज्ञानके प्रतापसे तुमभी मुक्तपदवीपर 
ग। पहुँचोगी। 

दो० इसी ज्ञान उपदेशको कहे सुने चितलाय । भवसागरसे पार द्वे अन्त मिले बदुराय ॥ 


गो 
१९. ततासवा अध्याय ॥ 
कपिलदेवजीका पूर्व दिशा में जाना व देवहूतीका सरस्वती किनारे बटकर मुक्त दाता ॥ 


मेय ऋषीश्वरनेकहा हाोवेदुरयह सबज्ञानदवडूतानसुनकर 
। कपिलदेवजीको दण्डवत्‌ करकेविनतीको हेदीनानाथतुम्हारज्ञा 
| नउपदेशके प्रतापसेसुकको संसारीमाया व सोहकदमजाक व 
| योगका ढुःखसब छूटगया व आपएऐसे जगतउत्पन्न करनेवाले 
त्रिलोकीनाथ नारायणने मेरेगब्ममें बासकिया इसालरयमरा अ 
ज्ञानळटकर अषमुमेगहस्थीकी इच्छानहारहा महाप्रलयहोने 
| केसमयत्रह्मादिक देवतातुम्हारी मायामंसमाकर नाशाहा जातेहें 
` आ वहमायातम्हारेहूपम मिलकररहतीहे ब आपअविनाशी पु 
| रूषबालकरूप अंगठेप्रमाण होकरश्रकले बरगदर्क पत्तेपर क्षीर 
| में शयनकरतेहो व अवतार धारणकरना तुम्हारा केवल 
| | ` भ्रपनीइच्छासे हे आप जिससमय जसारूप नह वेसास्वरूपधा 
. रण करलेनेसक्केहै जिसतरद पाहले आपनेवाराह बमत्स्यव क 
| च्छुप व उसिंह व बीमनादिक अवतार अपन इच्छ धारणकि 
ये व्‌ अपनास्वरूप व लीला दारिभर्कीका दिखलाने व सुखदन 
। उपरांतत्रैकणठको चलेगयेथे उसीवरह अभ तमनेङपा व दया 
2 करकेशेरे ग््भसेउत्पन्न होकर मुकशांन सिखलाया व ज्ञानरू 


| पी औषधदेकर संसाररूपी भारीरांगसरा छड़ाया इतनीकथासु | | 
अ ६ ४ न ह ७.2 ण्य 
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सुखसागर तीसरास्कन्ध है 

नानेउपरान्त मैत्रेय ऋषीइवरनेकहा हेविदुर यहसवस्तुति देव | पूर्वक 
हतीसे सुनकर कपिलदेवजीबाल हमाता तमइस सथ्यरूपषीज्ञा | स्ते 
नको बहुतउत्तमजानकर सदायादरखना व सषाम चास सतक 

उना जिसतरह सर्य्यकेप्रकाशसे अन्धकारछूटजाताह उसातरह ' घेरेद 
गहज्ञान यादरखनेसे मनुष्यकी अज्ञानता छूटजावगा वगुरूव | ठन ° 
ब्राह्मण व साध व वैष्णव व हरिभक्काको यहज्ञानसुनाकर अध |, कवर 
मीवमर्सव चोर, वलोभी व मिथ्यावादी, व चुगुलसे सतकहना | 
व जो मनष्यगरु औरपरमेश्वरसे विसुखरहकर दूसरंकाउपकार | ऋ 
न मानेवगरुकीवातपर विइवासनरक्खे उसकाभी यह ज्ञानसुना |. 
नानचाहिये अधम्मी व मूखमनुष्याको ज्ञान सिखलाबा कसा 


कर देवहूतीने विनयाकेया कि महाराज जिसके तम्हारेसदृश 
लाकोनाथ पुत्रउत्पन्नही उसको फिर किसबस्तको इच्छारहगी | 
यहवचन अपनीमाताका सुनकर कपिलदेवसानि पर्वेदिशाम च | रे. 
लगय व दवहूतीने मनअपना संसारीमायासे विरक्ककरके विमा | 
नादेकको उसीजगहछोड्दिया व सरस्वती किनारिबैठकर ध्यान 


चरणव स्मरणनाम नारायणजीका अपनेसच्चेमनसे करनेलगी 
सो ध्यानकरतेकरते शरीरउसका जलकेसमान बह कर सरस्वती 
दाम [मलगया व चेतन्यग्रात्मा मक्तपदवीपरप्हे चा व जबर्क 

 पलदुवजी समुद्राकेनारे गंगासागरमें पहुंचे तबसमदरने विथ | 


"RSD हि MN 


| ववकडनकीपूजा व परिक्रमा व स्तुतिकरनेउपरांत उन्हें बेठनेवा 

| इते अआसनदिया सावहइसवास्त वहाबठकरयोगाभ्यासकरनलग 

) जिसमें कलियुगवासीलोगों को जो योग व तपकरने नहासकग 
.) प्ेरेदर्शनकर नेसे योगाभ्यासकरनेका फलग्रापतहोसो वहस्थान वे 
| ठने कपिलदेवसुनिका गंगासागरम कलकत्त नगरकपास अवत 
| कवर्तमानहै बहुतलोगउनका दर्शनकरनेवास्ते कलकत्तकाराह 
` में वहांजातेहें व कपिलदेवजीने वहां बैठकर जो शुकनामादिक 
क्रापीइवरोंको सांख्ययोगपद़ाया इतनीकथा सुनाकर शकद्‌ 
नेकहा हेराजन्‌ जो साख्यर्यागज्ञान का पेलदेवमानने दंवहृतास 
वर्णनकियाथा वहीज्ञान मेंनेतुमकों सुनाया व तत्त्वसाख्ययाग 
। का यहीहे कि आत्माको अविनाशी व अपनेशरीरका नाशसम 
| मकर सनअपना संसारीमायामे व लगावै व मेत्रेयजीने विदुरसे 
| कहा मैंने कपिलदेव अवतारकीकथा तुमकासुनाई जा कोई इस 
| को सच्चेमनसे कहे व सुने वहमनुष्य संसारस बाछितफलपाकर 


अन्तसमय सक्कपदवी पावगा 0 


F 
| दो० कदेमहूते अतिसरस करत जाव अभिमान । तजत न दट! भ्कोपडी कदम त्यो विमान 8 
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याया स्वान्चा | 
सती का बीचयज्ञ दक्षप्रजापतिके तनत्यागकरना व पावती नामसे ॥इंमा चल 


पव्येतके यहां जन्मलेना ब धरवभक्क व राजापथुकी कथा ॥ 
पहिला अध्याय ॥ 


भत्रिघुनिङा उत्पन्नहोना व तप करना व अत्रिमुनिके यहां चन्द्रमा 
व दत्तात्रेय व दर्वासाका जन्मलेना ॥ 


दो० नरनारायण भिरापति व्यासदेव शुकदेव । बारवार बिनवों तुम्हें हरो विघ्न बुधि देव ॥ 


मनेय ऋषीइवरनेकहा हेविडुर अबहस संसारउत्पन्बहोने 
का हालकहत ह सना ब्रह्माजीसे मरीचिनामबेटा उत्पन्न हञ्जा 
उसककश्यप व कलानामदोपुतर उत्पन्नहोकर उसके आगे बहुत 


॥ सुखसागर चोथास्कन्ध ! २५१ 

| पिलदेव भगवानूने अवतारलिया उसकाहाल में वर्गेनकरचुका 
| | अबदोनों बेटियोकाहाल सुनो एककन्याका विवाह दक्षप्रजाप 
| तिसे व दूसरीबेटीका बिवाह रुचिप्जापातिस जब स्वायम्भुवमनु 
ने करदिया तब रुचिप्रजापतिके उसकन्यासे आननासवटा उत्प 

| न्बहुआ व अनिसे तीनबेटेहुय इतनीकथा सुनकरविडुरजीने मे 
` त्रच ऋषीश्वरसे कहा महाराज तीनोंबेटा उत्पन्नहोनेका हाल 

| 'वर्णनकोजिये तव पैनेयजीबोले हे विदुर अनिने भी बल्माजी 
| की आज्ञासेसंसार उत्पन्नकरने की इच्छारखकर मनसेएसावे 
चार किया कि मेरेपुचको भी संसारीजीव उत्पन्न करनादोगा 

इसचास्तेपहिले परमेश्वरका तपकरकेपी छसे सन्तानउत्पन्नकरें 

जिसमें वह धर्मात्माहोवे ऐसाविचारकर अविमुनिने अनस 
| आपनीखी समेततपकरवा आरम्भकिया परवान किसीदेबताका 
` न लेकश्कतो कहकतप करतेथेजब सौवर्ष तपकरतेबीतगय तन 
` ब्रह्मा व विष्ण व सहादेवजी तीनोंदेवतोंने जायकर्जातरिसुनका 
` द्शनदिया सो सुनीइवरने तीनदिवताकी पूजा व स्तुतिकरकक 
हामहाराज मेने एकदेवताका तपकिया था आपतीन देवर्तोने 
किसवास्ते स॒भेदशनादि्ी अबमें अपनीकामना किससे सा 
|. यहववनसुनकर विष्णने अतरिसानका उत्तरदिया कि तूतपकरते 
| समय नासकत्तका लेताथासा हमतीनों मनुष्यकत्तोहोकर एक 
| एक कामउत्पत्ति व पालन रे नाशजगतका करतेहैँ व हमलागा 


| ने आदिज्योति निरंकारकी मोदित जन्म पायादे और यहनि 


गंण निरंकारकुछरूप व रेखानरखकर किसीको अपना दशन | 


ज शर 


सुखसागर चौथास्कन्ध । 


नहींदेते व उन्हेंकोई आंखसेदेखने नहींसक्ता परसवकाभ जगत |3 


स्गृषूर्‌ 


का उनकी आज्ञानसार होकर हमलांग अपने २ कामपर जि. | 
सकावणन ऊपर हाचकाहे उनकाअआरस वर्चमानह जा तुभ । 


इच्छाहो सोहमलोगों से वरदानमांग तुभकोदेवेंगे यहवचन सु |थ 


1 अत्रिमानिने दण्डवत्‌ करकेउनसे कहा महाराज सें पत्र | 


भाग्यवान्‌ व धम्मात्मा चाहताहू तबब्रह्मा व विष्णु व महादेवजी | > के 
आतेसानको उनका इच्छापवकवरदानदेकर अपने २ लोक मंच ८ 
लेगये व आत्रसानेक यहांदतानय विष्ण भगवानको झपा बह |: 


वासा महादेवक आशीवाद व चन्डमाबह्माकी दयासेतीनों पुत्रा | 
ने जन्मालया उसम॑दुवांसा बडेकोधी आंखखोले उत्पन्न हुथेसो 
दुवांसा व चन्द्रमावदत्ताबेयसे बहुतसन्तानहुई कि उनका नाम 
सर्इतभागवतम लिखाहे इतनोकथा सुनाकर मेचेय ऋषीइवर | % 
नकहा हविदुर हालसन्तानदूसरी कन्या स्वायस्भवमनका भी ॥ 
जा राचमजापांतस बवाहीगइथी तमकोसनाया अबतीसरीबेटी | 


जा दक्षमरजापातेस बिवाहोथी उसके सन्तानका हालसनो दक्षप्र । ९९ 


जापातक उस खोसे साठलड़की उत्पन्नहोकर उनमेंसतीनामक | हे 


न्याका बवाहमहादवजीसे इरा था॥ 


. दूसरा अध्याय ॥ 
इक्षप्रजापातेका सहादेवजीसे बुरा मानना व सह देवजीको शापदेना ॥ 


विदुरने इतनीकथासनकर सेनेयक्ऋषीर्वरसे पछा के महा | 
राज सताजीने अपनातन किसतरह 


च उसका ह 8 जये मेतेय ऋषीइवरने कहा 


कि सताजीका बिवाहहोने 


त्यागाकेयाथा उसकाहाल | ` हे क 


| सुखसागर चोथास्कन्ध। : 
| उपरांत एकदिन महादेव बहुतसे देवता व ऋषीश्वरॉसमेत बीच 


। त्रायस सबाकसांन उठकरउन्ह बडेञ्रादर से वठालापरउ्ससम 
| बशिवजीजो अपनीआंख बन्दकियेहुये वीचध्यानपरमेरवरक 
मग्नथेनहाउठ व उन्हान दक्षपरजापातका दरडवतभीनह[किया 
इसकारण दक्षनेक्तोधकरकेकहा इनको लोग ज्ञानी व तपस्वी व 
सत्यवादीजी कहतेहे यहबातकूठहोकर इनकानासइथा व्वतान 
महादेवरक्खाह हमनभूलकर ब्रह्माजीके कहनेसे अ्रपनाबदाका 
बेवाह सहादेवसे जो एकलाोकपालक तुल्य किया थ इसावेवा 
| इयोग्य नहींथे मेरीकन्या बिवाहने से देवतास इन प्रतिष्ठा अ 
धिकहोकर इन्हें ऐसाअभिमान उत्पन्नहुआ कि सर दामाद 
करमुके दरडवतभी नहाकरत मॅनेसती कन्या महासुन्दरा व 
' बगलोचनी इसतरहपर महादेवभूताक राजाकाजा 1 नरातदम 
| शानपरबेठेरहतेहें विवाहदिया जिसतरहकोड मनुष्यशद का व 
, पठावयह दुघचनकहन उपरान्तदक्षप्रजापातेन उसास नास खड 
होकरबह्यादिक देवता व ऋषीश्वराक सामन शिवजीको एसा 


| बजी ऐसाशाप सुननेपरभी कु्छउत्तर न देकरउसीतरह चुपचाप 
पीचध्यान परमेइवरके बैठेरहे जबदक्ष एसाशाप देकर अपनेवर 
कोचले तबननदीगणने विचाराकि देखाशिवरशकेर भोलानाथ 


ke प ट _ ¢ Do 


EN भक 


| वन्नायज्ञकरन त्रह्माजाक घेठेथे उससमय दक्षप्रजापात वहापर j 


शापदिया कि आजसेकोईयज्ञमें महादेवका भाग न निकालाश . 


| इपारेस्तामीको विनाअपराधइसबाह्मणनेशापा वह इसीस 
4 स स्प बाहागाका शं [पद्या युइबात विचारक ज़्न्दागयणन सबस 
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` पदेताहू कि बाह्मणलागदद व पराणपढ़नेपरभा अन्त अवस्था" 


` प्रचढ्कर केलासको चलेगय व समाधिलगाकर परभेश्‍वरका' 


.  उलाकरमहाद्वकाभागयज्ञमं न देवेंगेतबत्मधिकग्रपमानहोक(- 


सखसागर चोथास्कन्थ । ळे । ह pr 
भावालाका सनाकर कहा [क ह दक्षसंतम ब सबत्राह्मशाका शा! क 


काशोच न खखें व अपनीपूजा व पाठ ब तप व जपकाफल न| यर 
व्योकेहाथ पैसा व रुपयालेकरबेचें व विनाप्रणा म किथसबको आ किः 
शिषदेवें व सबजगह भोजनकरकेधम्मं व अधम्मंका विचार न 
करें यहशापनन्दीयणका सनकरघंगुऋषीश्वरन जा उससभाम 

बेठेथे कहा कि हे नन्दीगणतमने बीचबदलं अपराधकरन दक्ष 


प्रजापति एक ब्राह्मणफेसब जाहा को व्यथशाप दया इस je 
लिये मेसी सहादे नश बकाकाी पृढट यात [हलो ग बह 
मद्यपीकर परलोक 


[का डरनरकखे व अपनेशरीरपर राखभलकर 
कानोंमें वड़ाबड़ाछेद करावें व महादेवजीके समान योगियों क | 
वेषबनावें व पजा व पाठकरनेकाफल उन्हें प्राप्तन होवे जब यह 
शापहोचका तबदक्षप्रजापति अपनेस्थानपरआये व महादेवजी. 
भी यहभगडा नन्दीगण व भगक्रषीइवरका देखतेही नन्दीबैल|. 


पता 


ध्यानकरनेलग व सबदेवता व ऋषीइवरादिक भी उससभामें यह 
हाल दखनस उदास व दु/खतहोकर अपने २ घरचलेगये वद 
प्रजापतिने अपनेधर पहुँचकर यहविचारकिया किने देवता वे 
आह्यण की सभामें ऐसाशापदिया कि कोईमहादेवका मागयर | 
मं ननिकाले परइसवातको पहिलेसुझे आरम्भकरनाचाहिये. 
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| | | सुखसागर चाथास्कन्ध। 
ह मई मनष्यक्षा उनकाभागयज्ञमें नहीं निकालेगा ऐसाव वाए 
था दक्षत्रजापतिन वास्तवढनतज व 4 काश अपने यञ्ञका 
| गारीकरके संबदेवता व देत्य व ऋषीशवर व तपस्वी व गन 

५ किन्नरादक क! नेवताभेजादेया॥ 


श्र 
| तासराअध्याय ॥ 


न झत्रदेवता व आपषीदवर व गन्थवीदिकका अपने अपने विभानोपरचढ़कर दक्षप्रजाप तिके 
जाना व सतीजीका केलासपवतपरस देखना ॥ 


पि न 

श्र ; प्लेत्रेयजीबॉल हाव दुर जब दुळषन जा पतिके नेवताभजनस स 
उस बदेववा ब दत्य व ऋषीश्वर व सान व ब्राह्मण व गन्धव व(कन्न 
` | उञ्आादे अपर्नी « खियासमंत अच्छा २ गहना व कपडा पा ण्न 


न तैयारी करनेउपरान्त उत्तम विमञानोपर सवारह/कर हँसते व 


क) खेलते ब गाते व बजाते उनकयज्ञम नेवताकरनेचले तवसतीजी 


| | ने कैलास पर्वतपर महादेवजीक पास बैठा .. . जानेका श 
|. बद सुनकर लोगासे पूछा आजआकाश मार्गनंशाड दखल 
प 8 ईदेनेका क्याकारणादे यहबात सनकर महादेवजीक गणुबाल 
का. समजापति तम्हारेपिताके यहांयज्ञदे इस लियर वावऋ 
| ञवरादिक अपनी २ खियोंसमेत वहांनेवता करनजात ह ऐसा सु 
सतीजीने मनमंउदाल होकरकहा कि देखोमेरबापन अप . 
+ नेयज्ञमें और २ लोगांका नेवताभेजा व मुके व महाडेवजाकान 
| | हीं बुलाकर मेराअपमान किया कदाचित्‌ कामकाजक भीडसं 
। भमलगयेहोंगे सो माता व पता! व गरु व मित्रकेंघर उत्सवहा ता | 
| बिनाबलायेभी वहांजाकरकाम ' टइलकरनाचादिये इसमेकच | 2 
वहांजाकर सबसेभटकर ममा त हे 


। अपमान नहींहोता इसालय के वहआन 


गले 


4 a 


स॒खसागर चोथास्कन्ध। | 
न्द देखनाउचितंहै व मेरनजानेसे देवतादंक का [लि थावही हक हू: 
ट्रीहोकर ्रापसमेंकहैंगी क्या भेदहे जो दक्षप्रजापांत ने सतीको| मा 
नहींबलाया इसमंहमारमाता वपता का नामधराइ च सराञ्चए | श्र 
मान होकर सरतीसमयतक इसबातकापछुतावा मनस रहूजावे ता 
गा ऐसाविचारकर सतीने महादेवजीस विनय किया क है सहा | मर 
प्रभ सरोपिताक यज्ञम॑ सवबदृवताआदंक अपनी ९ [खयासाथल में 


करनेवता करनेजाते हैं कदाचित्‌ मेरेमाता व पिताने कामकाज सा 
के भीड़में भूलकर आपको व म॒मे नहीबलाया सो मेरावउनका | गा 
एकवास्वा होकर बिनाबलाये जानेमं कुछलज्जानहीं है वशर | की 
का।पता व गुरुकसमान जानकरबिनावलाये भी उसयक्ञमे जा |. सेः 
ना उचितहे वहांपर सेरीसवबहिनें अपने २ पतिकेसाथ आवेगी! दर 
मुझ बहुतादेनसे यहइच्छाथी कि कोई कामउत्सवका मेरेबापके | हीं 
यहां होवतों नभी तुम्हारेसाथ वहांजाऊं सो आपदयाकरके स॒मे | सुः 
अपनेसाथालेयेहुये वहांचलिये सबसेभेंटहोकर परमस्रानन्दारि न्‌ 
खलाइदगा यहवचनसतीका सुनतेही महादेवजीने सबहालशत्र | मे 
ता दक्षमजापातेका सुनाकरकहा हेसती तेरापिता सभूसे शत्रता हा 
रखताह्‌ कदाचित्‌ वहसुमसे बुरानमानता तोबिनाबलायेभ्ीहम | में 
जाव जाबिनावुलाय उसकेयहांजाऊं और वहममेद्खकर नञ्रा  स 
Eo न अपना या कोई इुवचनकहै तो इसमें अच्छा 

नही किसवास्ते कि तीर 

es वे तलवारक घावमलहमसे भरजाते ट 


“पक इवचन कहनेसे कलेजेमें पड़जा 
“छानहाहाता उसकी ओषधमिलनाइर्थट | ^ 


| 


पाद वहकसातरह अ 


सुखसागर चोथास्कन्ध। २५७ 


क| ठ इसलिये संतरोपेताकेयज्ञमे नहींजाऊंगा जवशिवजीने जा _ 
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ने पेताकेस्थानपरचला तबमहादवजान 


वारंगीकार नहींकिया तबसतीजी विनयपर्वक फिरबोलीं कि 


ग्रापनहा जात तासु भाकाञ्राज्ञादाजय मरवास्त अपनमाता गप 
ताकघर बिनावलायजानस कुडलज्जानहाह यहवचनसुनकर 
महादेवजानकहा ह सता दक्षप्रजापांते अपनराज्य व धनकमद 
में गावतहाकर भराशचतास तराभीअपमानकरगा तबतुमबहुत 


' सादःख उठावांगा व वेरानरादर होनेस मुकभीक्राब उत्पन्नहा 


गामेरेजानम वेराजानाभी किसीतरह उाचितनहाह नारायणजा 


की इच्छासे सतीने उनकसमभानपरभी न मानकराकराशवजा 
 सेकहा मेरेयहां न जानम अपनीसाठे बाहनाक नकटमराश्रना 
दरहोकर वहलोग मभकोताना मारंगा इसालय मरावनागय न 


हींबनपड़ती स भेआज्ञादेव तो जल्दीजाऊशवजोन एंसावचन 


| सुनतेही सनमें विचारकिया देखोसतीने आजतककाईकाम [कि 
नाञ्राज्ञामेरी नहाकियाथा आजयहजानवारत एसाहठ करक 
| मेराकहना नहींमानती इससेमुम मालूम [ताहे इसकेवास्ते व 
। हांजानेमंअच्छानहोगा होनहारमबल हॉकरपरमश्वरकाइच्छा 
` में किसीकावश कछनहींचलता ऐसा विचारकर महादवर्जीन 
+ सतीसेकहा कि तूजान चलीजा तेरीखुशीइसका फल देखा ॥ 


चोथा अध्याय॥ 
सतीका अपने पिताके घरजाना व तनु अपना उसी यज्ञमें त्याग करना ॥ 


मैत्रेयजीबोले हे विदुर जब शिवजीके मनाकरन परभा अप 
कईगणञ्चपनेउसकेसा . 


ही या, सुखसागर चोथास्कन्ध । 


थइसविचारसेकरदिये किदेखें वहांक्याद्शाह1त6 व सताजाका 
जो खिलौना व पिटारीआदिकथा उसेभी गणाक शाय भजादिया| 


जिसमेंसतीकंतनु छोडनेउपरान्तवहसबवस्तुदेखकरघुकडःखन 
होवे जब सतीबीचयज्ञ दक्षप्रजापतिकेपदुंची तवबवहसतीको देख 
तेहीमँहअपना फेरकरकृछउससेनहींबोला यहदशा अपनेबापकी | 

देखकर सती बड़ेशोचसेमनमें कहनेलगी के देखाम॑न बडुतबुरा | 


कामकिया जो बिनाआज्ञा महादेवजीकेयहाआइ जया गअपनेप |. 


तिकाकहनानहींमाना वेसाफल अंखोसेदेखा अवकोीइऐस 


La a 


ना व कारणहोजावे किजिसमें जल्दीयहांसे फिर [शाव जीकेपास |. 
चलीजाऊंसिवायमातासतीजीके ओर सबल्ियां जो वहांयज्ञमें |` 
आइथ।दक्षपजापातक बुरासाननेसे सतीकेसाथ भोतेपर्वकनही | : 
` बोलीसतीयह हालदेख दुःखसागरमें डुबीहुई बीचयञ्षशालाके | 


. 7 निकालइसवास्ते तुमलोगमहादेवके नामपर आट्टातसतदव 
सतीजीयहकठोरवचनसनने वनहीदेखनेसागि गवजाकायज्ञरां 
भरगईजव उनसेवहक्रोध रो | 
हे पिता अज्ञान तुमशिवजी | 
हसबदेवतोंमें श्रेष्ठहोकर कि 


कानहगया तबउन्होंने दक्षसेकहा 
कोबडाई व माहमाकी नहींजानते 


हे. त 


Ch "क, ८9, 
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| सुखसागर चोथास्कन्थ । २५६ 
| त्रभेउनक साथवररखतंहो महात्मालोग गणकोलेतेंह वगण 

कीवरफ नहदिखते वाशवजीसवगुणास भरेइय कवलजगत्‌ म 
लामाको । देखलानेवास्ते अपनारूप भयानकवनाय रहतह उस 
कोवममेदेखा ब उनकगुणाको नहीजानासनकादकव नारदाद 
उनकेचरणो का ध्यानयपनेळूदयमंरखतेह तुम्हारीपदवीएसीन 
हीह जो उनसेबराबरीकरनेसको तुमउन्हें जातानाल। ककेजीवाॉम 
| श्रेष्ठ वीचसभाक धठेडुये डव्वचनकहकर उनकाअनादरकरते 
` हो ऐसान वाहय थार तुम्शकयाक तमसेरेपिताहा परमतुम्हार 


आगेइसीकोथमें यहतनुत्रपना जोतुमसे उत्पन्नहुआयथा त्याग 
देती जिसमें तुम्हारेऐस अधर्मी श्रज्ञानकसाथ शिवजाकाना 
 वानरहे तुम्हेंपीडेसे उनकेसाथ ब्य्थशनुताई करनेकाहालमालू . 
महोगाऐसाबचनकहनेउपरान्त सतीनेठसी जगह उत्तरसह ठर 


नेगाभ्यासके अग्निसे जलादिया जबशिवजाक ग 
| येथे यहहाल सतीकादेखा तन क्राधचकरक अ 
, पने रशखखलेकरचाहा कि जो लोगयहाह उन्ह मारपीटकरके य 
| न दक्षप्रजापतिका विष्वसकरडाल उसससय भगच्यपीदवरन 
जो उससभाओं बैठेयें उनगणाका इच्छा जानकर यज्ञकारक्षा क 
रनेवास्ते जैसे कृछमन्त्रपढक अउनऊकु इस आइहतिडाला वैसे 

भद्रतीनजने उसकरडसे निकलकर 


ञ्राश्नषरूघ व बेताल ब्‌ वार 

| बोले कि हे ऋषीशवर महाराज जा आज्ञाहा सो पालनकर तब 
 भगकऋषीशवरनेकहा कि सदाका यहयज्ञ भ्रष्टकरने चाहते | 

न्हे बाहरनिकालदा यहवातसनतेहीं उनतीनांने * 


>>. पाही ype cre कर 
पुंज! 
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FE, 


जल 


 िशलबाघेडुये सेनाभूत व पेतकीसाथ ले 


शिवजाने उसेदेखतेही कहा तू अभीबहुतजल्द बीचयज्ञ दक्षप्र ' 


ठाना चौथास्कन्ध। है | | 
महादेवजीकेगणोंकोधकादेकरयज्ञशालासेबाइरानिकालदिया। | श्र 


पांचवां अध्याय ॥ दूर 
नारदमनिका महादेवजीके पासआना व सतीर्जाके तनुत्याग करने उर 
व गणोंक निकाले जानेका हाल कहना ॥ 


मेत्रेयजीनेविद्रसेकहा कि जिससमयसतीजीने अपनातनु | हां 
त्यागकिया व महादेवजीकेगण उससभासे निकालेगये उसीसम | के 


यनारदसुनि यहसबहाल देखतेहये शिवजी के पासकेलासपव्वेत | भ 
परपहुँचे शिवशंकरने नारदसुनिको देखतेहीदरडवत्‌ करने उप | डा 
रान्तवडेग्रादरसे बैठालकर पूछाकहो सुनिनाथ कहांसे आतेहो त्थ 
नारदजी बोले कि महाराजआपको यहवावमालमहे या नहींआ | श॑ 
जसतीने बीचयज्ञ दक्षप्रजापतिके तम्हारीनिन्दा सननेसेतन च | १! 
 पनाठाडाद्याव भगकपारवरक सन्‍्नपढ्नेस आपकेगणुलोग क 
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भी नरादरहोकर उससभासे निकालेगये इसकाकलउपाय कर! 
नाचाहय एसाकहकर नारदसाने चलेगये व शिवजीनेसती का | 
मरनासुनतहा क्रोधवन्तहोकर अपनीजटाके बालनोचने उपरा 
्तजेसे एथ्वीपर पटकावैसे एकमनुष्यवीरभनाम झहाबलीउस |. 
जटासउत्पन्न होकरहाथ जोडकेबोला म॒झेजो आज्ञाहोसोकरु | ऐे 


जापात क चलाजा व शिर उसकाकारने उपरान्तञज्निकणडमं | 
डालकर जा लाग उससभामें वेठेहोठर 1सबाहर निकालद | | 


यहवचन सुनतेहोवीरभट जिसकाशरीर प कससान बड़ारथी | 
करवहांसेचला व क्षण 
* 1डचा व शिरदक्षप्रजापतिका काटकर । 


भरम बाचयज्ञशालः 


शक सुखसागर चांथास्कन्ध । २६१ 
श्रग्निकुगडर्म डाल दिया व मृगुऋषीश्वरकी डाढीनोचडाली व 
दूसरेदेवता व ऋषाश्वर व गन्धर्व्वे व बाह्मण व किन्‍्नरआदि जो 
उससभाम थ उन्हमारपाट करकेसवका अङ्गभङ्गकरडाला व व 
हांसलागाको वाहरांनकालने उपरान्तस्थान यज्ञशालांका ताइ 
करसबसाकस्यश्चाद्क सामग्रीयज्ञकाफकदाजव [शारकाटनपर 
| भी घाणदक्षपजापातका नहा निकला तवमारसूकाक उस मार 
( डाला उसससयाजदन खी व पुरुषदश्षक यहान्याताकरन आय 
धृ सबढुः खत होकरभाग व आपसर्मकहनेलग दरखा दक्षसहामु 
। खने महादेवजी महात्मापुरुषका जा सबद्दतांन श्छ जसा अ 
- पृ्ानकेया वेसाफलपाया इसीवरह सबछाटवड दुःखपाकरदक्ष 
` कोगालियांदेनेलगे व जबवीरभद्रने यज्ञावध्वसकरनं उपरान्त 
वजीकेपास आनकरसब हालकहातब भालानाथन मरना 
तीका ऊपरइच्छा परमंशवरक समभकरकाव शपना्षसा 
. और वह आनन्दमूर्ति फिर घसन्नचित्त वेठकरअपने चलाको 
|; ज्ञान सिखलानेलगे विष्णुमगवान्‌ व ब्याज अन्तय्यासा वाह 
ह | लेसे यज्ञावेध्वंस हानकाहाल 5 [बकरवहा नहागय थ.॥ 
| छठवां अध्याय ॥ 
है ऋषरिवर व देवतोंका ब्रह्माजीके पासजाना व वीरभद्रका दाल कहना ४ 


|i 


म 


न्न 
तेथ त्ृषीइवरनेकहा हे विदुर जववीरभडने भूस व दवता 
आदिकको भारपीटकरके यज्ञसाला से वाहरानकालाडया तब 

किसीने रोतेहुये बह्माजीके पासजाकर अपनाअपनाहाल | 
ऽनसेकइा बक्षाजी उनकाबचान्त सुनकरताल क तमलोगोंने 


MSN es 


सखसागर चाथास्कन्थ । 


र जवे 
| बहुत बुराकामकिया जो यज्ञमे बैठकर (शिवजी, |. 
! पनेकानों से सुनतेरहे ब महादेवजी का भाग्येन के 5 कक, 


अपना २ अश तमलोगोंनेलिया ऐसा अधस्मकर। 
तनहींथा जेसाअपराध शिवजीका किया वेसा कल १५4 
हादेवजी सबदेवताववीनोंलोककेजीवासिश्रष्ठ व परेम 
' इमेउनकाकछनहॉकरसंका तुमसबकाइ नरसाथ उच्हाक राह 
` आम्षंचलोविनती व स्तातेकरक तुम्हाराअपराच उनल दयाकरे 
| ऊ यहवचनकहने उपरांतन्रह्माजी सबदवता ब ऋषाश्वराक 
साथलेकर केलासपव्वतपरगय उसपहाडपर पत्थरका जगहला|' 
- लव पन्ना व हीराआदिक अनेकतरहकेमाशे व रवरहकर वह | 
[इसारहसोकासऊँचा व बारहसौकोासकेवेरमहे ओर वहाँवर 
गद्‌ आदिकके बहुतबृक्षलगे रहनेसेधपकाप्रकाश नहीहोता व| 
संदाठडोछाया नहीरहतीहे व अनेकरंगके फूलऐसेलगेंह कि | 
संकी सुगन्धकोसोंतक उड़तीईै व अनेकपकारके फलबारहों थ| 
दानदक्षाभ लगरहकर अमृतसमानस्वाददेतेहै ब वहांपरतालार + 
व बावली ब नहर व भरनापानीके ऐसेनिर्सलभरेंहें किजिसके | 
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दखनस आंखामदरावव्आजाब व तालाब व बावलीकेकिमार 
अच्छ ९ पक्षी बहासुद्रमीठीबोली बोलनेवाले सारस व तती १ 
कोळलाव मार आदिकबठेहुये चहचहमचाते हैं वह उसजगर 

` व्केन्या व गन्धवा देचानकर जिसबस्तकीइच्छाकरतेहेत र) . 
मनारपउनकासेडहोकरवहशोभादेखनेसे मनउनकामो हित 

जाताहे और बह ₹सागसंतुगंगाम जोधाराहिमाचलपहाडसे उ है 


Sf eS HD AF 
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् रे सुखसागर चोथास्कन्व क २६३ 
करवहा आहहे स्नानकरके ग्रानन्दहोजाते हे सो उसीपहाडपर 


के .,एकवृक्ष वरगदका जो चारसोकोसऊंचा व तीनसौकोस चौडाथा 
चच | उसकेनीचे महादेवजी शृगछालापरेठेहुये जिससमय नारद 
पर| निव सनकादेक अपनेचेलोंसेपरमेश्वरकागुणानुवादकहिरहैथ 
य|. और योग ब तप व वेदआदिक अपनाअपना रूपधारणकियेउन 
गर केसामने रहकर कोईऐसीसामर्थ्य नहींरखताथा जो दममारनेस 


के उसीसमय ब्रह्माजी सबऋषीश्वरव देवताओंसमेत वहापरजा 


SS 
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वि , पहुँचे शिवजीने ब्रह्माकोदेखतेहीदणडवतूकरक बडेग्रादरभावसे 

ना]. जबडन्हे रपनेपासंबैठाला तबत्रह्माजी शिवशंकरको नमस्कार 

[ह| करनेउपरान्त उनकेसामने बैठे और देवतादिकजो बद्माकेसाथ 

कर | गयेथे शिवजीकोदण्डवत्‌ करनेउपरान्त यथायोग्यस्थानपर चा 

ब रोतरक बैठगये महादेवजीमहात्माकेमनस कुछशोच व दुःखश 

ज्ञ युता दक्षप्रजापतिव तनुस्यागकरने सतीकानहीरदाथा इसलिये 

र | वहसबबातको ऊपरइच्छापरमेश्वरके समझकर उसससयहारच | 
| हैंइसबातका कुछध्याननहींहुआकित्रह्मा . | 


चामएसिमग्नथे कि उन्हे 


ड | जीवास्तेक्षमाकराने अपरावदेवतादिककेआये है व्‌ वीरभदनेऋ 

हे "वरव देवतोंकोभी मारपीटाकिया है इसवास्ते वहत्रह्माकेशआव 

वा नेपरभी सबकिसीसे हरिचारित्रकहतरह तवबह्माने बहुतसी रतु 

ह, शिवजीकीकहकरउनसेविनयकिया कि आपसवदवताकि मे 

रे कहें इसलियेतुम्हारानाम महादेवडुआासादक्षन आपकी परभुता 

| ` इनहींजानकर जेसातुम्हाराअपमानकिया वैसाफल मासाय न [ 
is _ के निरादर करनेसे कुछतुम्हारी बड़ाई कमनहींहोगई जिसतरह | 3 


क ह... 0 000, एक य. 


1 चौथास्कन्ध। हे 
कोईमनष्य चन्द्रमापरथूके तो बहथूक चन्द्रमापर नहा he 


उसीथकनेवालेके सहपरगिरताहे वहीहालदक्षका हुआ अबसेरे | 


विनयकरनेसे दयालहोकर अपराधदक्षका क्षमा काजय व देव 


ताव ऋषीश्वर आदिक जो उससभाम थ वीरभ तुस्हारवटाने 
उनकोभी बहुतसा दुःखादेया किंतनाकपरताडइडालाकतनाक | 


आंख फोडडालीहे सो वहलोगभी आपकभयस घबड़ारहह३ 


लिये उनको घेय्यंदेकर ऐसा आशीव्वांददाजिये कि जिसभेंधा ' 
यलशरीर उनकाञअ्चच्छाहोकर वहलोगज्यांके त्यां होजाव शोर | 
दक्षप्रजापति फिर तुम्हारी कपासेजीकर यज्ञअपना विधिफ्वेक | 


सम्पणुकरे व सबदेवता व ऋषीश्वरलोगभी वहांआनकर अप 
नाअपनाभाग यज्ञमेपावें व आपभीमेरेसाथ वहांचलिये मैं ना 


रायणुजाका भी विनयकरके वहांलेआऊंगा और यज्ञकरनेमें ) 
जो साकल्यबचजातीहे वहीसाकल्य आपकासागहोगा सो आप | 
` अपनापावेंगे यह सबवात बह्माजीकीसनकर शिवजीनेकहा में | 
. ` िसीसरानुतान रखकर अज्ञानकेकहनेका कुछबरा नहींसानता | 


सतीकपाणद्नेकाहाल सुनकरमृभे कोधञ्ागयाथा सोदक्षपजा 

गात अपनाकरणाका पडु चा व सतीकेपारव्धमें इसीतरह तनत्या 

.  किरना लिखाहाकर जो कुछ परमेश्‍वरकीइच्छाथी वहबात 

` शबेजा आज्ञादव सो करू जो कोई बढ़ोंकाकहना नहींमानताव 
हपीछेसदुःख पावता है॥ . 


शी. ल ळा: 


2] 


= 
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श्म ne 
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सुखसागर चोथास्कन्ध | 
सातवां अध्याय ॥ 


मसहादेवजी व ब्रह्मादक देव ताका दाच यज्ञेशाला दक्ष प्रजापांते पे जाना ॥ 


मेत्रेयजीबोले कि हेविदुर जबकेलासपर्वतसे शिवशंकर व ब्र 
-क्याजसवद्वता व ऋषारवरा को साथ लेकर ब्क्षयजापातंकां य 
. ज्ञशालास गय और जो देवताआदिक वीर दुक डरसं सागगय 
| थे बहभी वहांपरञ्जाये तब शिवजीने जिनदेवता व ऋषीइवरका 
| शरार वारनदरक सारपाटकरनस बायल थाउबकातनस्र 


| 
क अच्छाकरादे नी म ड की. || ळा 8] 
| -पनाङपा८टिस श्च्छाकराद्या व भृगनऋषाइवरक बालडादी ब 


ण 
[a 


' | करेकी डाढी लगाबनेसे फिरउ [तरह जनगय उसससय अह्यान 


शिवजीसेक हा लाथ दुशयजापारतका जापडाह इसका भी जला 
| चा वाहिये तब सहादेवजीबोले शारदक्षका जो अग्निकुण्डमें ज 
र लगयावहनहीं तेयारहोसक्ला कहोतो यज्ञकेबकराकाशिर दक्षके 


कर 


Teo owe 


इसे लगाकर उसे जिलादेऊं जबवबल्याने इसबातकों माना तब | 
[वजने बकरकारशारदक्षपजापातक बड़सलयगाकरउसाजला | 


| दिया व शिवकीरपासेस्थान यज्ञशालाका फिरज्योंकात्यों होग 
याव दक्षघजापातनं सहादवजा का दखतह वृत्करके 
हाथजोडकर आधीनवाइसे विनयाकया हेमहाप्रभ नने आपको 
| ' बड़ाई व सहत्त्वन जानकरजेसीकरण्णी तुग्दारसाथको वेसाफल 
| पायाव आपञ्जपनीवडाई तरस ककर ङपाकरक यहांआये व स॒मे 
अपनीपरसताईसे फिर जिलाया व मुकअज्ञानका अपराधक्षमा 
| _केयासचहे कि जिनकोपरमेश्वरनेमहस्वाइयबाह वहलागछोटेव 


MES 


मूर्ख सनुष्यकीवातपर घ्यानंनडी करते क राजतनेदेवता बक्षी 


CCO, Guruk 


ही न चोथास्कन्ध 
उबर व गन्ध व किन्नरादिक खी व पुरुषदक्षकयहा जन 


आयेथे वहलोगभी यहमाहभा शि 


ऊरनेबैठे तबत्रह्मा व महादेव व विष्णुभगवानून सबब ता व 


पीदवरसभेत उससभाम बैठकर शाखकअनसार दशल उसयज्ञ | 
मे फिर आरम्भकराया यज्ञसम्पूर्णहोतेही अग्निकृणडसे यज 
पुरुषभगवान्‌ चतुभज मृतान ।जयन्तीसाला वक।स्तुर्साण्‌ | 
व फूलोकेहार गलेघेडाल गरुडपरचढ़े मकटहाकर दुशानाढ्या 
उनको देखतेही जितनेछाटबड बहाबठथ उठखड्हांगय च सबा | 
! उसपृरुषको साछागदणडवताकया व दक्षतजापातहाथंजाइक | 
रयज्ञभगवानूस बाल [के ह वेकरठनाथ इसयज्ञुक आरण्य | 
से महादेवका अपमानहुआ इसलिये यज्ञमेरा विध्बंसहोग | 
[था अबनरामाग्य उद्यहुआ जा आपनंद्शनदंकर सुस्ता | | 


>> 


(कया व यज्ञमेरा तम्हारीकृपासे उसोतरह सम्प्णो हुआ अब द| 
करके एसा वरदानदीजिये कि जिसमेसमको फिर दर्बद्धि न। 


न्याप कर भृगुऋषीश्वर बोले के हेदीनानाथ मेने बाह्मण व तप 


 स्वाहानपरभाअपनकोधकोवश्य नहीकिया इसकारण मेरा 
3 उड़ दनालुहोकर एसाआशीयाद दीजियेकि जिसमे | 
मराच्टल्जाठ कसवास्त के जबतककाम व कोघ व मोह व लोभ | 


अपनभयान नहाहते तबतक तुम्हारीभक्ति नहींग्राप्त होतीज* 
श रि मह्या व महादेव व इन्द्र व गल्धव्वे व लोकपाल व #िं 


वजीकादेखकर इसातिरह से | 
तकरनलगे जब महादव का आज्ञा दक्षप्रजापात झरयज्ञ | 


व 
द 
व्‌ 
व्‌ 
त 
ऱ् 
र्‌ 


_ न्नरग्रादिक सबदेवता व ऋषीइवरोंने भी बहुतसीस्तृति उनी, ` 


GY ४७० अग्र ता. ल्य. A Gl 
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C De | 
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| को तुमएकसा जानोनाम जिसपुरुष निरंकारज्योतिका लोगजप 


” «41 54 त्य 41 त्त्य 


ट्र 


, | , समीअपने २ स्थानकोगये व प्रजापति उसदिनसे शिवजीका अ 


2 51 


| ` चेयजीबोले कि हेविदरघर्मकी सरिष्यानाम खीसेकोध व लाभ 
, व्‌ श्त्यआदिक बहृतसेलोग उत्पन्नहुये थे उनकानाम संस्कृत 
| भागवते लिखाहै कि जो कोईइस अष्यायका चित्तलगा 


। सतरहदृसरा जन्मपार्वतीका लेकरमहादेवजीको मिलीर्थीवरणन 


शिवजीकी सेवार्मेरहकर एकक्षण उनकासाथन ठाडूगासावह | 
, तनछोड़ने उपरान्त हिमाचलपर्वतक यह्दापावतीनामस जन्म . | 


है सुखसागर चोथास्कन्ध । २६७ 
का वबयज्ञवुरुपन दक्षसकहा तकसेवहत अनाचत हआजा महा 


he 


देवजीकाअपमाना कया सुनाब्रह्मा व विष्णुव महादेवतीनांदेवता 


करञ्रपनासालिक व उत्पन्नकरनेवाला जानतेहे उसी के ध्यानम 
तमभीलीनरहो तबतमकोज्ञानप्राधहोगा जिससमयय 
पुरुषनिकहा उससमय आकाशसे उनपरफूलोंकी वर्षाहुइ व सब 
लोगोंने जयजयकारकिया तब यज्ञपरुष सबकिसीकों इंच्छाए 
व्वकवरदान देकरवेकणठको पधारे व त्रह्मादिकदेवता व ऋषी शव 


पनाईइवर जानकर उनकीसेवा करनेलगे इतनीकथा सुनाकर मे 


कहै व सुनेवह सबपापोंसे छूटकर परमपदको पावणा 
आठवां अध्याय ॥ 
सतीका हिमाचल के यहाँ पावती नामसे जन्म लेना व उनका महा [वजी के साथ बिवाह होना ॥ 


घेतेय ऋषीइवरने कहाहेविदुर अबहम सतीजीकी कथा जि? 


करतेहे सनोसतीने तबुछाइती समयमहादेवजीके चरणाकाध्या 
नहूृदयमेरखकर एसा कियाथा के अवाफरमराजन्सहा ता 


fd लत 


. लियाजववह सयानीहुई तब हिमाचलने अपनी कन्यासे | 


_ रदजीको परमेशवरका परमभक्कजानकर दणडवतकरके विनय |: 
» _ किया हँसुनिनाथ से सहादेवजीसे बिवाहहोनेवास्ते इच्छारख 
कर तपकरतीहूं यहवचनसुनकर नारद्जीबोले हे पार्वती तमव 


सखसागर चाथास्कन्ध । 


कि तेशाविवाह किसकेसाथकरू पावतीको अपनाव डल जन्म 
का हालयादथा इसलिये पाव्यती हिमाचल स बाला ।क मरा 
बिबाह सहादेवजीके साथ करदेव उसनेकहा 1शावजी। सबदवतां 
के सालिकहोकर सेरीकन्याकेसवरह अङ्गीकार 0 । तब पा | 
बतीनेउ्तरदिया किसिवायमहादेवजीक दूसरेस | [बेवाहूनही | «८ 
कहूंगी वहमभे अङ्गीकारकरें तो मेरेपातिहोवे नहाती बनशंजा 
कर तपकरके यहतन अपना फिरछोड़दूंगी ऐसाकहके पार्वतीने 
इसइच्छासे कि महादेवजीकेसाथ सेराबिवाहहा बनमेजाकरतप | 
करना आरम्भाकिया सो एकदिन नारदजीने पावतीके भीतिकी | 
परीक्षा लेनेवास्ते वहांजाकरपूछा हे पर्वतराजकीकन्या तुर 


बनमें किसइच्छासे तपकरकेइतना दुःखउठावीहो पार्वतीने ना) 


ह 


12. 1” ८ का 
Sn 


डीबीरहीव मूर्खेहो शिवजीअपनेशरीरमें राख ब घरलगाये सा | 
प बच्छ लपट्सुएडीकोमालागलेमेंडालेहुथे भत व पिशाच | 
अपनेसाथमं रखतेहे व उनको देखकर सनुष्यमारंडरक भागजी *. 
है तुमउनसे विवाहकरनेकीचाहना क्याकरतीहो यहबातसुन |: 
कर पावतीनेकहा वह कैसेही अवगुण भरेहों परमेराचित्त उ 
न्हसे प्रसन्‍नहे ऐसासनकर फिर नारदजीबोले कि हेपार्वतीइन्ट 
व्‌ गन्धर्वे व कृवेर्‌ व गरर भादकअच्छे२ देवतोंकोतमाकिसवास्त 


A ap 9 026 


~ 
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ही सुखसागर चोथास्कन्ध । ॐ Ee 

नहीं चार तीही यहवचन सुनतेहीपार्वतीने हैसकरकहा हेमनिना | 
| अमनएकहे दोघारनह हाते सो एकचित्तमेरा शिवजीकेचरणों 
| मेजालगा वहासवह निकलनहींसका जो दसरेकीतरफ़ लगाऊँ 
| मेरीइच्डा शवजापूराकरग दूसरेकी चाहनामुकका नहह यह 
| वावतसुनकर नारदजीबहुत परसन्नहुये व पार्वतीको आशीर्वाद दे 
। कर बार्लतुस्ह महादृवजाअवश्य मलग तुमाकसाककहन व भु 
गी | नावादेनेमं मतआना जववारदजीने सचीभीति पावतीको देखी 


| णुनकिया अदमहादेवजीने सना कि सती हिमाचलपवंतकघर 
# | जन्मलेकर सेरेसाथ बिवाहहोनेवास्ते तपकरतीह तबउन्ह भी पी 


रत्याः 


स | ति उसकी दशागणी अधिकहई इसलिये मदादेवने हिमाचलसे 
ना) जाकरकहा त अपनीकन्याका बिवाहहमारेसाथकरदे हिमाचल | 


स्‌ | तीको जहांपर बैठीतपकरतीथीं जाकरकहा यहवात सुनतेही पा 
म | वेतीजी बहतप्रसन्नहई उसीसमयहसाचलनं पावेतीको वनसे 
स | लाकरविधिपर्यक शिवजीकेसाथ विवाहकरादेया व बहुतस रला 
च |` दिक व वस्तदहेजमें देकरवर व कन्याको विदाकिया तबसे पाव 
जा | तीजी एकक्षण महादेवजी से अलग न होकर उनका अद्धागा 
[न | अनी रहती हें 

नवांझध्याय ॥ 


उत्तानपाइक बट घ्रुवका तपकरन वास्ते वनम निकल जाना ॥ 


मैचेयजी बोले हे विदुर राजास्वायम्भुवमनुकी तीनों 
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२७० सुखसागर चाथास्कन्ध । । 
ओंकाहाल मेंनेतमसे वशुनाकेया अब उनकेबेटाका समाचारक | जन्म 
हताहू सना स्वायम्मुवमनुक दाबेट उत्तानपाद्‌ व (यभते उत्प | राज 
ये मो प्रियत्रतका सन्तानकीकथा पांचव स्कन्ध आवेगी | रका 
व उत्तानपादफ पुनाकाहाल इसतरहपरह (क ल्वायश्युवमनुक | जन्म 
तनृत्यागकरनेउपरांत उत्तानपाद उनकाबेटा राजाइआ कदाचि |. हूं र 
त्‌ कोइइसबातका सन्देहकरे (के स्वायम्भवमनुक राजगद्दीपर | सक्त 
प्रियब्नतने राज्याकिया उत्तानपाद किसतरह राजाहुआ सोहाल ( छुअ 
उसका इसतरहपरहे कि प्रियत्रतराजा स्वायम्भवमनकी निजरा| मान 
जगहापरबैठ उत्तानपाद उन्हाकेदेशम दूसरनगरका राजाहुआ | पास 
था ओर उसके दोखी सुनीति व सरुचिनामथीं सो राजाकोदोनों | वात 
।से सन्तान उत्पन्नहोकर बडीरानीके वेटेकानाम घ्व व छोटी | कर 
रानाक पृत्रकानाम उत्तमथा सो राजा छोटीरानी व उसकेबेटेसे तक 
बहुतमीति व बड़ीरानी व उसकेपुत्रसे कमपेमरखतेथे एकदिन | मात 
राजा अपना छोटारानीसमत राजसिंहासनपर बेठेहये उत्तम उ| भाई 
सक वटका गांदम लिये प्यारकरतेथे उसीसमयश्चव बेटा बड़ीरा| जाः 
चाका जा पाचवषका खेलताहुआ वहांपरपहुंचा व उसने चा| कीर 
. हक हमभाराजाका गोदुमं जाके उत्तम अपने भाईके बरा! जन 
वरवट साराजानश्चुवका सातापर कमप्रीतिरखने व छोटी रानी; मेवे 
केडरसे किवह उससमय वहांबेठीथी धवको अपने पासनहीं 4 जन 
ठाला यहदखकर छाटारानीनेशुवसेकंहा कितेंने पिछले जन्म हेबे 
तप व स्मरणनारायणुजीका नहींकिया इसलिये तञ्रभागी3| परा 
'सन्नहु्ा कदाचित्‌ तूपाहिले जन्ममें तपकरता तो मेरेपेटसे. भी 


शि 


| सुखसागर चोथास्कन्ध। ७१ 
| जन्मलेकर राजाको गोदमें बेठनेयोग्यहो ता सोतभेडसजन्ससं 
१| शजसिंहासनपर बैठना बहुतकाठिनहै ग्रवभी तजाके परमेदव 
1 रकार व स्वरण्कर जबतराभाग्यडदय हो तबत शेरे पेटप़ं 
$ | जन्मलेकर राजाक आसनपरबेठना किसवास्ते किमें पटरानी 
चे हृ सिवायमेरेवेटेक दूसरीरानीकापुन राजसिंहासनपर नहींबेठ 
र| सक्ता राजाउत्तानपादनेभी यहवातरानीकीसनकरजवधवकाक 
न { छआदरनहीकिया तबधुवकोयहवात सोतेलामाताको तीरकस 
| मानकलेजेमेलगी इसलियेघववहांसेरोताहआ अरपनामाताक 
1 | पासआया इनीतिउसकीसाताने उसेरोतेद्खकर अपनोगोदर्शड 
| ठालिया व कहनेलगी हेबेटातुककोकिसनेमारा जांतूडतनारुदन 
री | करताहे घवको अधिकरोनेसे ऐसीहि चकीलगगईथी किथोड़ीदेर 
से! तकउससेबोलानहींगया जबरोनाउसकाकमहुआ तबधुवत्रपनी 
न| मातासेबोला किइससमय हमञराजाकपासगयतावहउत्तमहमार 
उ| भाईकोगोदमें लियेवेठेथे सोहमनेशीचाहाकि ।पताकागोदर्म 
श| जाकरबेठे परशजामे हमको्रपनीयोदर्सनहबठाला तबउत्तम 
|| कीमाताने हमसेकहाकि तूपरमेइवरकाभजन व स्मरण [छल 
र| जन्ममेंनहीकरकेप्रारव्धहीनउत्पन्वहुथाइसालयदूरजाकगाद 
मेवेठनेयोग्यनहीहे अवशीजाकरपरमेइवरकातपकरक सरपटस 
ब जन्मले तबराजाकेआसनपरबैठना सचीतियहवातसुनकरवाल्य 
म| हेनेटाराजाकीळोटीरानी सचकहतीहै कदाचित तापडल जन्य 
| परमेश्वरका तपकियेहोता तोसेरेपेटसेजन्सनलता इसलिये | 
स. भीतबीचशरण नारायणजीके जाकर तप व स्मरण उन्‌काकर अ र |. 


oe nie 


इ २ 


सखसागरः चोथास्कन्ध। | F 
तो तेरामनोरंथ पर्णहोगा पहिले ब्रह्माजी तेरेपरदादास भी कहि | 
नकाम उत्पन्नकरने संसारका नहीहोसक्का था जब उन्हाने तप | त 
व ध्यान नारायणजीका किया तब परमेश्वरका कपास उनको 
ज्ञानपरासह व ज्ञानकेप्रतापसे ्रह्माने संसारका रचनाको व 
स्वायम्भवसन तेरेदादाने परमेशवरकातपकरक सन्तानधमात्मा 
पायासो सबमनोरथ सनष्यका नारायणजीफो छपासंपूर होता 


रसेश्वरका तपकरनेसे तेरीकामना भी भातहोगी राजासुभे हैं 


ज़ जाकेनरहनेउपरांत सेरीसवर्तित केदेश |. 
यहबातसनतेहीधवने शतिलज्जितहोकरमाराय 
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र व व्‌ विचारकरताजाताथा किमेंअज्ञानबालकपर | म्भे 
मेश्वरका पता किसतरहणाऊं जोउनकीशरणमे जाकर अपनी | बि 
कामनाकोपहुँचू उसीसमय राहमेबारदजीने आगेसे आनकर | ३ 
मनसावचारा ।कयहवालक थाडीवात आअपनीसाताके कहनेसे | ज 
इ खतरहर परमशवरकाहूंदनेनिकलाहे सोइमइसकीपरीक्षा | है 
लेवें कियहअपनीगतिज्ञापरहदहै यानहीं ऐसाविचारकर नारद | 
जाबाल हराजकुमार अङ्ञावतूकिसवास्ते अपनेघरसेनिकलओआ | 
या वाल्यावस्यास तुमएसाक्रोधचकरनानचाहिये बालककोकोई 
दुवचनकहकर 02002: तावहउसकेपास चलाजाताद 
सातनेलडकाकार्यभाषछोड्कर बनकारास्तालिया ऐसीबातक | 


रना ठुकेडचितनहीहे हमतुकको लेरेषापकेपास लेचलतेह राज | सः 


करावर भा नहांसमकात जाबातनरा सवात कह तीह | न 


नेकलकर बनकारास्तालिया परवहमनमें॥ परा 


। सुखसागर चोथास्कन्ध isi. . 
| गददीया जिसवस्तुको तुभेइच्छाहो हम दिलवादेवेंगे और जो तू 
- नारायणजांका ढूढ़ताहे सो उनकामिलना सहजमतसममनाब 
| हुतसे योगाश्वर व तपस्वालांगाने वाचखाज नारायणजाक तप 
व जपकरके शरारअपना जलादिया तसपरभी उनको नहा पाया 
| त वृथाउनकाढूट्ने क्यांजाताहे आर हम नारदर्मांने परमदवरक 
भक्त व सेवकहे तुमको तरापंताकंपास लजाकर जो कछहम क 
॥ |, दग सववातहमारी तेराबापसानेया धवनयहवचन नारदजाकास 
हे | नकर दि चाराकिया भनेसनाथा के नारदसान परमभक्तनारायण 
] 


rn र्न्‌ 


ऐसेमहात्मा व दरिभक्कका दशनपाया जवर वःचतप व स्मरण 
| परमेशवरके लीनहोऊँगा तव न मालूम आर केस २ अच्छपदाय 
` मुमेमिलेंगे यहबात विचारकर भुवने नारदजाका दरडवतकररके 
 विनयकिया महाराज आपपरमभक्त नारायशजाकह इसालय 
पेरीसहायवाकीजिये जिसमें परमेश्वरक चरणा[तक जल्दापडुत 
जाऊ आपको परमेइवरकीराहपर जानेस सुक फरनाउचितनहा 
है जो रास्ता नारायणजीके मिलनेका सदजदा वह मुकादखला 
देव ओऔ सैंक्षती कावेटा हूँ अवविनादशनकिय नारायशजाकाक . 
। कर अपनेघर नहींजाऊँगा जब नारदजानढ याक यहलड़का बी 
चभक्विप्रमेश्वरकेसचा वज्ञानसिखलावनेयाग्यहववना 5 आन 
घधुवसेकहा हेबेटात॒मेव वेरज्ञानकोधन्यहै हमतेरीपरीक्षालेतेथे अर 
वतभको नारायणजीकेमिलनेकीराह देखलावतहसुन तू कहा व 
| भेजुरापु भेंजाकरयसुनाकन रजहां श्रकआ जात 
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२७९ सखसागर चांथास्कन्ध । el, ४ 
आहठॉपहररहतेह कुशकाआसनाबड्ाकर उत्तरमुहेबठमाहेमाव 
बढ़ाई यमनाजीका वेकंठसेखधिकडे ओर तुमनित्ययमुनाजीमें 
त्रिकालस्नानकरना वहांनहानेसे तेरेसबपापजन्मजन्सान्तरक्के 
छूटजावगे ओर हरसायतबी वभ्याननारायणजाक लवलीबरह 
ना वस्वरूपउनकाइसतरहपरहै श्यामरंगकमलनयन चतुभृजमु 
कुटजड़ाऊपहिने मकराङतकुएडलधारणाकय चन्त्रमाकीतरह 
शाभायमान बजयन्तीमाला व कारतु अनार गलनडालंसन्द 
सन्दमुसकरातेहे सो तुमानिस्यस्मानकरनेउपरांत आसन परबैठ 
करएसरूपकाध्यान ननलगाकेकरना और फल या दबयाजल 
जोकुछमिले उसीसे धपदीपत्रादिक परमेश्वर्कोकरदेना व बार 
हअक्षरकामत्र नारदसानेनेधवकोउपदेशकरके सीभेत्रको 

 जपना व भाजनकमकरके पानीथोडापीना अ श्‌ 
जुहाकरतुभदशनदवगे वकामनातेरीप्रीहोकर तृ बड़ी 
नडेचेगा हारभजनकरनेसे संसार व परलोक दोनॉजगह सु 
निलताह घुवनेस्वरूपव ध्याननारायणजी व मंघजपनेकाहाल 
गारदमानससुनकर बहुतप्रसन्नहोकेकहा आपनेबडीदयासेपरभे 
*वरकामलनका सहजमार्गसुझे दिखलादिया में तो जानताथा 
कि नारायणजीकाघर किसीनगर या गांवसे न मालम कितनी दर 
हागावहाजाकरउनकोदूंढता सोआपनेस्मरण व ध्यानकरनाउन 

कामरट्दयमवतला अब्स तम्हाराआज्ञानसार जप व ध्या 


नकरकपरमेइवरको मिलंगा यहबातकहकर घव ना 
रद्सानको द 
णडवतूकरनउपरांतम व 
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उराकाचलागया वनारदुजी ने वहांसेराजा | | 
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| सुखसागर चाथास्कन्ध । २१५; 
` उत्तानपाद पास आनकरक्यादेखा कि राजा व ध्रवकीमाता 
| दोनोरोते व चिन्ताकरते आपसमें कहतेहे कि हमलोगोंनिअपने 
पांचवषकवालकका जा कुछज्ञाननहीरखता तपकरनेका उपदे 
शदकर बनर्यभजाद्या न मालमवहबेचाराकहांगया व उसको 
क्यायगातडुइ्हागा बड़ ९ यागाइवर व ज्ञानयाको परमइवरका 
मिलना काठनहे उसवालकञ्रज्ञानको भगवान्‌ किसतरह मि 
` लेंगे व राजा अपनीछोटीरानीपर कोधकरकेकहतेथे कि तने क 
ठोरवचनकहकर मेरेबेटकोबनवासदिया जेसेनारदजीवहांपहुँचे 
वैसे राजानेदणडवतकरके बड़ेसम्मानसे उनको बैठालकरपछा 
कि सहाराजआआप कहांसेआतहे बारदमानेनकहा हमअपनाहा 
` लपीछेसेकहेंगे परइससमयतुमको बहुतउदासीन व चिन्ताम दे 

खतेहें इसकाकारणकहो राजाबोले हे मुनिनाथ मेरीछोटीरानी 
ने भ्रव सेरेबेटेको जो अज्ञानबालकथा ऐसीलगनी बातकही के 
. चह दुःखितहोकर न जानें कहांनिकलगया सो हम उसीकशोक 
में व्याकल हैं न मालूम उसवालककी क्या दशाइइहागी काई 
शेर वाभाल आदिक उसेखालेगा मुझसेबड़ीभूलइई जो खाक 
वशहोकर उसकानिरादरकिया यहबातसुनकर नारदजी बाल है 
` राजा तमचि्तञ्रपना उदासमतकरी तुम्हाराबेटा मुकेराहम [म 
लाथा सोने बडतउसकोकहा व समझाया के तू अपने घरमर 
साथफिरचल परन्तउसनेनहींमाना जवमेनेदेखाकि परमेश्‍्वरक 
तप ब स्मरणमें इसकासचाप्रेमदै तवहमनेउसकोनारायणजीके | 
. मिलनेकाउपाय बतलाकर मथुराकीतरफमेजदिया उसकीअब | 
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२७ सखसागर चोथास्कन्ध। | 
तम्र कछचिन्तामतकरो वहएऐसीपदवीका पडु चगा [क आजतक | ही" 
तम्हारे परुषोंकोभी नहींपाप्तहुईह ओर घुवनेनारायशजाको श | ताः 


रणपकडी अवउसको कोईनहींदुःखदेसका श्रीरतुगनश्रपनाञ्च ह्म 
ज्ञानतासे खीकेवशहोकर पुचकानिरादरांकेया नारदजायहबात 

कहकर बहा लोककोगये व राजाकोनारद्शुनिक कहनस धायहु ह 
आ परमनइसका घवकीतरफ़ लगारहकर राज्यकाजमंनहालग | य॑ 
ताथा और धवमथरामेंजाकर यसुनाकिनारे कुशकआसनपर७क , उप 
ठाव नारदजीकी आज्ञानसार परमेश्वरका तप वध्यानकरनेल | ९१ 
गा आदुन अन तीसरेदिन एकसप्यभोजनकरताथा एकमहाबन | अप 
इसतरह नियमरखकर उसकेडपरांत सातवेदिन थोड़ासाखानेल | "शे 
गाफिर तीनमहीनेतक वृक्षकीपत्तीखाकररहा चोथेसहीनेमेपत्ती | ° 
खानाभी त्यागकरके पानीपीकरबिताया पांचवेंमहीनेमें पानी | "३ 
पीनाभी छोड़कर जितनीहया सुंहमेंजातीथी उसीकेआहार पर | १६ 
रहाव पांचमहीनेतक एकपेरसेखडेहुथेउसी मंत्रको जपकरध्यान | ३९ 
नारायणजीके स्वरूपकाकिया सोशरीर धवकालकड़ीकेसमान | ९१ 
सूखगया परन्तुबुखारविंद उसका सर्यकीवरह चभकनेलगाछठे |, 
महान यवती चष्यानपरसेश्दरक झहबन्दकरके एसालवलीब विन! 
ग्रा कि अन्तःकरणउसकाइयामसुन्दरके स्वरूपसेभरकर इवास | हो 
लेनेकी जगह भी नहींरही जवध्रवनइसतरहतपकरके अपनीइवा फि 
ब चलनेसेसबजीव दुःखीहुये तवबह्मानेसबदेवतोससेत ना १ 
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रायणजीक पासजाकर विनयकिया हे चिलोकीनाथ हवावन्द 
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सुखसागर चोथास्कन्ध । 


सुन्दरबोल कि घवनेअपनेतपकी 
नया इसलियेय शाहुईहे सो अब 


गमत्थ्यसे पवनको बांध हि 
ब्पजाक तभ 3 अपना दरानबदः ०९ हवाळकाल डल्तह ॥| 


दराचा र्‌ [य |] 


 ऑयामउुन्दरका धुवो सारायणछूप छ रणकरके दर्शन 


पेश्याससुन्दरन स्वरूपअपना धुवकेअन्तःकरण व च्य 
पाहरखाचालया वो जवधवनेपरसेद्य 

न देखा तबघवराकर आंखखोलदिया तो 

गत्तकाध्यान में करताथा वहीस्वरूप सांवली 
पिसरसासनेखडीहे तबशवने उसपरशहपरमेड्वरकी र्पा 
रदणडवतूकिया वउनकेचरणोंपरशिररखकरचाहताया किस्तु 
पनारायणजीकीकरे फिरउसनेऐसाविचारा कि जिनकीमहिमा 


गा व शेषनाग व गणेशजी वशननहींकरसक्के में अज्ञानबाल 
क किसतरहउनफीस्त॒तिकरूं इसीविचारमेंधुव चपचापहाथजो 
पक --- 

° पॅरसेशवरकेसासनेखडारहा व सखाराविन्दउनकावडेप्रेसघेदेख 


(भे तबन्‌ ता गयणजानजाचा अभातकशुवक। इतनाज्ञाननहा 


२ सुखसागर चौथास्कन र 
याकीराहसे जबशंखअपना ध्रुवकेसुख व कपोलोंमें छुआ है श्रु 
उसकेछ तेही ध्रवकळदयम ज्ञान व वादकामकाशाहाकर उस 
को सबविद्यायादहागई तबभुवन [थजोडकरावनयांकया ह दी | 
नानाथ जवतकतम्हारीङृपा व दया न हा तबतककाइ तापक च 
रणोकादर्शननहीपानेसक्ा बह्मा[दकढवत! काभ एसासानत्य्य 
नहे जो आपकागणवर्णनकरसके ओर आपस्तुतिकरमेकः कृ 
छइच्छानरखकर अपनीमायासे उत्पत्ति बपालन व नाश तानां | क 
| लोककाकरतेहे ओर सबजीवबलह्यासलेकर चिउटॉतक तानला | 
) कर्मेंतम्हारीमायासेउत्पन्नहये परसबर्कमालिक परह्मपरमइव | 
रंबिलोकीनाथत्रापहे अह्याभीतम्हारेभेदको नहीपइुँचसक्क जो 
_कछस्ततिआपकी वर्णनकरसके ओर संसारम ली व पुचकामाह्‌ 
| बवरख्पीवृक्ष व तम्हारेचरणोंकी भाक्के कस्पतरुकैसमान समम 
' नीचाहिये जिससेमनुष्यकीकामनासवपूर्णहोतीहे और में माता 
| वपितासेदःखितहोकरअपने अर्थकेवास्त तुम्हारीशारणत्रायाथा 
..._ सोआपनेदयालुहकर अपनेदर्शनसे मुमेहुतात्य॑किया बड़ाभा 
` म्यउनलोगोंकाहे जो निष्कामत्रापकातप व जपकरतेह व विना 
दयाआपक किसीकोज्ञाननहींपापतहोता जबहसप्रकारसे भुवने 
हुतस्तृतिनारायणजीकीकरी तबश्यामसुन्दर बोले हे भुवहम ८ 
भसेबहुतप्रसन्नहये कुछवरदानमांग यहबातसनकर भरव बोला 
ik दानद्याल जवतुम्हारचरणांकादशन मेने केया तबदसरीकी 
_नइच्छामुभेमांगनेको बाक़ीरही केवलंआपकेचरणोंममकिं 
प्रमचाहताह यहबचनसुनकर नारायणजीअन्त्यांमीनेकर ९ . 
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१ कई होताहे कि देवतोंनेमलावादेकर मेराज्ञान हरा तप कसम के... 3 


चौथास्कन्ध । २७६ 


न 


| तरव देनेशजगद।मिलनेवास्ते मेरातपकिया सो हमनेतुमको रा 


जासहेसिनीद्या अवतूसराआज्ञास अपनेनगरमंजा व जिसने त 


मकातानासाराया उसकसामन छत्तासहजारवष राज्यकर जो 


वभ्सागाकहताथावह और उत्तमवंटा जिसकपासवम राजा 
नगादसंनहाबिठालाथा तरासवाकरगा व तराबापतमराजगहाप 
रवठालकरतपकरनकवास्त बनसचलाजावगा ब उत्तम तर्च 


' कोशिकारखेलनकेसमय वनमंएकयक्षकवरदेवताकानोकर मा 
: रडालेगा उसीविन्तामें उत्तमकीमाताशी बनमेंजलकरमरजावै 
- गीव जबत शारीरत्यागकरेगा तबहमत्रह्मलाकसे भी ऊचध्रवलो 


केव भकेरहनेकेवास्तेस्थानदेवगे वहातूमहाप्रलयतक स्थिररहेगा 


व चन्द्रमा व सय्यव सबतारागण तरापारक्साकयाकरग वस 


हापलयकतरन्वमतेराीमाकेहांगावमरनक्ताका काइवराबरानहा 


 करसक्ला व उनका काईइच्छावाक्रानहारहता आरतुबस दाह मारा 


कथासनकर पिछले घमात्माराजा शंकाहालजाननाजससमय 


ha 297° 


` भगवानूजीने यहवरदानधुवकोदिया उससमयदेवतालागानप्रस 


न्नहोकरनारायणजी वघधुवकऊपरफूलबविरसीयव वड़ाइभाग्यश्रव 


कीकिया जबनारायणजा यहवरदानदुकर बह्मलोककोसिधारे 


` तबफिर इवाचलनेलशीवतीनोलाकके जोवानेपवनबहनससुख 
` पाया व धववहांसे घरकोचलाफ राइमयहाचन्ता व विचारकर 
ताजाता या कि देखोमभसे बडीभूलडई जो नारायणजीका 


शुनपाकर फिर मैंने राजगद्दीअज्ञीकार छया सुकट्सा माजून 


९८९८0, 0 


७८ 1. 1 ती कड ह. 


 बड़अपना श्तय्याराकरकगांत व बजांदेवास्तेकरनेदशन ध्वजा 


सखसागर चोथास्कन्ध। 


(~ ९ 


विरक्कहोकरं नारायणजीकेशरणमेनरहै यापितरोनिय वातस | थः 
माहो किसवास्ते कि यहवचव सेसारभग्रतिद्धह ! & जबकोईमन | रा 


व्यबीचध्यान परमेश्वरकेलीनहोवाहे तबइन्द्रादकडवताडसक 
भजन व स्मरणमेंविध्नडालतेहे इसीवरहाचन्ताकरत डुआशअव 
अपनेनगरके निकटपहुँचकर एकबाग्रमठहरासा वहाकनालान 
जाकरराजासेकहा राजाउसकेकहनेका विश्वास न करकबाल कि 
भुवघरसेबहुतउदासहोकर परमेश्वरकातपकरनकवास्त नकल 
था किसतरहआयाहोगा उसीसमयनारदजीन वहाआाकरकहाह 
राजन एवतम्हाराबेटा नारायशजीकादशनपाकरअपनेमयोरथ 
कोपरे चञ्राया सोतम्हैंयहां बेठेरहनाउचितनहहि चलोउसको 
अआदरभावसेले रावं नारदसानककहनस राजाकादव ३ दास हकरं 
वडाआनन्द पा्तह्रासोराजाने एकहाररलकामालीको देकरउ 
सीसमय उत्तम त्रपनेबेटा व दोनो रानी व नारद जी समेत बाग जा 
नेकीतय्यारीकी वबाजनखुशीकेवजातेइये बडघूमधामसे घुवक 
[सचलेजब नगरकेलोगोंनेसना किभव परमेश्वर्से मिलआया 
उसकादर्शन करनाबड़ा परयहे तवउसनगरके खी व परुषछोटे व 


क 


केगये जबसबकाई वहांपहु चे तबउन्हाने सवारीपरसे उतरकर घव 
जोका दशनजा अ्रपनशरार व शरकंबालागंशख व घरलगार्थ 
व जटाबढ़ाये वेठेथाकेया जबधवने उनलोगाको देखातब नारद 
जीव राजाकेचरणांपर गिरकेदरडवत्‌ किया व राजानेबडेप्रेमस 


घवकोगोदमंउठाकरछातीसेलगाया व अपनेञ्ंससेउसकेसहका Eo ~ CMRP केक 7 सो | 
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| सुखसागर चोथास्कन्ध । ४2%... 3 
ओया फिरधुवनेपहिलेछोटी रानीकेपास जिसनेउसको तानामा ~ | 
गथा जाकरसाष्टांग दण्डवत्‌ करकेकहा हेमातातम्दारे उपदेश 
से में निकलगयाथा सो नारायणजीके दर्शनमिलनेसे सवमना 
ग्थमेरे प्‌र्णाहुये फिरघवने सनीतिञ्रपनी साताकोदणडवत्‌ करक 


जितनेछोटे बडप्रयासी उनकदशनक वास्त्रायथ यथांयाग्य 


र 


4 
€) 


सबका शिष्टाचारकिया फिरराजा उत्तानपाद धुवकोअ्पन साथ 
हाथीपर बैठालकरबाह्यण व याचकोकोदान व दक्षिणादव ब 5 
व्यलटाते राजसन्दिशमें लेआये व हजामतवनवाकर स्नानकर 
नेकेउपरान्त वहतउत्तमभषण व वखउन्हैं पहिनाया व नारदजी 
वहांसे बह्मलोककोगये ब राजानेलाखों बाह्मणाखलाकर बड़ 
खशीमनाया व प्रवासियों ने मी अपने २्वरआनन्द मचायाव 
सनीतिघवकी माताको परमआनन्द भाघडुय्रा इतनाकथा लुना 
कर सेत्रेयजीने कहा हे विदुरजिसकेऊपर परमेश्वर गसन्नहाल 
है उससेसब खशरहतेदें औरश्यामसुन्दरके विसुखरहनेसापिवाव 
भाई भी शत्रहोजातेहें व धुवकाचित्त घममंतत्पर देखकर राजा 
उससेबहत भ्रसन्नरहतेथे सो कुछदिन उपरातराजान रूदयमार्व 
चाराकि धवअवराज्य करनेकेयोग्य हुआअब इसराजगह!- देकर 
परमेइवरका तपकरतेतो हमारा परलोक वयताएसा विचारक 
राजानेञ्रपने मन्त्रियाँसे पॅडाजवसव किसका यहवातभलामा 
लूमहुइ तबराजा ने अच्छासु पंछकर घवकोराजासहासनप 
-खैठालदिया व राज्यकाज उकोसापनेक उपरान्त आए चनम 


_ जाकरतप व ध्यानवारायणर्जीक याज 
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सुखसागर चोथास्कन्ध । 


_ परबैठकर सातांद्रीपका ऐसाराज्यकिया जिनकेधम व न्याय से. अनु 
-_ सबपजा ग्रानन्द रहकरबाघ व बकरीएकहा घादपानी पातेथेव | लो 


उनकेराज्यमें कोईदुःखी व दरिद्वीनहोकर वक्कचाहने प्रजाकेपा | की 
वीवरसता था भ्रवजीने उत्तमअपने भाइको राज्यकाजका राधे 
कारदियाथा व उत्तवभीधवजीकी आज्ञानुसार सबकामकरकव 
डेप्रेमसे उनकीसेवा करताथा एकादेन उत्तमधुवस आज्ञालकर 
तने शिकारखेलमेगया जबएक छगकपीछ घोड़ादीड़ाताहुआ | मेव 
कृजेर्देवताके विहारकोजगह जापईचा और उसकेसाथयानेवह |' देव 
स्थानमल व मकर के भ्रष्टकरदिया तवयक्षकवेरके नोकर बोले | वेर 
तमसंसारी मवुष्यहाकर देवलोकमाकेसवास्त आयहो इसीबात | 'टड 
पर उत्तम भी श्रपनराज्यक अभिमानसे कुछ दुषचनवोले इसी | बिः 
वास्तएकयक्षने जीबलवानथा उत्तमकामारडाला जबउसकेसा | जि 
| थियानआकर यहहालभुवसकहा तबधुवजी क्रोधवन्तहोकरस्रप |, तर 
] नासनाससत यक्षासलडनचलं व सराच उत्तमकीमातायहहाल | वा 
| सुनकरराता वावलापकरते उसकालोथढंदनेवास्ते बनमेंगई सो | र्ज़ 
| 


ग्रागलगनसवहाजलमरा और जससमयराजाधव अपनीसेना 
समतवाचबनयक्षक पहुच उसससय एकलाखतीसहजार यक्ष 
चाकर कुदरदवताक अपनशखलेकर राजाघरवकेसम्मस्व राये त 
बराजानञ्रपने सनापातयासकहा तमलोगपहिलेअलगप्वडे हो 
करसडकावमाशादखा हमकोलडनेदेव ऐसाकहकरभवजी अप 
| नारययक्षाकसम्मुखलगये यक्षनेराजाकोदेखकर अपना अपनी 
शख्उनपरचलाया सो धुवजीने उनकासब बेरबचाया व अपना 


सुखसागर चोथास्कन्ध। | च्य 
चढाकरएऐसेवाणयक्षांकोमारेकिउनमसेकळमरगये व वाक्री 
तोगघायलहाकरागरपड़ व राजाभुवकी विजयहुई यहदशायक्षा 
| | देखतेही एकयक्षनेजाकर कृवेरसेसबदृत्तांतकहा जवकुवेरने 
पनेनो करोंकेघायलहोने व मारेजानेकाहालसुना तवञ्रपनीसे 
नासाथलेकरल इनेवास्ते संग्राम भूमिमें राये व कुवेरनेधुवजीसेक 
र | हातूमनुष्यहोकर देवतोंकोदुःखदेताहै में तभेमारूंगाध्रवजीबोले 
1 । मेकेवलपरमेश्‍वरकोदेवता व मालिकजानताहूँजिनकबनायहुथ 
है| देवता वमनुष्यसबजीवहें दूसरेकोकुछमालनहीसममता फिरकू 
ने | वेश्नेबहतसेतीर धवकोमारेसो शुवनेवहसबबाण अपनेतीर सिका 
त | टडाले तबकवेरनेभवजीसे कहा तुम्हारागुरूघन्य है जिसनएया 
| । किसकेचेलेहो भवनेउत्तरदिया कि 
|! जिसकेप्रतापसे तमदेववाहुयेहो वहीभेरागुरू वमालकह यहा 
प. तसनतेही जवकवेरनेकोधवन्तहोकर नारायणशास्र युवकमारन 
त | वास्तेउठाया और भुवजीने भीनारायणराज निकाला तबन्रह्मा 
रो | जीनेविचारकिया कि नाययणशख चलनेसबडाअनथहा क सं 
1 सारीजीवमारेजाविंगे व शुवपरमेश्वरकेभक्त व कुवेरजादवताह इ 


ब नदोनोंमेंकोई मरनहींसका ऐसाविचारकर त्रह्माजीनस्वायस्सन 


नदोनामकाई 
त। मनप्रवजीकेदादा नारदजीसेकहा कि तुम [गजाकर कुवरडव 
[मे सलाहकरादवउसासमंथर 


ता व धरवजीकोसमभाके उनदान 
ॐ प्रेमसेपकारा जबश्रव 


णाभमिमेजहांपर घवलड़रहेथ जाकरउन 
जीनेदेखाकिस्वायम्भुवमनुहमार दादाआये तबयुद्धकरना छोड़ 
कररथपरसे उतरपड़ व स्वायम्भुवसनुकोसाष्टांगदरडवत[कया ॥ 


0३ 
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२८९ सुखसागर 'चोथास्कन्ध । 
ग्यारहवां अध्याय ॥ 
धुवजी का कुवेरदेवतासे मिलापकरलना व अपनेपत्रकों राज्यदेकर बनमें तपकरने क॑ 1. t 
सेवरेयजी ने विदुस्सेकहा कि जबभुवनेस्वायस्सुवसनुका दड | 
बत्‌ किया तबस्वायम्शुवमनुबोले हेशुवतुमवैष्ण॒व व परमेश्वरके 
भक्कहो सो हरिभक्कींको कोथकरनानचाहय क्राधकरनवाल ग्र 
पनेको वैष्णव व सांधकहे तो यहकहना उनका मूठसंसभा क्रोध 
करने से बहतपापहोताहे सो हे ध्रवतसन वैष्णव व राजाहानेपर ' 
भी कङन्यायनहीं केया किसवास्ते (के उक्तस तरभाई काजा 
उसकोसत्यआईथी एकयक्षनेमारा उसकबदले तुसनेएकलाख 
 तोसहज्ञारयक्षाका वायलकरकढुःखादया उनभाकतर्नलाग मर 
है गये यहवात तमनेअच्छी नहा केया राजाको न्यायनकरनेसेत्र | 
कै बन्मंहोताहे ्रोरसबकाोई अपनाोसत्यसमरतह एकबहाना व अप 
यशदूसरकाहाजाताह इसका एकइवेहास हसकहतेह सनी कि | 
सारस्वत ञ्रादेकल्पर्मं संसारीजीवबहुत उत्पन्नहुये व तबतक 
|. त्य उतपन्ननहाहई था इसालय जबपुथ्वाससारीजीवाक बाम | 
| 'यासडूबनलगा तबब्रह्मान एककन्या शत्यनाम उत्पन्नकर | 
| | के उसेसेस भाकरकहा तू ससारमं जाकरबड व रोगी मनष्यो को 
डाल परवहकन्या यहवात न अंगीकारकरके परमेश्वरका 
१ तपकरनलगा तव नारायणुजीने उसकन्याश्व॒त्यरूपीसे कहा त 
जगतूम जाकर आयुद्दाबीते उपरान्त सबजीवों कीमार तमे कछ | 
| टेम कोइकहंगा तपादिकरोगसेमरा कोईकहगासांप 
१११ इसतेर्‌ शनकपकारसदूसरको दोषलगावेंगेयह 
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सुखसागर चोथास्कन्ध। २८५ 


` ब्ावनारायणजीकी सुनतेही जबउसकन्याने संसारमेंआनकर 


लोगोंको भारनाग्रारम्भाकिया तबष्ध्वीकाबो भहलकाईआ सा 
तमने परमेश्वरकामजनाकिया फिरडनकीसृष्रिको मारकरक्या 
गअपराधलवेहा घवनयहबातसनतहा ग्रातलाज्जतहाकर लड़ना 
बन्दकरके स्वायम्भवमनसे विनयकिया महाराजमुमसेअपराध 
हुआ यहववनसनकर स्वायम्सृवमनु बोले हे धुव अवतुमइसबा 
तढ़ीचिन्तामतकरो इनलोगोंकेभाग्यमं इसीतरहमरना व दु*ख 
पानालिखाहीथा घबलहोकरपरमेशवरका इच्छानुसार सववात 
होतीहै व नारदम निमेकुवेरकोसमभाया देखाश्ुवजान स्वायसु 
वमनकेकहनेसे यद्धकरनाडोड्दिया तुमभोअपनाकाथक्षमा क 
रे सो कवेरनेभीलडनावन्दाकिया फिरस्वायम्मुवसनु व चारदजा 
ने कवेस्सेकहा पहिलेतुम्हारे नौकरोने उत्तमभुवक भाइका च्या 
माराथा इसलियेतुमअपनेसेवका का अप राधउनसेक्षमाकराओं 
कृवेरनेयह बातसनकर विनता ६ कधवसेकहा हराजनह शार 
करोंसेअपराघहआ जो तुम्हारेभाईकीमारा उसकबदलजाचाह 
मसेदरडलेकर अपराधउनका क्षमाकरा चुना आपकदेव 
ताहे हमकोऐसा आशीवाद | जससेफिरञ्ञमे कोध न हो 
कर परमेश्वस्के चरणोंमें भकिवनीरहे उत्तमकमारयन इसीतर 


हमरना लिखाथा कुवेरनेशुवका इच्छा एव्वक वरदानदेकर आप 
समे मिलापकरलिया व खायम्सुवमनुव नारद्जीइनदानाका | 
सलाहकराकेजहांसिआयेथ वहा चलगय कृवेरजीञ्रपनेस्थानपर | 
प्यारे व घवने अपने वरआकर विचारकिया कि दा यवधनव॒ | 


क i Ne 


२८६ सखसागर चोथास्कन्ध। 


ली व पत्रसंसारीव्यवहारस्व्नेकेसमान भूठाहै व राजगद्दी पररहने | 


सकाम वक्रीध व मोह ब लोभसमयपाकरस्वभावममवशा करतेहे 


इसलियेइनलोगोॉसिविरक़होकर हरिभजनकरना उाचतहणेसा 
विचारकरघवजीने उत्कलअपने पत्रको जोइलानामखीसेबहुतस्‌ 
दरउत्पन्नहआथाराजगद्दी परबैठालदिया व अपनीखीससेतबद 
रिकाश्रममेजाकरवीचतप व घ्यानपरमेश्‍वरकेलानहुयेइतनीक 


छ ० os ब. 


थासनाकरशकदेवजाबालोकेहपराक्षतराजायाधाडस्तुस्हारदा 
दाकयज्ञमेंकिसीब्राह्मणने सोनेकाथालच॒रायाथा सोलोगोनेक 
हाइसब्राह्मणका हाथकाटडालो यहवातसुनकयाथाडेरने उसना 
ह्यणकोराजाबलिकेपासन्याय करनेकेवास्तेमेजदिया तबराजा 


 बलिनकहा।काजस राजाकदशसं यहत्राह्मणरहताह उसराजा 


- कोदणडद्नाचाहय राजानइसञ्राह्मणका ।केसवास्तइतनाद 


दयाजसम इसकाचारीकरनको इच्छानहाोती सोहेपरीक्षि 
"त राजका इसीतरहपर धस रखनाचाहेये इस ब्राहाणका बिधि 
पूवक हाल महाभारतम लिखाहे ॥ 
बारहवां अध्याय ॥ 
धुवजीका अपनी दोनों माता सहित ध्रवलोकमें जाना ॥ 
मेत्रेयजीने विढरसेकहा कि जब भुवकातनत्यागनेका समय 
नकटपडुचा तब श्रीभगवानजी के गणोने एक विमानबहुत अ 
च्छावहालाकर कि नारायणजीने यह विमानलम्हारे 
वास्ते भंजादेयाहे इसपर बैठकर शुवलाकमचलो यहबातसनकर 


. सुवजान विचारा कि सुरुचिमेरी छोटीमाता जिसकेताना मारने | 
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सुखसागर चाथास्कन्ध । २८७ 
इस परमेश्‍वरका तपकरके इसपदवीकोपहुचे वहगरुके समान 
होकर सभे कठारवचन कहने स नरकभोगतीहे वहांमरें अकल 
[नेसे क्या थमरहेगा जो मं सुखकरूव मरीमाता & खभोगेध्र 
बजी इसीशोचमेथे कि गणलोग उनके दलकाहाल जानकरवो 
ले कि त॒म किसचिन्तामं हो थुवनेकहा जिसमातापिताक ताना 
तारमेसे सेने यह पदवीपाया सो हमचाहते है के नारायणजीसे 
कइकरउसकी स॒क्तिकरावें गणबोलेभगवानज न आज्ञादिया है 
कि धवकों उसकीदोनों मातासमत विमानपर बेठालकर लेआ 
श्रो सो वहदोनों पहिलेतुमस वहा पड गी यहवात सनतेही श्रु 
बडे आनन्दसे अपनीखासमत दिव्यरूपहोकर विमानपर च 
ह्के झबलोकर्म चलेगर्य यहहालद्खकर देवतांन त्रुवजाकंऊपर 
फलोकीवर्षाकिया व नार्दजी उसससय प्राचीनबार्हिष प्रचेतोके 
रातेथे सो धुवजीका विमानदखकर मारेआनन्दके 


बापको यंज्ञक 
नाचनेलगे फिरनारदसुगने यज्ञकराने उपरान्त धुवलाक में 
जाकरकहा देघव तेरासबमनारस पर्गाहआ धुवनेनारदजीक च 
रणोंपरगिरके हाथ जाडी विनयकिया देसुनिनाथ यहसबवडाइ 
__ सुमेआपको दयाव कृपासेमिली तब नारदसुनवाल कि जैसी 
. पा तुभपर नारायणजीनेकिया एसी अटलपदवी दृसरेको मिल 
` नाकठिनंहे यहवचनकहकर नारदजी ब्रह्मलोककोचलेगथ ब झे 
. चजीखशी व आनन्दसेरहकः वहांसख भोगनेलगेइतनीकथा सु 
पंछा हेसुनिनाथ प्रचेतालोगकीनथे उनका 


नकर राजापरीक्षितन नाथ 
कदेवजीबोले देराजा जबशुवजी 


ल 


हाल वर्गानकीजिय शु 


२८८ स॒खसागर चोथास्कन्ध। 


श्रमको गये तब उत्कल उनकेपुत्रने बहुतादेनातक साताछीपका | 
राज्यकरके सबप्रजाको पसन्नरक्खा फिर उन्हाने एंसाविचा । डप 


राकि राज्य व धन व कूल पारवार ग्रादकससारासुख श्वन्‌ 
के समानहे जसतरह राजाधवगरापंता वरक्कहाकर नारायणा 


जीकी शरणासेजाके रृतार्थंडआ उसीवरह मेंभी इसः 
से छूटकर परमेश्वरका भजनकरतातो क्या अच्छीबातथी परघर 


वाले वराग्यलन वधघरछाड़द्नकससयसबाकरणग इसालय उक्तस 
बातयहह क स अपनका बारहाकातरहबनाल जबसबलाग जा 


. नंगे कि यहराज्यकरनेकेयोग्य नहीं हे तब उनकेहाथसे अपनाग्रा 


णछुटाकर में परमेश्वरका स्मरण व तप अच्छी तरह करूँगा ऐसा 
विचारकर राजाउत्कल बोरहांकीतरह बनकर बेघसाश बातेंकह 
नलगा यहदशा उसकीदेखकर घरवाले व कामदारोंने जाना कि 

वाक्षपहांगया राज्यकरनयोग्यनहीहे तब सबकिसीने सम्म 
तकरक वत्सरनाम उसकछांटभाईको जो धवकीदसरीखीसे उत्प 
ननडु श्राया राजासहासनपर बेठाला व उत्कलबोरहों के समान 
वरम रहनेलगा कुछादेनइसीतरहबीते _ अआ बउत्कलने देखाकिका 


मकाज राजगदीकाचलनिकला तबउसने एकदिन घरसेनिकल | 


कर बनकारारतालया व बनमेंजाने उपरान्त बीचतप ब ध्यान. 
परमश्वरक लीन होकर तनु अपनात्यागदिया ॥| 


तंरहवां अध्याय ॥ 


बेनका राजा अंग के यहां प्रवजीके कुलम उत्पन्न होना ॥ 


सुतजीनेशौन व्र मान 
__ ५ निशीनकादिऋषीरवरोंसेक्हा कि अबवहमधुवकेबेशका | 


REE 
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सुखसागर | 
| हालजोउसकेपी छेराजाइयेथे कहतेहँसुनो उसकेवंशमेंकईपीढ़ी 
| उपरान्त कि सवकानामसस्कृत भागवतमेलिखाहे अंगनामरा 
जाइये उसके कोइवटानहां था इसलिये उसनेडुःखितहोकर त्रा 
ह्मण व ऋषीश्वरों सेकहा कोई ऐसाउपायकरो कि जिसमेंमेरे 
लड़का उत्पन्नहो ऋषीइवरों ने राजासेयज्ञकराके प्रसाद उसका 
राजाको देकरकहा तुमयहप्रसाद अपनी एकस्त्रीकोखिलादो सो 
राजानेस॒नीथा अपनीरानीकोखिलादिया उसप्रसाद क प्रतापसे 
उसके लड़काहुआ उसकानाम ब्राह्मणान वेनरक्खा जवराजान 
उसबालकको वहुतकुरूपशूद्र के समानदेखा ओर ग्रहउसकेब॒रे 
| मालूमहुये तबत्राह्मणां से पूछा कि ग्राजतकहमारे कुलमेंकोई 
| लड़का ऐसानहीं उत्पन्नहुआ सबधर्मात्मा व सुन्दरहातेशयेहे 
: क्या कारणुहे जो यहबालक ऐसाकुरूपहुआ ब्राह्मणवाल कि 
' यज्ञकाप्रसाद भोजनकरतीसमय तुम्दारीखीने स॒त्युनामञ्रपनं 
' माता व अधर्म अपनेपिताको यादकियाथा इसालय यह वालक 
अपनेनाना व नानीकेस्वभावपरकुरूप व अभागी उत्पन्नहुआ 
हे यहवचन सनकरराजाकोचिन्ताहुई परइच्छापरमेश्वरकीइसी 
| तरहपरसमुमझकर उसबालकका पालनकरनलग जववेनसयाना 
हुआ तबाशिकार खेलनेवास्ते बनमंजाकर जानवरों का जिनका 
मारनाअधर्म है राजाके मनाकरनेपरभी मारनेलगा व नगरक 
. बालकों को अपनेसाथ स्तानकरानेवास्ते नदारकनार लजाकर 
| पानीमं डबाकर मारडालता कभी वनम लेजाकर सुकावलात | 
मारके उनकाप्राणलेताथा जववद ऐसात्रधशकरवेलगातववहया . | 


ऑन, न 20७ 60 ८८ si 
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संखसागर चाथास्कन्ध । 


की प्रजानेजाकर यहदालराजासेकहा [कि राजना Ra तर 
लडकोंकोबिना अपराधमारडाला राजानेकईबरप्रजाकासमका | 


वभाकरबिदाकरदिया ओरवेन अपनेबेटकीसवतरह प्‌ उस काया | का 
परवहकहना राजाकानमानकर ओरआधिकठपह व करनलगा | न - 
तबएकदिन फिर उसनगरकी प्रजानेजाकर राजासकहा [कह शान 
वृथ्वीनाथहम ऐसीअनीतिहोनेसे आपकेदेशस नहारहसक्त जब | २१ 


_ शजानेप्रजाको अतिदुःखीदेखा तबवेनकोबहुत डाटकसमभाया | न" 


कि त प्रजाकोडःखमतदे तिसपरवह न मानकर रोता २ अपनी 
माताकेपासजाके कहनेलगा कि राजासुकंहथा घसकाकर मरा 

कुछ आदरनहींकरते इसलिये में घरसेनिकल जाऊंगा सुनीया। . 
उसकीमाताभी अधर्मिणी थी इसकारण वहवेनकी बातसुनकर | 
बोली हेवेटातिरेबापकी बड्धिवदेहोनेसेमारीगई उसकोबकनेदेजो स 
तेरादिलचाहै वैसाकर सनीथा इसतरह अपनेपुचको घेय्येदेकर रर 
जब उसकेंबदले अपनेपतिसे मगड़ाकरनेलगी तबराजानेदुःखित | 1 
होकर विचाराकि देखोपृथ्वीपतिम होकर सबराजामरेआधीनरह | १७ 
तह म॑ चाहा तो वेनको उसको माता समेत अपने देशसे निकाल | 
दू प्र इसमंनी मरा हसा हांगां वे सनृष्य इन्ही खी व पुरक माद 
है फसा रहकर परलोककाशोच नहींकरता सोवही लोग भली 
चातसमभावने से बरा मानते हें सो में किस वास्ते अपना जन्म 
अकाथखाऊ मेरोपिछलेजन्मका पापठद्यहआ जो ऐत 7 यमी 
है घेटनंमरयहांजन्मालिया उसकेपापकरनेसे में भी नर म 


शा > 
2-3 


| तरहसेपापीनहोे अवएसी अधर्मियोंकी संगतमेरहनांन चाहिये 
कुसंगर्मरहनंसे कुछसुखनहींमिलता इससेवनमेंजाकर परमेश्‍वर 
घा/ का स्मरण व तपकरनाउत्तमहे मेरेपीछेजेसाचाहे वेसाही राजा 
गा | ने यह विचारकर मनअपनाविरककरालिया व आधीरातकेसमय 

है| रानीको सोइहईछोड़कर बनमेंचलेगये व वीचतप व ध्यानपरमे 
ब | खरकेलीनहुये और उसदिनराजाके निकलजानेकाहाल किसी 
या। ने नहींजाना ॥ | 

नी चोदहवां अध्याय ॥ 

रा बेनका राजगदीपर बेठना व ऋषीश्वरॉकों हरिभजन करनेसे बर्जना ॥ 

था| मेत्रेयजीने विदुरसेकहा कि जबराजाअंग विनाकहेरातको ब 
इर नमेंचलेगये तबप्रातःकालमंत्रियाको यहसमाचारसुनकर बड़ा 
जो खेदहुआ और बहुतदूंदनेपरभी उनकाठिकानानहींलगा व विना 
फर | राजाके उसदेशर्म चोर व ठग उपद्रवकरनेलगे जवत्राह्मण व ऋ 
त पीइवरोने बिनाराजाकेप्रजाको दुःखीदेखा और दूसरेकिसी को 
रह| राजाअंगकेवंशमें न पाया तबलाचारीसे ग्रापसमेसम्मतकरकेत्रे 
ल | नकोराजगहीपरबैठाला सो वेनने राजसिंदासनपरबैठतेही डाकू 
ह प चोराकोपकड्कर मारनाआरम्भाकिया सोउसकेराज्यमें चोरी 
ली पे डाकूकानामवाक़ी न रहकर वहसबअधर्म करनेवालेउसका 
नम राज्यछोंड़कर ऐसेमागगये कि जैसेसांपकेडरसे चहेभागजात 
मी हैं व जो राजाअपने देशकापैसा अंगको नहींदेतेथे वदलोग | 
भी राजावेनकी आज्ञापालन करनेलगे जबवेनसातों दीपका | 


स रसामतापी राजाहुआ किः करनेवाला काइकू. | 


ठ 


| सुखसागर चोथास्कन्ध न, 
 सरासंसारमें न रहा तबउसने राज्य व धनकेअभिमानसे अन्धा | 
होकर यहबातविचारा कि दूसरेदवताक नामपर यज्ञ व दानव 
जप व तप आदिक किसीकोकरना न चाहिये सवकोई देवता ब | कः 
पितरकी जगहपर हमारापूजा कियाकरें किसवास्ते के सबको | की 
भोजन व बस्तुदेकर मंपालन करताहूं ऐसावेचारकर वहपरम | क्षा 
वरको मलगया व उसनेअपने राज्यभरमें ढिंढोरा पिटवादिया | शर 
किकोइईमनृष्ययज्ञवपूजा वश्राद व होम व दानश्रादकपरमश्व | रन 
र व देवता व पितरोंकेनामपरनकरें जिसको जाकुछकरनाहा सो | नर 
मेरापजनपरमेश्वर व देवता ब पितरोंकोजगहाकेयाकर जाोकोई | सर 
,  एसानहींकरेगा उसकोहमदण्डदवंग इसतरहाढढारापटवाने उ | ही 
| प्रांतराजावेन अपनीसेनासाथलेकर दूसरराजाओंक देशास दि. म्म 
ग्विजयवास्तेचला जहांवहपहँचता वहांकराजाअनकप्रकारक'| क 
बस्तुभेटदेकरउससेमिलतेथे तबराजावेनउनसेकहताथा कि तुम त. 
हमारीआज्ञामानो तो अपनेराज्यभरमें ऐसाउपदेशकरो किको| है 
इमनुष्य यज्ञ व दान जप व तप आदिक किसीदेवताकेनाम, रा 
। पर न करें जिनकोकरनाहो सो हमारीपूजाकरें वहसबलाचार हैं 
| सेअपने पाण व धनजानेकाभयसमभकर उसकीआज्ञा मा ₹ 
 लतथे जबराजावेनक डरसेसातांट्वीपमें यज्ञ व दानादिकशु्भ . "` 
मकरनालागानछाडादेया तबअधम व पापका अधिकारहग | र 
| आह्यण व ऋषीरवराकाकम्मे व धर्म्मछटनेलगा जबभग व व 
छादेकऋषीरवरोंने इसतरहपर राजावेनकाअधम्मदेखा व | " 
| नजप व पुजामावेध्नसमभा तबसरस्वतीकेकिनारेबेठकर 1 ` त ह 


A RU) 


सुखसागर चोथास्कन्ध। | हू 
ऐसाविचारकिया कि जिसदेशमेंराजानहीरहता वहांकीजा 
इ | अपनेमनमानापापकरतीहे किसीकाडरनहींरखती व चोरआदि 
कअ्रधर्मी लोग सबकादु:खदेतेह इसकारण धम्मंकीहानि व पाप 
कीवृदधिहोतीहे व सबत्रधमी व पांपियांको दरडदेने व धम्मकार 
क्षाकरनेवालेराजाहोतेहे सो यहराजावेनऐसाअधमी उत्पन्न हु 
ग्रा कि जिसनेसंपराधम्म संसारसेउठादिया इसकाक्याउपायक 
, रनाचाहिये ऐसाविचारकरऋषीश्वरॉने आपसम कहा हमलोगां 
नेउसको राजसिंहासनपरबेठालाहे इसवास्त एकबरचलकरउस 
समभाना चाहिये कदाचतहमारंबजनस उसनेञ्रधर्म्मकरनाछां 
इदिया तो अच्छी बातहै नहींतो उसकादूसराउपायकरंग यह स 
| स्मतकरकेभगुव वशिष्ठादिकबहुतसेऋषीश्वरवत्राह्मणइकइहा 
| करराजमन्दिरपरगये जबराजानेदण्डवत्‌करकउनकाबिठाला त 
[र| बत्ररषीशवरबोले हे राजा हमतुभएकबातकहन न समभानेञ्राये 
को| हैं उसको अंगीकारकरनेमें तेराकल्याणहे नहाता नष्टहोजायगा 
राजानेपंछा कि वहकोनसीवातहे कहा तव ऋृषीरवरोंनेकहा कि 
री | हेराजन्‌ हमलोगोंको तुमयज्ञ व तपआदिककरनेसे क्वामना क 
न| रतेहो व संसारीमनुष्याका शुभकस्म करनेसेमनाकरक कहतेहा 
पक, कि देवता व पितरांकीजगह हमारीपूजाकरो यहबात किसी को 
नेस. अच्छोनहालगर्ता हमलांगो का यहीधम्म हे कि यज्ञ व हाम व 
शि ध्यान नारायणजीका कियाकर यहवचनसुनकर राजावोलातु | 
सहारे वेद व प्राणमेंलिखादे कि राजा नारायणजीकास्वरूप है. 


इसलिये तुम्हे हमाराआज्ञा माननाचाहिये ओर मराकहना नू 


र 


पर 


_ अहदशादख़कराफर ऋषोरवर व ब्राह्मण नग्नांपसमावचारा [क 


सुखसागर चोथास्कन्धः | 
सानोगे तो तमलोगोंकोदण्डदूंगा ऋषीश्वराने जवयहवातसन्ी 
तब आपसम सम्मताकिया कि ऐसेपापी व अथमाराजा को मार 
डालनाउचितहे एसाविचारकर किसी ऋषी श्वरनेकुश व किसी 
ने जलहाथमेलेकर कुछमंत्रपढ़के एसाशापादिया [के राजावेन 
उसासमयमरगया व ऋषाइवरलांग अपन २ स्थानपर चलेगये 
ओर सुनीथा वेनकीमाताने यहहालसनकर बहुताविलापकिया 
व इसाविचारसे लोथउसकानहाजलाइ के ऋषीश्वर व बाह्मणों | 
को सबसामध्यहे कदाचित्‌ पाछसप्रसन्नहोकर इसेफिरजिलादे | :न 
वे इसी्जाश्रयपर अ्ंतड़ानकलवाकर पटउसकाघलवाडाला व 
मसालाभरवाकर लोथउसको तेलमेरखछोड़ी जिसमेंगलेसड़े न तर 
हा वनकमरनउपरान्त फरयज्ञ व होमादिकशुभकरम्स संसारमें | भः 
हानलग परराजाक न रहनस फेरचोरवठग प्रजाकोदुःखदेने ल | उव 
ग व अधासयान निडरहोकर मनमानापापकरना आरस्भकिया |. जः 


बिनारहनराजाक संसारम धम्मनरहकर सबलोग वर्णसंकर हो | आ 
जाइन ब राजनातिमालिखाहे किजिसदेशमेराजानहो याजहांरा | उः 
जाञ्रघम्मी ओर मखंहो याजसदशमखीराज्यकरेया जिसस्था | था 
नपर कइ्राजाहाव वहाबसनेसे धम्सनहारहता एसीजगह रहना 

उॉचतनहा हे इसालयेदूसरेराजाका Nr यावेनारा 

जाक प्रजासुखनहापावेगेव नारायणजीकीकपासे वेनभीजीस | : 
काहे परवह अपने ञ्रधर्मको न छोडेगा इसलियेउसकोजिलाना | र 


साहे जेसेकोईसांपको दधापिलातै परयहश्रुवभक्कके कलमेंराज | से। 


सुखसागर'चोथास्कन्ध । २६४ 
गहीथी सा वेनकलांथर्म भी कुछउसक धम्मकाश्रशहांगा इस 
वास्ते इसलोथमंसे एकवालक उत्पन्नकरके राजसिंहासनपर 
कालना चाहिये जिसमप्रजा सुखपाव व धम्मकारक्षाहा सो च 
नकरवेनकी लोथदेखनाउचित हे यहबात आपसमें विचारकर 
पगआादिक नऋषीइवरोंने कि उनको परमेश्वरका तप व जपकर 
पा | नसे सबसामर्थ्यथी जाकरसुनायासपूंछा वेनकोलाथकहांहे यह 
| । रात सनतेहीसनीथाने ऋषीइवरां से दणडवताकेया व बहुत प्रस 
दे | -नतासेलोथ वेनकी उनकेसामने लेआई तब ऋषीइवरांन कुछ 
व | अंजपढकर राजावेनकोजंघा मथानीसे दहाकसमानमथी जिस 
न| तरहदहीमथनेसे मक्खननिकलताहै उसीतरहजंघामथनसे एक 
में | जहुपनाटा व कालारंग अतिकुरूपउत्पन्न हॉकरवोला हन्पी 
र उवरोमभे क्याआज्ञादेवेहो जब ऋषीइवरानेदेखाकयहमनुष्य 
ग |. राज्यकरनेयोग्यनहीं है तबउससेकहा तू वनसंजाकराभल्लाका 
के | राजाहो सो वहउनकी आज्ञासे बनमजाकर |भल्लाका रा जाइ 
। | आ उसीकेवंशमेमस्लाह व मुसहरआदिकउत्पन्नहोकर आजे 
रा | तक संसारमें वर्तमानहें व उसपृरुषक निकलतहा सबपाप सनी 
| | याका वेनकेशरीरसे बाहर ।नेकलगया ॥ 


पन्द्रहवां अध्याय ॥ 


>) 


रा ऋषीशवरों का उसकी दाहिनी भुजासे राजाष्ट्यु व झरुचिनाम खी को उत्पन्न करना ॥ 

स | भेत्रेयज्ीबोले हेविदुर फिरऋषीश्वरोंनेवास्त उत्पन्न ३% 

1 | राजाबहुतसुंदरवनीतिमानक दाहिनी ० भुजावनकामर्थाताउसम | 
bE सेएकपुरुष्रतिसुन्दरव तेज पलश्रीस्वलम्बीसुजाव 


सखसागर चोथास्कन्ध। न 
एकखीरूपवती दोमनुष्यउत्पन्नहुये सो ऋषी श्वरॉने उस पुरुषका 
नामएथ वखीकानाम अरुचिरखकर उनदार्नाका विवाह ग्रापस| 
मंकरकेपथसेकहा तमसातोंद्रीपकाराज्यकरा व ऋषारवरान ग्र 
पनेज्ञानकीरष्ट्रसेजाना के यहदानां लकष्मांनारायणका अवता 
रहें यहबात समभतेही ऋषीरवरोंने बड़े आनन्द से पथुको राज 
सिंहासनपर बेठालने चाहा तब कवरदंवताका बुलाकरकहा [के | 
जिस सिंहासनपरवेन अधर्मी बैठताथा वहराजापथुके बैठनेयो। में 
ग्यनही हे इसलियेत॒मदूसरासिंहासन बहुतअच्छा पथुकेबैठनेके| ज 
वास्तेलावो उसीसमयकुवेरदेवता एकसिंहासनजड़ाऊबहुत उत्त 
मलेग्राये सोचरषीरवर व देवर्तोनेपथुकोराजसिहासनपर बैठाल 
कर दरडवत्‌किया व वरुणदेवतानेछन व पवनदेवताने चमर ३ 
नागदेवतानेमणि व पृथ्वीनेखड़ाऊं व सरस्वतीने मोतियाकाहार। 
व महादेवनतलवार व विष्णुनेसुदशनचक व पार्वतीजीने ढाल 
व त्वष्ट्रादवतानेरथ व वअग्निदेवतानेधनुषबाण व सम॒ द्रनेशंखला 
कर राजापृथुकार्भटादेया इसीतरह ओर सबदेवताभी उत्तम २। 
वस्तु इन्द्रपुराकसमानलाकर राजापुथुको भेंटदेतेगये व इन्द्रपरी| . 
श्रप्सरालागानञआनकर राजाकोनाच दिखलाया व गन्धवा _ 
नेगानासुनाया व सिद्ध व आकाशसे स्तुतिकरके| . ` 
राजापर फूलवपाय व भाटॉनेआनकरराजापथुकी बड़ाईमेंकवि , 


als SsNG 


| त्वपढक 1पछलप्रतापी राजाको उपमादी उनकावचन सग 
कर राजानंभाटासेकहा कि अभीतक मनेकोई एसाबड़ाइई की 
_कामनहीं किया कि तुमलोग इतनी स्तुतिकरतेहो जिसकिसीन, : 


`  विनयकिया हेएथ्वीनाथ आपनारायण 
बड़ाईकरना भगवानूर्ज 


सुखसागर चोथास्कन्ध । २९७ 


कड गगानहींहोता भाटलोग अपनेलोभके वास्ते उसमनष्यकी 


बढ़ाई इन्द्रकेसमान करतेहें यहबात अनुचितहे अर जोमनष्य 
इसतरह अपनीबड़ाई सुनके प्रसन्‍नहोताह उसेमूख समकना चा 
ओर जिसबातकाअपनेमेंगण न हो व कोईदृष्टांत उसकोदेंवे 


दो निस्संदेह समभनाचाहिये कि यहहमारीहँसी करताहै सो है 
, भाटो जबहम कुछअच्छाकामकर तबहमारी स्ततिकरना अभीं 


चपरहो मनष्यबड़ाईके योग्यनहीं हैनारायणजीका स्तातकरना 
चाहिये जिन्होंने मनुष्यको उत्पन्नकरक उसमहत्त्वादया न इल; 


केहाथसे शभकमकराते हे तबवहस्तात योग्यहोता है वहमनुष्य 
' कदाचित किसीकोएकवर्ष या दशवष भाजनवखद ता उसेदःख 
` मालमहोताहै व स्तृतियोग्य भगवानजाह जा सबकोपालनकर 

 केसंसार व वैकरठका सुखदेते हें यहवचन सवर्किसान सुनकररा 


जाकी बड़ाईकी ॥ 
* घोलहवा च्य याय 


` आरोका विदाहोना व राजाष्ट्युकी जन्मकणडली का फल पणिइतोको कहना ॥ 


भैवेयजीने विदुरसेकहा कि भाटा ने राजाका वचनसनकर 

जीका अवतारहें तुम्हारा 
की स्तृतितल्यहे इसलिये अपना जहा 
प्विचकरनेके वास्ते तम्हारीस्तृति करतेंहें किसवास्तेक हमला | 
गोंने अपनापेटपालनेवास्तेभूठ व सचचन तसीबड़ाईओरलोगों _ 
कीकीहे औरआपएऐसेअच्ड कामकरैंगेकिआजतकाकेसीराजा | 
नेऐसेकर्म संसारमेनहकिल जबभाटलोग ऐसेवचनकहकेराजा | 


डस अवि. 


र - 
सेद्रव्यलकरञ्जरपन २ घरचलेगय तबञ्यातपापा 


सखसागर चांथास्कन्व । 


की जन्मकण्डलीबनाकर ग्रहोकाफल इसतरहपर वरुनाकया 
कियसाताटटीपक राजाहोंगे व अपनी भजाकांसासथ्यस स 
के राजाग्रोकोजीतकरउदयास्वाचलवक राज्यकरग ब रथ्याको 
गोकेसमानदुहकर उसेकन्यातल्य वप्रजाकोपुनकावरावरसममे 
गे ओर बाह्ण व ऋषी शवर वसाघ व सन्तकोनारायणरूपजाने 
ग व आठमहीनेप्रजासे पथ्वीकादेनलेकर चारमभहाने दरसातशे 
उनकोअपनेपाससे भोजन व वखदेवेंगे व बिनाअपराध फिसीको 
दरडनहींदेगे जबइन्द्रडाहसे उनकराज्यसे पानी न बरसावेगा 
तबराजापृथक प्रतापे प्रजाके इच्छाकरनेकी समथ वर्षाहोंगी द्‌ 
राजाएथ सो अश्वमेधयज्ञ वास्तेप्रसन्गहोने भगवानजीकेबिना 
इच्छाकरंग जबनिन्‍्नानबे यज्ञउनके अच्छी तरह संपर्णाहोकरसो 
वायज्ञ्रारम्भहोगा तबराजाइन्द अपने इन्द्रासनलेनेके डरसे 
यागाकारूपबनाकर इयासकणंघाड़ा उनकाचरा लेजाटेगेजः 

बटा राजाएथुकाघोडा इन्द्रसेडीनलेआवेगा तबइन्ट्र उससेहार 
मानकर छलकरनवास्ते अनेकतरहका रूपधारणकरेंगे उनके 

रूप शारणाकरनका हालसुनकर कलियुगवासी मूर्ख 


सराका ठगानकवास्ते अनेकप्रकारका रूपघरेंगे ब नारायणजी ज 
यज्ञशालाम प्रकटहोकर राजापथुको दशेनदेवेंगे व सनकादिक ' > 
| ऋषीरवर राजमन्दिरपर आनकर इनकोजञानसिखलावेंगे और | 

यहराजा परखीको माता व दूसरेका धनमहीसमान समझकर | 


'सदापरमंश्वरक भजन व स्मरणमें लीनरहेंगे ऐसाकहकर ज्यो | 
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. मरतेहेसो आपकोधमात्मा 


` पेउत्पन्नहुआकरें यहवातसुनत 
` नुषबाणअपनाउठालिय 
` पारक पथ्वीकोटकडे २करडालू 
। र्उसोसमयगारूप घारणकरकडरत 
| और राजानेअपनेज्ञानस पहिंचानलि 


1. सुखसागर चोथास्कन्ध। | २९६ 
| द्वपीलोग राजासे दक्षिणालेकर अपने २ घरचलेगये व भग 
| आदिक ऋषीदवर ओर देवता राजाको आशीर्वाददेकर अपने २ 
द्यानकोपधारे॥ 


सत्रहवाँ अध्याय ॥ 
राजाएवका ्रजाक वःखपान स घरतीपर क्राथ करना ॥ 
तेनेयजीनेकहा हेविदुरजब देवता व ऋषीश्वरबिदाहागय तव 
'जापथ साथधम व नीतिक राज्यकाजकरनलगं सोएकदिन स 
बप्जाने उनकेपासआनकर विनयकी किमहाराज आपहमाररा 
जाव घालिकहें शाखके अनुसार्रापको हमारापालन जो मारे 


| अखळेमरतेहे करनाचाहियेजिसतरह बृक्षभीतरसे खोखलेहोजा 


है उसीतरदहमलोगोंकाकलेजा व पेटमारेभूखकेजलताहे अन्न 
वफलखानेसेसबलोगजीतेहे सोराजावनकपाप व अनीतिकरनेसे 
पृथ्वीनेसबञ्जन्न व फूलअपनेमेंचरालिये जोअन्नहमलाग पृथ्वी 
परबोतेहे सो नहींउगता व जो इक्ष पाहिलेसउगहुन है उनमें फल 
नहीलगते इसलियेहमलाग अपनेलडकेबालॉसमेत खानीबना 
राजा समझकरञ्रपनादुःखकहा को 
इऐेसाउपायकीजिये किजिसमेंपहिलेकीतरहअन्न व फलपथ्वी 
ही राजानेपथ्वीपरक्तोधकरक थ 
[वबाणसाधकरकहा कि अभीएकतीर 
रडाल पृथ्वीराजाको ऐसेक्रोधमंदेखक | 
व कांपतीहुई सामनआई 


३०० सुखसागर चोथास्कन्ध। | 
तिसपरभी राजाने कोधवशहोकर धम्मं व अधम्मका वेचारन | 
करके जबउसेतीरमारनेकीइच्छाकी तबगोरूपीपुथ्वी वहासेभाग | 


करसवलोकनमंदोड़ीगई व राजाभोधनुपवाणालयहय रथपरदते | 
ठकरउसकेपीछे खरेदेजातेथ जबउसाकेसीजगह अपनेपाणका 


बचाव न दाखा तबराजाकसामन खड़ाहाकरबाला [के हे पृथ्वी | न | 


नाथ आपनहींजानते वेदशा ख में गोकामारनावड़ापापहे राजाने 
जवाबदिया शाखमेंऐसालिखाहे कि जिसकिसीसे संसारीजीव 


जीने जो ओषध व ग्रन्न संसारीजीवोंकेपालनहेत प्रगटकि या है 

उसको तेंनेछिपालिया राजाओंकायही धर्महे किजोउनके प्रजा 

कांदुःखदेवे उसेमारडालें यहबातसनकर फिरगोरूपीपथ्वीने क 

हा इराजन्‌ जबम॒भको हिरण्याक्षदेत्य पातालमेंलेगयाग्रोखा 

स्तरहनजीवाक जगहनहींथी तबनारायणजी बाराहअवतारधा 

 रणुकरकमुर्भ पातालसेलाये ओर पानीपरस्थिरकरके सवजीवों 
का मरऊपरबसाया कदाचिततुम मुमेमारडालनाचाहते हो तो 

सपजाका कहारक्खोगे राजानेकहा मभमेंइतनीसामर्थ्येहे कि 

परमारनउपरात अपनेतपोबल वनारायणजी की पा से महा प्रल 
यकंपानीपर प्रजाकोबसाऊंगा [| अपनेज्ञानसे | 
मालूमाकया किराजाबड़ेपतापी व परमेश्वरका अवता रहें जो चाह 
५ गे अवाषनाइनकेशरणगये मेराघाणबचनाकठिनहेएसा 
वचारकरपृरथ्वीनंराजासे विनयपूवेककहा कि हेपथ्वीनाथआपक 
त्तापुरुषपरमेश्वरकाअवतारसबकरसकहे जो आ ज्ञादेवसो में करूं। | 
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जमे छिपालिया कि वेनके राज्यमें संसारी लोग होम व दानकर 
नाछोडकर सबञ्रन्न अपनेखचमलानेलगे व देवता व आग्नका 


करना सने उचतनहाजाना अबतुमधमात्माराजा अवतारलक 


| मैंने गमकरलिया है ओर जिसचीज्जकी इच्छा तुमकाहागी सत्र 


बेठिकानेरक्खाहे आपउसंउठाकर एकतरफ़ धरदाजय तापृथ्वा 


 आरामसेरहकर खेतीआद 


सीचनेखेतोके सब 
| अपने घनषकीनोकसे पहाड़ीकाजों वाच 


. दिया तो वहघरतीभी वरवर 


सुखसागर चोथास्कन्ध । ३०१ 
अठारहवां अध्याय ॥ | 
राजाका सवग्रन्न व भ्रोषध गोरूपी पथ्वीको दहिकर निकालना ॥ 

यजीबोले हेविदुर गोरूपीपर्थ्वीनेराजासेकहा किमहाराज 

मैने वेनके अधम करनेसे अन्न व ग्रौपधग्रादिक इसवास्ते अप 


भागदेना उन्हांनेबन्दकरांदेया इसलियेख्रधथमा लागाकापालन 


रपहिलेकोतरह अन्न व फल उत्पन्नहाना चाहतेहा ता तुल बद 
कार्म पढ़कर साथयोगाभ्यासक गाकसमान सुभडहा जाकृछ 


मेरेमें दृघकीतरह निकलेगी व पहाडका बहुतसावाभ सरऊपर 


तसी खालीहोजावै व श्रनेकजगह ऊचीनीचा घरताजा ग 
केसमानहे उसेपाटकर बरावर करदीजिय तवसरऊपर सच जाव 
कव्यापारकरकेबडासुखपावगे व कि 


सीकोद:ख न होगा व बरसातबीतनंउपरात भा वास्तेपीनेजीव व 
नञ्जताक सबजगहपानीरहैगा राजापूथुने यहवचनसुनतहा 
मेजगहछेकेथे उठाकर 


उत्तरदिशामें घरदियासों तीनतरफ़ पृथ्वीखालीहांगई व जिसज | 
रथे वहांपरछोटेछोटेपदाडौको रखकरअपनेधनुपसेठाक | 
दोजानेसे राजानेबहुतजगह नगर | 
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म मराव तर .. स्कगरवेगावमसुखपूवकरहकर राजापूथुकी आशीर्वाददेनेलगे॥| “ 


सुखसागर चोथास्कन्ध । | 
क्रिला व गांव जहांजेसा उचितजाना तेयारकराक वहांप्रजाको| ' 
बसाया ओरजहांकहीतालाव वबावला व कुवाश्चादकका पयो 
जनथा बनवादिया जिसमेंसबजीवांको सुखामेल तब गोरूपीप 
थ्वीने प्रसन्नहोकर कहा ह पृथ्वानाथ अबमुभादुहा परडुहनका | खुश 
बर्तन व बछडेकी सूरतवास्ते निकालने अनेकबस्तुआक जुदा २ | यज्ञः 
बनाओ जिसमसवपदार्थ मेरेम्ेंसनिकलें पहिलेमगवदुवासाओ | ष्का 
दिकऋषीरवरोंने गोरूपी प्रथ्वीकोदुहा तो उसमेंसे वेदनिकला | व दः 
त्राह्मणोंने प्रसन्नहोकरकहा हमलोगाँको यहीचाहियेकिरदेवता | सोन 
गन्धवे व देत्य व राजापथआदिक ने उसगोकोदुहकर अनेक | खोर 
प्रकारकाफल व अन्न व ओष आदि सबबस्तप्रयोजनकी उसमें। द्रीन 
रनिकाली परदुहनेकाबत्तन व बछडेकास्वरूप पृथक २ब| सेन 
नायाथा हेविदुर पथ्वीकामधेन गायकेसमानहे इसलिये सबकि| चल 
सान अपना २ इच्छापूवक गोरूपी पथ्वीसे दुहिकर सबतरहकी| थुव 
बरतानकाललावदवताव ऋषीश्वराने पथ्वीकाआशीवादादिया| का 
किपहाडव ससुद्रादककाबोमतुमकछनहीं मालमहोगा परन्तु दो 
अना व पा ता बेसाधुवबाह्मणकेदु:खदेनेवाले जबतेरेकपरअप | रह 
नाचरसणरकखग तबतूउनकभारसे इ:खीहोगी उससमयनारायण अरे 
जाशवतारलकर अधामयाकोमारके तेराबोकदूरकरेंगेयहवरदान (श 
दवता व ऋषाइवराका सुनकर पथ्वीत्रपनानिजरूपघरकेराजाप | पि. 
युको आशीवाददेकर अपनेस्थानकोचलीगईवससारीजीवश्रन्ग| रर 
बे 1 उत्पन्नहानिस पसन्नहोकरअपनेकर्मवधममेंलीनहुयेश्री है 


धुखसागर चोथास्कन्ध।. २१३; 
उन्नीसवां अध्याय ॥ | 
राजा एथका सो भ्ररवमेध यज्ञ करना ॥ 


प मैनेयजानावदुरसकहा किजबसबप्रजाराजापथुकी आनन्द व 


खश€३ तबशजानेऋषीरशवर वब्राह्मणाकाबुलाकर सोअश्वर्मथ 
यज्ञकासक व्पाकेया व ब्रह्मावत्तम स्वायम्भवमनकस्थानपर [न 
ष्कामयज्ञकरनलग सोराजापथकीनीति व धमकरनसचा व दूध 


| व दही कीनदी संसारमें घकटहाकरबहनलगा व रत्न व मोती व 

सोना व चांदी व तांवाञ्रादककाखीन समद्र व पहाडांम विना 
| बोदे प्रकटहोगई इसलियेउनकराज्यम कोइप्रजाढुःखी व दरि 
| द्रीनहींया जबराजानेशालकश्चनुसार उ्यामकर्णंघोड़ा छाड़कर 


| सेनाञ्रपनी उसकेसाथकरदी तबवहघांडा सातोडीपर्से 1फेरकर 


या कापसाउनको दतै जबइसातर 


 चलाआया किसीदसरराजाका ऐसीसाम््यनहींहुई जो राजा 
थकाघोड़ाबाधिस सबराजाउनकेआधीनरहकर अपन २ देश 


हराजान निन्नानवेयज्ञसम्पूर्ण 


तु| होनेउपरांत सौवांयज्ञआरम्भकरके इयामकर्णाघोड़ाडाड़ा तवइ 


 ज्द्ने चिन्ताकरकीवेचारा 
। मेराइन्द्रासनछीन 


कि त जाकरयहघोडा कि 


| डा देखकरडरसे | 
कि मेरीसामथ्यनहीं जो घोडापकडसकूंतुम्देंबलही तो पकडला . | 


कि सोवांयज्ञसम्पूर्णहोनेस राजापरयु 
लेवेंगे इसलियेयहघोडा लेनाचाहिये जिसमें 


सोयज्ञसम्पण न होनेपाव ऐसाविचारकर इन्द्रअपनेबेटंसबाला 
सींतरहपकड़क हमारेपासलेआव जव 


न्द्र्काबेटा वास्तेपकडनेघोडेकेआया तबउसकेसाथ बड़े २ या 
घोडाधरवेनडासका व्‌ इन्द्रकपास जाकर कहा 


क | 


३०९ सुखसागर चाथास्कन्थ । | 
अर यहरवचनसनकर इन्द्रनावचारा किराजापरथबडथम्सात्साव! 
बलवानूह उनसेसन्मखलडकरहम घाडालाननंहासक कछ 
लकरक घोडालानाचाहय एसावचारनउपरान्तं इन्द्रयागोका 
रूपबनकर घोडकपासगया जबराजाकर्नाकरीन यागाससभक 
रउसको वहाजानेसेमनानहाकथा तंबइन्द्रउसवाडका बागपक | 
डकर आकाशमागसे अपनलाकका लचला जबराजाक सनुष्य| | 

ने जो उडनेकोसासमथ्यनहारखतेथ यहहालदुखा तबराजास जा | 


करकहा कि महाराजएकमनष्य यागीरूपबनकर घांड़ाआका | मे 


शसं उडालंगया यहवचनसनतहाराजान ब्राह्मणास पूछाक ते| 
मलोग अपनाज्ञानदाटम विचारकरा वहयागाकानथा जा धा! 
डाहमारालगया त्राह्णणान दवराटसद्खकरकहा हराजनूधाड! 


तुम्हारा इंद्रइसडरसे अपनेलोकमें लियेजाताहे कि सौयज्ञसंपृ | म 


णहानेसे इन्द्रासन मेराछ्टजावेगा यहवचनसनकर राजाबोले 
स॑ इन््रलोकलेनका कुछ इच्छानहा रखता परन्तइन्द्रजो मेरा | 
यज्ञवन्दकरनाचाहताहे इसलिये घोडाअवश्यमँगवानाचाहिये | 
यह्यातत्राह्मणास कहकरराजाने बिजतोइव अपनेपचको आ 
ज्ञादी के तू अभीजाकर घोड़ालेआव व अभिमनिको उसकेसा 
थकर।दया जबवहदोना वहांसेउडतेहुये इन्द्रलोकके पासपहंचे | 

तबन्हपाश्‍वरन धाड़ालये जातेदेखकर बिजिताइवको दिखला 
दिया राजकुमारनेइन्द्रको घोड़ासमेतदेखतेही सरवन्तनाम बा 
 गुधनुषपरघरकर जसेचाहा कि इन्द्रकीछातीमेंमारें वेसेइन्द श्र 
. 'ननालकडरस घाड़ावहांछ्ोड़करअन्तर्द्धानहोगया बिजिता | २ 


रा| क्षिकीचाहनारखतहा ता सो 
| येहें उन्हींयज्ञोकरनेम परमंरवर 


चे. खरडरचेंगे जब 


| सखसागर चौोथास्कन्ध। ३०५ 
प्त द्याडाएथु कपासलाकर हालभागनइन्ट्रकाकह दिया जवइन्द्र 
घोडाडीनजानंस बहुतल ज्जितहुआ तबअपनीमायास त्रांथया 
राउत्पन्नकरक कइवारधाखादंक घाड़ाचुरालगया पर विजिता 
फ | शव काबेटा जाकरछानलाया जबइन्द्रनकईवर घोडाडीनजा 
क | नेपर चु रानाउसका न छाँडा तबराजापथने क्राववन्तहा कर अप 
रो | नाघनपदाश इन्द्रकमारनेवास्तउठाया उससमययज्ञकरनवाले 
| ऋषीश्वरन राजाकोसमभाया कि हेपथ्वीनाथ तुमने सा अश्व 

का | मेघयज्ञका संकल्याकया क्रोधकरनेस संकल्पर्मविष्नहागा व 
त न्द्रञ्रतपीनेसे किसीतरहमरनहासक्ता जवकऋषीश्वराकसमभा 
नेसे राजाकाक्ोधशान्तनहाइआ तबत्रह्माजीन नारदसानेसमंत 
हा। यज्ञशालामञ्रानकर राजासेकहाकि तुमइन्द्रकमारनकाइच्छी 
पपु. मतकरो तुम्हार [थउसकी रूत्यनहीं है तम्हेइन्द्रासनलेनका इ 
लं च्छाहो तो उसकोइन्द्रपुरास निकालकर वहांकाराज्यभागा बसु 
वांयज्ञमतकरो जितनेयज्ञं तुमचाक 
र तमकोदशनदेकर सुकत पदवीद 
बेग व तम्हारेयज्ञकरनेकादाल ससे रीलोगसनकर शुभकमंकर 
शेव इन्द्रकेभलावादेनेकासमाचारपाक कालियगवासीलागपा 
त्रह्माजीकेसंम मानसे राजापथनेक्राधञ्रपना क्ष 


` माडिया तवन्रह्माजी नारदसुनिसमेत अपने लोककीगय स 
| जा ब्राह्मणोसेबोलं स इन्द्रलोककीकुछइच्छानहारबता निन्ना | 

नबेयज्ञ अच्छीतरहसम्पूर्णाहये एकयज्ञब्राकीदे वहसंनहाकरूंगा | 
व| यहीपृर्णाहुति आए नकण्डमेंडालद्व जेसेऋषीश्वरा नुरका एकत त, 


3 


सखसागर चोथास्कन्ध। 


रपर्णाहतिकियों वेसेत्रह्माने नारायणजीकपास जाकरकहा महा | 
राजएकइन्द्रकेसामने दूसराकोई सोयशकरननहातका व राजा 


पथ परमभक्ककासंकल्प भूंठाहोना न चाहेय व श 7 जातक 


मालिकहे जैसाउचितहोवेसाकीजिये यहवचनसुनतहा परमेश्व 
रत्रिलोकीनाथ ब्रह्मा व इन्द्रका पनेसाथगरुडपरबैठालकर प 


णाहुतिडालनेकेसमय उसयज्ञशालामंपथारं उनन्‍्हदखतहाराजा | 


पथ व सबन्राह्मण व ऋषीरवरखड़ेहोकर वेकुरठनाथका दएडवत्‌ | 


करक स्तातकरनंलग ॥ 


बीसवां अध्याय ॥ 
राजाएधका सबराजाआका अपन सकानपर बलाना ॥ 


 शकदेवजीनेकहा हे परीक्षित नारायणजी राजापथुकर्तात | 
करनेसे प्रसन्नहोकरबोले हेराजा तम्हारसांयज्ञ सम्पूणाहुये हम 
तमसेबहतप्रसन्नहें कछवरदानमांगो व त॒म इन्द्रकाअपराध क्ष । 
माकरक इससे किसीबातकाविरोध मतरक्खो किसवास्तेके आ | 


ON >> लक 0. 


त्माकाञ्रात्मास शचताकरनानचाहिये सबछाटबड़जीवास अआ 
त्माएकहाकर शुभ व अशभकमकरनेस भला व बराकहलाता 


हे सोतुम दया व धर्मसेरहकर प्रजाकापालनकरो तम्हैंसतकादि | 
कऋषीश्वर आनकर ज्ञानउपदेशकरेंगे यहवचनात्रिलोकीनाथ | 


9) 55 24 6४५ 
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सेसुनकर राजाएथने विधिपू्वंक उनकीपूजाकरके हाथजोडंकर | | 


विनयकिया हेदीनदयाल में किसीकेसाथशचता व इन्द्रलॉक 
यादृसरावस्तुलनेका कृछचाहना न रखकरकेवलयही चाहता 


` कितुम्हारेचरणांकी भक्ति व प्रीतिमेरेहद्यमेंबनीरहै व तुम्हारा |: 


25552 


ह सुखसागर चोथास्कन्धः 
| अशगण मुभादशहज़ारकानॉकेसमानसनिपड़े औरआपलक्ष्मी 


| 

1 | ज्ञीसेभी अपनेभ्क्काको अधिकप्याराजानतेहे जिसनेत॒म्हारीभ 
> । क्विका्खपाया वहमनुष्य संसारीमायामोहमं नर्हफिंसंतासोमु 
य | भेतम्हारेवरणांकाभाक्के व प्रीतिचाहिये यहवचनसनतेही नारा 
| यणजी पसन्नहोकरबोले हेराजातुममेरेपरम भक्कहो तुम्हारीसब 
। | इच्छापृणहोंगी जबत्रिलोकीनाथएसाकहकर वेकुण्ठपधारेव त्र 
[| ह्यास्थानपरगये ओर राजाकायज्ञ सम्पूण ्ा तवत्राह्मण व ऋ 


श़रोंकों बहुतसादान व दक्षिणादेकराबेदाकेया व इन्द्रसम्ी 
तिरखकर साथधमकेप्रजापालन व राज्यकरनलगे उनकराज्य 
में कभीत्राहाण व ऋषीइवरोंनेकिसीपर कोधनहाकिया व सब 
` छोटेबडेसुख व आनन्दसेरहतथे कृलुदिनउपरांतराजानेविचारा 
' कि हमारेराज्यभरम सबछाट व बड़ चारोंवणं परमेश्वरका भज 
` नव स्मरणकरके हरिकथासुनते ओर अशुभकमसि राहितहाकर 
साध व जाह्मणाकीभक्तिकरते तो अच्छाहीता एसावचारकर उ 
न्होने सातोंट्टीपकेराजा व ऋषीश्वर व बराह्मण वमहात्माव चा 
रेंवर्णकेलोगोंको नेवतामेजदिया सो थोड़ंदेनाम सबलाग रा 
_ जापथकयहां त्रानकरइकडेडुये राजाने उनेकासन्मानाकयाक - 


थ | सबप्रसन्नहोगये ॥ 


इक्कीसवां अध्याय ॥ 
राजाआर्स भगवद्धजन अपने २ राज्यमें फेलावन के वास्त कहना ॥ 


2] | राजा एथका सब 
जबराजापथ सबराजाकाशाटा 


सेत्रियजीने विदुरसेकहा कि 
श |. पार खिलाने पिलान व नाचरंगदिखलानसे करचुक तब सवरा 
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सखसागर चोथास्कन्ध। 


जा व प्रजा व ऋषीश्वराको सभामेंबेठालकर बोले कि एकस्तु 
हमतमलोगोंसे मांगतेहें परदवावकरकनहकहेत तुमलोगदया | 
करके अपनीप्रसन्नतासे हमकोदेवतो हमतुम्हारा बड़ाउपकार 


मानेंगे यहदीनवचनसुनकर सबराजाओंने हाथजोड़कर विनय 
किया हेपथ्वीनाथ हमारातनु व धन खी व पून संअडम्हारऊपर 
नेवछावरे जोआज्ञादेवसोकरें तबराजापथुबोले मैंचाहता इँकि 


~ ७ ह व्ह [ जमे eX Sy 
सातोंद्वीपमें जितनेमनुष्य छोटे व बड़े खी व पुरुष चारावणकह 


[का 


€ अ > 
भक्ति व पजाजप व स्मरणनाम नारायणजाका कंयाकर जिस 


शजाकेदेशामे प्रजालोग जोधर्म या पापकरतेहें उसकाछठवांसा | 
ग राजाकोपहुंचताहे सोपरमेश्वरका भजन व स्मरशकरना व भ| 
क्कि व प्रीति उनकेचर्णाँमेरखना व अ्वतारीकोकथा व लालास | 
ननाचारोंवर्णको्रवश्यचाहिये हरिभजन वभक्तिकरना किसीव | 


शोकेवास्तेएथकनहींबनाहै चारोंवणमेजोकोई सबेमनसेस्मरण 


वभक्तिकरताहे परमेहवरउसपरदयालहोकर अर्थधर्मकाम मोक्ष | 
चारोंपदार्थ उसेदेतेहें देखो शवरीभिल्लिनिका जूठाबेर दियाह ० 
आ परमेश्वरने बडेप्रेमसेखायाथा इसीतरह बहुतमनुष्य हरिम 
क़बड़ीपदवीको पहुंचेहें दसरेराजोकेवक्तमे और २ घ्मवर्ण ब्रा | 
श्रमकेप्रसिद्धथे अवहमारी इच्छायहहे कि सेरेसमयसें परमेश्‍वर 
कानामलेना व उनकीभक्तिका प्रचारहोवे सोतुमलोगअपनी * 
प्रजाको इसीतरहकाधमंउपदेशकरो राजाकोछठवांभाग अर | 
' जोखेतमेंउपजताहे प्रजासेलेनाचाहिये सो हमनेञ्रपना छठ 
सचा ठे 


शप्जाको छोंड़दिया उसीमेंसबलोग य 
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॒ सु | ` नवायउसक ओर जिसकिसीको द्रव्यकीचाहनाहो वहमेरेयहां 
| वे लेजाकर शुभकर्ममें खर्चकियाकरे हमइसमें बहुतप्रसन्न हे. 
| जओोधनथममेंखचहो व दूसरेकेकामग्रावे उसीको सफलजानना 
चाहिये व हरिभक्किकरनेसे मनुष्यकी सबकामना पूर्णहोकर म 
'नेउपरांत वैकंठकासुखमिलताहे जिसतरह आगिकाठमेंरहकर 
ग पायाकियेविना नहीनिकलती उसीतरहपरभेश्वर सवकळदय 
। सेरहकर विनाभक्किकिये व ज्ञानप्राप्तहुय द्खलाई नहींदेते व 
` प्रमेशवरका जड़मुखअग्नि व चेतन्यसुख त्राह्मणहोकर नाराय 
| शुजी जितनात्राह्मणको भोजनाखलानस प्रसन्न तेह उतना 
 यक्षवहोमग्रग्निथेकरनेसे पसन्ननहाहात सोमेंउन्हीब्राह्मणॉक 
सु. चरणाकोधूरि अपनसर्तकपर चढ़ावाहू जिनको संवा करनस 
व जञनष्यतरन्त अपनामनोरथपाताहे जिसमनुष्यसंत्रा्मणगसन्न 
हो उसकोससभनाचाहिरय कि प्रमेशवरइससेराजीहे व जिसपर 


क्ष. ्राहाणक्कोघकरें उसेपरसेश्‍वरकारात जाननाउ चित है यहबात 


ढु - सनतेहीसबबाह्यणव ऋषीइवरोनेराजाको आशीवाददकरकहा 


5 जबआप ऐसाधमात्माराजा हमलोगोंनेपाया तवडुःख हमारे 
` झटगये सोसबराजाओंने अपने २ देशमें आनकर पथुकीश्राज्ञा 
नसार घर्मकाप्रचारकरदिया जबराजा टच धर्मात्माकेउपदंशसे 
सबसंसारीसनष्य साता पस हरिचरणांकी भक्ति वस्मरणनास 


म्व परसेश्‍वरकाकरनेलगे तबदेवलीकम यहसमाचारसुनकर एक 


वा. द्निसनकादिक कपीइवरोने ब्रह्माजीकीसभार्मेकहा मत्यलाक 


FF 


` रणस श्यामसुन्द्रकचरण्‌ व स्वरूपकाध्यान व जिहासेस्मरण | 


हह ` (~ __सुखसागर चोथास्कन्ध। Ri | 
'हरिभजन व भागवतधर्म संसारमेफेलगया उसकधशसेसबलोग | ञः 


आकाशमार्गस सर्यकेसमान आतेदेखकर अपनीसभाससेतउठ हेर 
खड़ाहआ व दणडवतकरके बड़ेहष व सन्सानस सिहासनपर बे | तर 
ठालकरचरणउनकाधोया ओर विधिपवेकपजनकरने व चरणा | री: 
सतलेनेउपरांत हाथजोड़कर विनयकिया महाराज सेरेपिछले / सब 
मकापणयउदयहुञा जोआपने बिनाबलाये अपनादर्शनदे 
कर मभेळतात्थकिया यहदीनवचन सुनकर सनत्कमारजीबोले | बत 
हेराजा परमेवरसे तेरीभक्तिसनकर इमतभे देखनेवास्ते आये | अ 
हे राजान उनकोआतिदया अपनेऊपर देखकरपूंछा हेदीनवन्थ |. उर 
ससारीमनुष्य जन्म व सरणासे किसतरह छटतेहै सनत्कारनेळ । म्ह 


. हा हेराजातुमन जगतकाभलाकरनेवास्ते यहबातपंछीहै सोउस र 


काउपाय हमबतलाते हे सुनो जोकोईमनष्य तनपाकर अब्तःक | ई 


ब 


.. वहारचचारखकर कानोंसेउनकीकथा व लीलासाथ धरीतिकेस | कः 


नाकर वहमनुष्यश्रावागमनसे रहितहोताहे और प्रीतिपरमेदवर | च 


कि 1 के मे टढ़हाजानसे फेरकमनहींहोती व साध व महात्माकेमिलनेमें ।' 
____ दोनांकोलाभहोताहे संसारीसेंत्रपनेशारीर व घर व खीवपचोंकी | 


तम ee अपनासभभाकर उनसप्रीतिरखना यही द'सकाोफासाजानां व 
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सुखसागर चाथास्कन्ध। ३196 
प्रनप्कोउचितहे के कुसङ्गसेञ्रलगरहकर सन्त व महात्मोंकी 
सेबाकियाकर जसमउसकाकल्याणुहा सिवायइसक दूसराकुछ 
उपायस किंहीनेवास्तेन ज्ञानसनकरराजानोविनयाकेया 

तरणतारण महाराजग्राप जिसतरहकृपाकरके यहांआयेउसी 
तश्हदयालहोकर एसााशीवाददीजिये कि जसर्मसबप्रजाम 
सी इरिभक्कहोजावे ओर यहज्ञान जो ग्रापनेमुकेउपदेशाकिया इ 
' सकेबदलेतस्हें कोनसीषस्तदेऊं कदाचितञअ्पनाशरदेऊतो वह 
-ज्ञानकीवरावरीनहींरखता व जबमॅनाशरमुकाकर आपकोदणड 
वतृकिया तबशिरदेनेमंकुछवाकोनहारहा और सबधन व राज्य 
अपनायें ब्राह्मण व वैष्णवकासम मकर उनलोगोंसे जो वचताहे 
उसको अपनेश्रर्थमंलाताहूं इसलिये आपको कुछदनह सक्ता तु 
ऋहाराऋणीह सो ्रापदयाकरके काइएसाउपायकर जिसम इस 
` ऋणसेउ कणहोजाऊं सनत्कुमारजीनेकदा हेराजाजसतरदका 
“ इकिसीकाऋणियांहो व पावनेवालाळणकाकहे कि हमने तुभ 
छोंड़दिया तो वहउऋणहोजाताहे उसीतरह मनेभीत्सणछांड . 
करतुम्हें उकऋणकरदिया सनकादिक ऐसाकहकर ब्रह्मलोक को 


चलेगये ॥ 
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बाईसवां अध्याय ॥ 
राचे अपना स्ता समेत बनम जाना रा 


==, “422 स्तर (ig 


राजा एथका तप करन वास्त अ 


भैत्नेयजीनेकहा हे विदुर सनकादिककेजानेउपरात राजा 
ने उसीतरहसाथधम्मं व प्रजापालनके बडुतादिनतकराज्याकिया 


> SN Od ळव 


 प्रवहसदासाध व ब्राह्मणकी सेवा व हरिभजनकरके कथा व के ॐ 


३१२ 


सुखसागर चाथास्कन्ध । 
चेन नारायणजीकी सनाकरतेथे व सातोदोपम भगव जनहोता | षाः 
था जवराजाके अरुचिनाम खीसे बिजताइवञ्रादक पाचपुबड | थज 
त्पन्नहये तबराजाने कळदिनउपरांतावेचाराकया [क देणो यह | सह 
राज्य व धन सदास्थिर न रहकर मरनेउपरांतसाथनह।जाताइस | का 
लियेउत्तमहै कि में इनसेविरक्हाकर बनमंपरमश्वरकाभजनव | सव 
स्मरणकरू जिसभेमेरापरलांकबने प्रथनंयहबात वचारकर रा | चिः 
जगही बिजिताइव अपनेबडेबेटेको जो छत्तीसगुशका निधान | श्र 
था देदी व मनञ्रपना संसारीमायासे विरक्तकरक अशाचञ्चपना | रल 
खरी समेतबनमे जाकर बीचतप व ध्यान परमेशवरक लोनहुआ 
राजापृथुके चलेजानेसे सबप्रजाने बड़ाखेदाकिया ॥ 
तेईसवां आध्याय ॥ 

राजा एथुका साथ यागाभ्यासके तनु त्याग करना व अरुचि उनकी सी का सती होना ॥ 

मनेयजीवाले हे वेदर राजापथुने बीचबनकेजाकर गसी म॑ 
' पचा्नितापा व वरसातमं बीचमेदानकेबेठेरहे जाडेमेंपानीकेभी 
तरखड्रहकर परमेशवरकातप व स्मरणाकेया जबइसीतरह कुछ 
काल खा समंततपकरतेबातगय तबएकदिन राजानेविचारा कि 
अवयहतनुछाइकरवकुएठमजानाचाहिये यहबातठानके मध्या ह 
En राजापुथ॒नेबीचध्यान आदिनिरंकारज्यो तिसाथयोगा | म 
भ्यासकबेठकर ब्रह्माणडकीराह घाणञअ्रपनानिकालदिया तब श्र | ग 
रुचि उनकी ख्रीने यहहालराजाका देखकरपहिले बहतशोचकिं ता 
या फिरमनकोघेय्यंदेकरउठी ओर बनमेसेलकडीबटोरकर चिता | १: 


| 


भु 
\ 

| 
१1 


ननाई व उसपर लोथ राजाकी धरकर आगि लगा दिया व अपने | रे 


$ सुखसागर चोथास्कन्ध ३१३ 
| वतिकाचरगादेखतीहुई सातपरिक्रमा उसचिताकीकिया रदा 
| थजोडकेबाला कि महाराज म तुम्हारेबिना दूसरी जगह नहीं रह 
| सक्ती मुमेअकेलीडोंड़कर कहांचले जहांआपजातेहें वदांसुम 
| कोभीश्रपनेसाथ सेवा व टहलकरनेवास्तेलेचलो जिसमेंतुम्हारी 
सेवाकरनेसे मरापरलोकबने यहवचनकहनेउपरांत रानीभी उस 
चितामेंकूद॒करराजाकेसाथसतीहोगई उससमयएकविसान बहुत 
न । अच्छाजडाऊ जिसमेंमखमलीविछोनाविछे व मोतियोंकी काल 
। | रलगीथी वेकुणठसेवहांपरञ्राया सो राजाएथुअपनी खी समेत उ 
गा | सपरवेठकरवैकुंठकीचलेगये ॥ 

चोौबीसवां अध्याय ॥ 
देवर्तोका प्टथुकी स्तुतिकरना व विजिताइव का साथ धर्मके राज्य करना ॥ 
_ मैत्रेयजीबोले हे बिदुर जिससमय राजाएथु अपनी खीसमेत 
विमानपरबैठकरवैकुणठकोगये उससमयदेवतोंने उनकीस्तुतिक 
रकेआपसमेंकहनेलगे कि देखो आजतकइसतरहकाराज्य व म | 
डु | जापालन व तपस्या किसीराजानेनहींकिया और ऐसीपतित्रता 
फ | खी अरूचिकेसमान दूसरी न होगी व राजाने अपनीराजगद्दीके 
समयएऐसाधर्मबढ़ाया कि सातोंद्वीपमें संसारी लागहरिभक्कहोगये 
॥ | और वहइसलियेराज्यकाजकरतेथे कि जिसमेंअधर्मियों व पापि 
गर | योंको दरडदेनेसेपरयप्राप्षहीव राजाएथू जा नारायणजीका अरव 
क | तारथे संसारीराजाओंको धमंउपदेशकरने व एथ्वीपरनगर व गा 
गा | पेग्रादिकबसाकर जीवोंकोसुखदेनेकेवास्ते शरीरधारण कियाथा 
ने | रेपचीकथासुनाकर भेवेयजीबोले कि हे बिदुर जबराजापृथुका 
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३१९ सखसागर चोथास्कन्ध । 
विजिताइवबड़ाबेटाराजगद्दीपरबैठा तबउसनेअपने चारोंभाइये 
को चारोंदिशाकाराज्य बांटदिया व निजराजगद्दापर आपबेठर | 
रसाथधर्म व प्रजापालनके राज्यकरनेलगा उसकेराज्यमेंभी सः 
प्रजासखीरहतीथी इतनीकथासुनाकरशुकदेवजीबाल हे परीक्षि _ 
त एकबषरबशिष्ठजीने तीनतरह की श्रग्निको एकजसमंत्राह्मणह द 
वनकरते हैं व दूसरीरसोइबनावनेको व तीसरांजा काष्ठमंरहतीर 
शापदियाथा कि तुम मर्त्यलोकमेंजाकर बीचतनुमनष्यकेजन्म 
लेव सो उसशापसे उनतीनोंअग्निने संसारमेआनकर राजा पि 
जिताइवकेयहांशिखणिडनीनाम खीसेजन्मलिया सोराजानेप 
वक व पुमान व शुच उनकानामरक्खा बहलोगथो डेदिनसंसा' 
मरहकर तनुछोड्नेउपरांत फिरअग्निदेवताहोगये व राजाविशि [३ 
ताइवक प्रसूतिनामद्सरीखीसे हविद्धाननाम बेटाउस्पन्नहोक 
बिवाहउसका हवेद्धानीनाम अग्निकीकन्यासेहुआ सो हविद्र 
नक उसालास प्राचीनवांहप्ा दिछःवेटेउत्पन्नहुये प्राचीनबहि 
बकयहासत्यवतानाम खीसेजी अतिसुन्दरीथी दृशबालकएकर 
पर्क जिन्हमचताकहतेह जन्मेशरीरउनकादशलडकांकी तरह 
दा २हाकररूपव ज्ञानसबकाएकथा इसवास्तेदशाकानामप्रचेता 
सकवा एककाबुलाओतो दशाबालेंउनमें एकजोकामकरेवही( : 
शाकर एककवीमारहानसे दशामांदेहोजावे प्रत्यक्षमे बह दशां, > 
शग ५ हाकरबांदधव मारब्ध वकम व सत्य व जीवन सबकाएकसा 
ताजबउन्हानश्रपनोपताकी आज्ञासेबनमेंजाकरदशहज़ारबर्ष' 
स्मश्वरकीतपस्याकोतबमहादेवजी व उनसेबह तज्ञान चर्चा हुई! के 


~ 9 9७७७७५५५५५५ ० 
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ह ऑ"िंळ ... _..._. 
सुखसागर चौथास्कन्ध । ३१५ | | 


| पच्चीसवां अध्याय ॥ 
उक. महादव व प्रचेतो का सम्बाद ॥ 
से दिडुरजीने इतनीकथासनकर मेनेयकऋषीइवरसेपंछा जो कु 
| -जानचर्चो महादेवजी व प्रचेतोंसेहुईथी वह वणन को जियेमेत्रे 
है| हजीनेकहा कि जबप्रचेतालोग उत्पन्नहये तबप्राचीनवहिषने 
६ उनदशोप्तरोको आज्ञादी किपहिलेत॒मलोग बनमें जाकर परमे 
न. ,रकातपकरो मगवानकादर्शनहोनेउपरान्त नारायणीसृष्टि से 
बि घारमेंडत्पन्नकरना प्रचेतालोग यहवचनसुनतेही घरसे निकल 
पा करपर्चिसदिशामें समद्रकेनिकटचलेगये उनकोवहांएकस्थान 
सा| -रतरम्ञशीक तालाबकेकिनारे दिखलाईदिया सो उन्होंने वहां 
ग जैदक्रआपसमें विचारा कि हमनहींजानते नारायणजी कोनहे 
र और किसतरह उनकातप व स्मरण करनाचाहिये वहलोगइसी 
चिन्तामें बेठेथे किउसीसमय कुछबोली मनुष्यकं उनकी ये 
बह > देनेलगी तबउन्होंने आपसमकहा यहांकोई दिखलाइ नहीं 
र) देता यहकौनवोलता दै यहीचंचोकररहेथे कि महादव उसी 
ह| नालाबसेसे निकलकर वहांआये उनकेसाथ देवतालोग स्तुति 
त. करते वगन्थव्वेगातेथे जबप्रचतालाग उनकोनहीपहिचानकरउ 
ही. सीतरहबैठेरदे तबशिवजीनेकदा हेप्रचेतो हममहादेवहोकर तुम 
लोगॉकोज्ञान सिखलानेवास्ते यहांग्रायेहें किभजन व स्मरण 


नारायगाजीका इसतरहसेकरो जिसमे उनकादर्शन तुमको प्राप्त 


प| हो औरतें [जानताहूं उसीतरहनारायणजी | 
हो औरमेंजिसतरह परमेश्वरक | 
केभक् ममेप्यारेहे सोमेतुम्दें दरिभक्तसमभाकर ज्ञानसिखलाता | 


(_(_() द 


सागर ' चौथास्कन्ध । 
३१६ सखसाग 


वत्‌किया व बड़ेसन्मानसे बेठालकर विनयपूवक उनकोस्तुतिक | 

रनेलगे तबाशेवजीने हंसगद्यस्ताव नारायणस्तातका पचताकी खवः 
सिखलाकरकहा त॒मलोगानित्यप्रातःकाल व सन्ध्यासमय ओर | जीः 
स्नानकरनेउपरांतयहस्तोत्रपटकर नारायणजीकीरतुति व चत होर 
भृजीस्वरूपका ध्यानकियाकरो परमेश्वर तुम्देजल्दी मिलेंगे सो | नाः 
हे्रचेतो मेंदिनरात यहीकामरखकर हारेभक व ज्ञानियोंकादर्श | उभ 
नकियाकरताहूं व जोलोगञ्रपने अज्ञानसे परमेरवरकेभजन ब | नप 
स्मरणमे चाहनानहींरखते उनकोज्ञानसिखलाकर सोजन्मतक | रह 

। कंतात्थ करदेताहू वीचधम व वण अपनेजेसात्राह्मण व क्षत्री व| की 
6 वैदय व शूबकेवास्तेवेद व शाखमेलिखाह इदरहकर वेसाकर्म | देर 
| कर॑वपापव व अधमकेनिकट न जावें वे मनुष्य सोजन्मतक महा | ज्ञः 
| दंवरहकरफेरचतुभुजीरूप परमेवरकोपातेहें इसतरहकाघर्मव | में: 
| ब हारभाकेकरनेवाले मनुष्य दूसरीवातका कुछप्रयोजननहीरख | रउ 
ते महादेवजीयहज्ञानप्रचतांको सिखलाकरकेलासको चलेगये॥ | जा 


] 

जा छब्बीसवां अध्याय ॥ द्र 
| नारदजी का प्राचीन विष प्रचेतोंके बापसे भेंट करना #  : ै 
| दाहा ॥ साधनयज्ञ भनेकसे सरे न एको काम । बिना भक्ति भगवन्तकी जीवन लह, विश्राम # . ' | राः 


भनयजानेकहा हेविदुर प्रचेतालोगसा ध व वेष्णवकीबडाई व| श 
| परमश्वरक मिलनेकाउपाय महादेवजीसेसनकर आनन्दपर्वक था 
। वीचपदनेस्तोत्रव करनेध्याननारायणजीर्केलीन हये जबउनको | ने 
| bs हारभजनकरत २ बीतगये तबपरमेइवरने प्रसन्न ज 
कर दशनदेक बड़हपसे उन्डेंवरदानदिया तिसपरभी वे.लो$| दे 


सुखसागर चोथास्कन्ध । ३१७ 


इतारीव्यवहार मूंठासममकरउसीतरह परमश्‍वरकातप व थ्या 
क | नंकरतेरहे व घाचीनवाहिप उनकेपितान बहुतदिनतिक संसारीसु 
झो खव राज्यभोगकरयह बातविचारकी कि राज्य व द्रव्यभगवानू 
र जीकीदयासे पाकरयहधनसंसारी सुखमें खचेकरना अच्छानहीं 
तु होता उसेयज्ञ व दानादिकर्मे खचकरक अपनापरलाक वना . 
सो | नाचाहिये ऐसाविचारकर राजाने इतनायज्ञ व दानकरनाओए 
श॑ | म्मकिया किशाखानसार मध्यदेश भरतखण्डमं जिस २स्था 
व नपर यज्ञकरनाउचितथा कोईजगह बिनायज्ञाकय बाकीनहीं 
क्‌ |` रही परराजाकामन विरक्त न.हाकर वास्तेसखइन्द्रलोक व स्वग 
| की चाहनारखताथा यहहालउसका ढखकर नारदजीनेविचारा 
| देखो राजाकी आयुद्दो यज्ञकरत २ बीतिजायाचाहतीहे केवलय 
हा | ज्ञकरनेसे इसकापरलोकनहाबनंगा यहराजापथु धमात्माककुल 
[ब | में उत्पन्नह आहै इसवास्ते कुछ ज्ञान सिखलाकरइसेमवसागरपा 
ख | रउतारना चाहिये यहवातविचार कर नारदमुनि मत्यलोकर्मेरा 
1॥। जाकेपासञ्राय उन्हेँदेखतेहीराजान बडेहषसेदंडवतकरनं व आ 
या महाराजमे 


द्रभावसेंबेठालनेउपरात हा 
आपएऐसेमहात्मापुरुषन कृपाकरकॅमुभद ... 


| राभाग्यउदयहञ्जा जाया २ क कक ककी 
| व | शनदिया नारदजीदँसकरबाल [ ब ते तराबडाभाग्य 
हुआ व तुम 


के | थाजोतूमनुष्यतनुपार्कर 
“सिम यशेत्रादिकबडुतधर्म व कर्मकिया 


शत 


के 


डा यी 
> 2] 


की | ने इसभरतखण्डकमं | 
उसठिकानेपहुंचनाचाटियिव क ' 


"१ | जहांकीइच्छाकरके रास्ताचले उसाठेकान १७" 


कि जितनेजीव मेंनेमारेें उतनेजन्म | 


३१८ _ सुखसागर चोथास्कन्ध। ° | 
पहुंचे तोउसराहचलनेसे सिवायथकनेके कयाला भहागायहवच 
ननारदमनिकासनतेही राजानेबड़ाआश्चय्यमानकरकहा देखो 
ड ७3112. > ऱ२ वश्‌ Cc ¢ | 
वेद वपुराणमें यज्ञ व दानकरनेकाबड़ापुणय वणनाकयाह उस | 
से ्रधिकदृसराधर्मनहीलिखता व नारदजीएंसाकहतह इसका | 
क्याभेदहै राजायहबातविचारकर चिन्ताक्रनेलगे॥ 
सत्ताईसवां अध्याय ॥ 
प्राचीन राजावर्हिषका जीवोंको स्वरूपदेखना जिनको मारकर यज्ञम हवन कियाथा ॥ 
नारदजीने राजाके मनकीबातश्रपनेज्ञानसे समभकरविचा |. 
रकिया कि जबतकराजाको कुछडर न दिखलावेंगे तबतकमनउ 
सकायज्ञकरनेकेतरफसे फिरनहींसक्का ऐसाविचारकर नारदमुनि | 
ने अपनेयोगबलसे जितनेपशुराजाने यज्ञमेंमारेथे उनसबों को | 
आकाशम राजाकेसामनेलाकर खड़ाकरदिया जबवेसबजीवरा | 
जाकोघूरनेलगे तबनारदजीबोले हेराजा यहसबजानवरतुमको 
क्यादेखरहेह जैसेराजाने आकाशकेतरफ़ आंखउठाकरउनको 
क्रोधसेअपनीतरफ़घूरते देखा वैसेमारेडरके कांपताहुआ नारद 
जीसेबोला हेमुनिनाथ मॅनेइनसबपशुओंको मारकर यज्ञमें हवन 
किया सो ये सब किसवास्तेमुभे क्रोघसे देखतेहें आपक्ृपाकरके | 


इसकाकारणवरणनकीा _ बिक ° 
जिये जिसमेंमेराडरव संदेह छटजावे यह |` 


वचनसुनकरनारदजीबोले हेराजा जिसतरहतुमने इनजीवोंकों | 
सारकरकयज्ञमं हवनाकेया उसीतरहतुमकोभी येसबपश एक? | 
जन्मे मारकररदलाञ्रपनालेवेंगे यहवचनसुनतेही राजाको | 
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सुखसागर चाथास्कन्ध \ ३१६ 


। ्रमेलेनेपडंगे तवइनक बदलेसे में उकण होऊंगा मभसेबडी 


चकहई जो इतनेजीवोंको मारकरहवनकिया ऐसाविचारकर रा 


~ 


| जाबाला महाराज जितनेपणिडत व उपरोहित व मंत्रीलोग मेरे 


यहा ह संवानसुभाकायहमतादयाथा कि यज्ञकरनसउत्तमदूसरा 
वर्मनहा ह आर आपसुभाइसम डरादखलात ह इसकाकारण क 
हियं उसससयराजाकानकट एकापंजरामना व एकापजरा तात 


| का खखाहुआदेखकर नारदजीबोले हेराजन्‌ यहतोतामेनासबा 
रस्वारकहताहै कित मकको इसपिंजरेसे निकालदेतो में बन्दीसे 


ठटकरबनसं पाक्षयाकसाथावहारकरू व मंनाकहताह हतात म 
भी चाहता कि काइमु भ इसापजरसवाह र [नकालदता ताञ्च 


`` पने साथियॉमेजाकर खशीमनाता सा दाना आापससएक दूसर 


से कहता पहिलेतमउड़ो परउडनेकी सामथ्यनहारखता जा दू 
सरेको पिंजरेसेवाहरनिकाले यहबातसुनकर राजाबाला ह सान 
नाथ यहदोनों आपपिंजरेमेंबन्ददै किसतरद एकदुसरका [नका 
लनेसकै जबउनमें एकपिंजरेकेबाहरहो तबदूसरक नकालनका 
उपायकरे नारदजीबोले हेराजन इसीतरह तुम्दारपाशिडत ब डम 
रोहित व सन्त्रीलोग भी संसाररूपी मायाजालक पजर मं पड़ 
कर क्यासाम््यरखते हैं जो तुम्हे इससंसाररूपीजालस बाहर 
करसक्षेयहवातसनकर राजासममाकित्रा जत क ऐसाज्ञानीमुक 
सि वचनसननेभंमभेज्ञानपाप्हाता एसा 
विचारकरराजाने विनयकिया महाराजञ्चापकोई ऐसाउपायबत 
लावें जिससे इनजीवोंके हाथस चकर मक्किपदवीपाऊं यहवात 


CCO. (11111) 


| ३२ स॒खसागर 'चाथास्कन्थ । हास 
| सनकर नारदजीबोले हेराजन्‌ हमएकइतहास तुससकहतहन 


| नो एकपरज्ञननामराजा अविज्ञातञ्रपनेमित्रसे बड़ीमीतिरखत | 
| था व किसीदूसरेको यहबातनहामालूमथी व आवज्ञात सबतरह॥ 


से राजाकेखाने व पहिरने व सुख व आरामकांसाधलताथा ए 
समयराजापुरंजन अपनीइच्छासे आवेज्ञातकासाथ छाडकरकि 


कलरहाइच्छापूर्वक कोईस्थानरहनेयोग्य उसेनही भिला जबवह 
दक्षिणदिशामेंपहुंचा तबएकमकान क्रिलेकेसमानबहुतञ्चच्छा 
. नवदरवाजेका दिखलाईदिया उसकेचारोंतरफ़ नहर व बाग वफ 
ल व फूल व मेवाकेदृक्ष रहकर अनेकरंगके पक्षीज्ञीठी २ बोली | 
बोलनेवालेबेठेहुये चहचहामचारहेथे वहां सबतरहका सुखदेस 
/_____ करराजापुरंजन उसमकानमें रहनेकेवास्ते इच्छाकरके भीतरच 
| ला इारपरपहुचकर क्यादेखा कि एकयवतीस्री महासन्दरी ग्रने 


RF वट 
औय 


कमकारकभूपण व वखधारणकिये वहांटहलरहीहे ओरदशसहे| | 


लियां उसकेसाथसेवा व टहलकरनवास्तेथीं व उससेथोडीदर श्रा 
गएकसाप पांचफणका द्रवाजेपर बैठाहुआ दिखलाईदिया रा 
 जापुरजन उसखोको देखतेही उंसकेरूपपर मोहितहोगया॥ 
अटाइसवां अध्याय ॥ 
राजा पुरजनका उस सीसे बिवाह करके सुख व विलास करना ॥ 


जीबाले हेमाचीनवहिप जब राजापरंजनकाचित्त उर. 


पडता तब उसकेपासजाकर प्रेमसेपूछा हे सुन्दरी | 


9 


MM 


सीदूसरेस्थानमें जानेवास्ते इच्छाकरकेचला सो वहपूर्व व परिच | 
म व उत्तरतीनांदिशामें ठेंढता व घमताहुआ बहुता देनतक व्या. 
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हे न | की 
: सुखसागर चोथास्कन्ध। ३२१ 


प 
३ भे | 
ग देवकन्या व लक्ष्मीकेसमान किसकीबेटी व खीहीकर किसड : 


| | 
रह इछ्ठासेयहा र लवीहो तम्हारी आंखोंकेवाणसे मनपुरुषाकार्था 
ल अलहाजाठा आर यहमकानकिसनेबनाया त्रौर इसमेंकोनरह 
कि। तयद झीठावचनसनतेही वहखीमुसकराकरबोली है राजन न 
अपने माता ब पिताकानामनहा जानती किकिसकीबेटीहँ ब अ 
ही. भोतकमरा बेवाहनहीहआ इसलियेममेशादीकरनेकी चाह नाहे 
 बनहींगालूमयहमकानाकिसनबनाया परमेंयहांरहतीहूँ जो को 
ह| भेरेतायविवाद वहभीइसक्विलेमेंरदे और यहसापमरेदरवा 
व जेपर रक्षाकरनेकवास्त रहताहे यहवचनसुनतेही राजापुरजनन 
तती! वहतप्रसन्नहाकरकदा अयप्राणप्यारीसभे अंगीकारकरा ता में. 
| तुमसे ब्याहकरमेमेबइतप्रसन्नहू तम्हारेसाथबिवाहकरकइसर्र 
रचा मेरहकर भोग व विलासकरूंगा वहसुंदरीहसकराला! हे राजन्‌ 
[संदर रूपदेखकर कान खी मोहित न होगी जब इस 


रने तुस्हार ष्ट्र 
ह| तरहदानात बातचीवहुई तबराजापुरंजनउसकसाथ क्रिलेमे जा 
ग्रा. फेर गन्ध =|िवाहकरके भोगविलासकरनलगा व्‌ राजाएसाउस 
| केसाथवश्‍यहीगया कि दिनरातउसकी आज्ञामेरहकर बिना 
| काइकामं नहींकरताथा जबपरंजनके उसखीर्स बहतवेटी व बेट उ 
| त्पन्नहुय तबराजाउनकाबिवाहकरनंउपरात एकदिन बिनापूंडे 
| उसखी कैस्थपरसवारहुआ व शिकारखेलनवा बनमेंजाकर ब 
उस | हतसेपशमारे इसलिय रानीक्रोधमें भरकर मेलीधोतीपहिनक | 
री कोपभवनमें पड़िरही जबराजाशिकारमें दौडधूपकरनसे प्यासा | ह 
: या तबउसनेपानीप यो 


होकरअपने मकानपरत्रा 
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. फेहनानहामाना जा इतनादुःखउठातीहे तरायहडशादखनेसे 


३२२ सखसागर चांथास्कन्ध । 


` रानोकाहालपूंछा सो उन्होंनेकहा नमालूमआज कोनसा: 


>) 


रानाकाउतपन्नहया जागहना वकपड़ाउतारकर 1 (प र्प्ट्‌ हे 
यहवचनसुनतहाराजानबडडरवशाचमंदाडहयर (कपासजा 
करमसर्सपुकारा जबवहमारक्राधक कडनहाबोला तब राजाबड 


वनतास उसकाचरणादाबकरकहनेलगा हंप्राणप्यारी त कि सवो 


स्तसुभसनह।वालती मंन कॉनबस्ततम न देकर किसव पतेमतेरा 


मराकलेजाफटताहे तुमेमेरीसोगन्दहै जल्दी स चबतल। देवभो किं 
सान इवचनकहाहा तो अभीउसको दरडदेऊं यहवचनसनते ही 
रानाक्राधसबाला यहसबतुम्हाराकसूरहे जो बिनामेरेप छे शिकार 
खलनचलेगयथे इसीकारणउदास दू वबराजापरंजनरानीकेपांव 
'राणरकर हाथजोड़केबोला मुभसेचकहई जो बिना छुचलाग 
या अबतराश्राज्ञाबिनानहीजाऊंग 


वरमराश्रपराधक्षमाकर वरऊपरन्याछावरहाताह तमअपनी भ . 


जासंमुभवाधकर जो चा 


किया परसनउसका मायारूपी' जगतसे 


हनावनीहै उसीतरह रा 

जायरजनकोबुदाईग्राने व इंद्रियां शिथिलहोनेपरथी संसारका 

मोहलगाथा इतनाहालपुरंजनकासनाकर | बोले हेत्रा 
चीनवहिष सत्यनाम कालकीबेरी अपन 
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ज्वार जरानामकटनीकोबुलाकरकहा दू इसकेवास्तेएकमनुष्य 


न ओ सुखसागर चाथास्कन्ध 
गहजातीथी परउसेमृत्युजानकर कोईअंगीकार नहींकरताथासो 
` वहएकडदिन मेरेपासआनकरकहनेलगी तुममेरेसाथव्याहकरा ज 


बमेनेनर्दी माना तबउसनेक्रोधकरके मु्ेशापादया कि त॒म एक 

वससेअधिक किसीजगहनहींरहकर दिनरात फिरतेघ॒मतेरहो 
ज्रदाईयडीसेसिवाय कहींठहरोगे तो तुम्हाराशिरदूखेगा जब उस 
जेममको ऐसाशापदिया तबमेनेउसे यहउपायवतलाया कि तू 


` जाकरम्रज्वारगम्धव्वकी बहिनहोजा उसकेबडीसेनाहै वहनित्य 


एकपुरुषपकड़कर तभसेभोगकरनेकेवास्तेदियाकरेंगा यहवचन 
सुनतेही व हुकन्या प्रज्वार्गन्धव्वसेजाकरबोली में तम्हारीवाहिन 
होनेवास्तेआईहं गन्धरव्वबोला बहुतग्रच्छा तमयहारहो फिर प्र 


यवा व सनन्‍्दुरठहराव तो हमइसकाब्याह उससेकरदेवें इतनीकथा 
सनाकर शकदेवजीबोले हेराजन्‌ कदाचित्‌ क रोई किसीको कुछ 
चीज़ अपनीखशीसेदे और बहनलेवे या घनपाकर दान व पुण्य 
न करे वहमनष्यपीडेस दु :खपाताहे व प्रमेइवरनेम॒त्यकीअवधि 
इसवास्तेनहींरकखीजो मुनप्यकोञ्रपनीम्ृत्युकाहाल मास महो 
ता तो वह अधर्मकरना छड कर विरक्कहोजाता इसालयश्रपन 
यासेयहवात परमेश्वर गुतरकखीहे ॥ 
उन्तीसवा अ्रध्याय ॥ 
अञ्वारका अपनी सेनालेकर पुरंजनके मारनेके वास्त जाना ॥ 

नारदजीबोले हेराजन्‌ जबजरानाम न जुट बोल प्रज्वारग 

घच्वसकहा किराजापुरंजन हकरन तबप्रज्वार 


CCO. Gurls rid 


=~ 


। 26 क सुखसागर चोथास्कन्ध । | 
| ' नेतीनसोसाठ गन्थर्व्वे बव तीनसोसाठ गन्धव्विनी सेनाको साथ 
| लेक राजापुरंजनस लड़नेकवास्तेजाकर उसकाक्रिला घेरलिया 
| तबवहसाप जा ह्वारेपरपांचफणका रहताथा गन्थव्वासे युद्धक | ना 
_ नेलगा व उन्हेंभीतरजाने नहींदिया जबवहसांप अकेला लड़ते या 
लडतथकगया तबउदासहोकर कहनेलगादेखो में इतनेदिनिशत्र | तब 
सलडा परमरास्वामा भोग व विलासमें ऐसाआसक्कहै जिसनेक यह 
छभा सरीसहायता नहींकी जबइसतरह शोचकरने वल नेसेव | यह 
हसापथकगया व एकखुखले ब्रक्षमें जाघसा तब अज्वारगन्यव्ध | नर 
उसाकले में आगिलगाकर भीतरचलागया जब आगिलगनेसे ग 
घुरजनव्याकुलहाकर ्रपनापाणवचाने न सका तबअपने कुटुंब | पा 
कोरक्षा क्याकरेगा उससमयपरंजनने उदासहोकर विचारा कि | बा 
किसातरह मरापाणबचता तो अच्छाथा पुरजनीकाबचना तोब रम 
हुतकाठेनहै उसीचितामे राजापरंजन जलकरमरगया सोमलय | ल 
|स 
ङः 


"गस राजाविदभकी बेटीहुआ व कारणखीहोनेका य हहे किम | `स 
"विमय पुरंजनीमें उसकाध्यानलगाधा इसलिये खीकातनुपा | इ 
याव पांचालदेशामें मलयध्वजराजासे जो बड़ाधर्मात्माथा व्या | ने 
राड सो बढुतदिनतक उसनेग्रहस्थीका सखउठायाव | हा 
सातबेटे व कईपोते उत्पन्नहुये हर 


तासवा अध्याय ॥ 
राजा मलयध्वजका मरना व 3 जनको अविज्ञात अपने मित्रसे भेटहोना ॥ 


इन कहा हेप्राचीनवहिंष मलयध्वज बहुंतदिनराज्य 
ह्‌ 9९ 4< वू? आर र < मानस hl रीमायासोवि रक्तह ग [गयाः 


सुखसागर.चोथास्कन्ध । ३२५ 
| इराजगदी अपनेवेटेकोदेदी व खरीसमेत बनमें जाकर बहुतदिन 
| नरिभजनकरके जब शरीरञ्रपना त्यागाकिया तबरानी 1चताब 
नाने व लोथराजाको उसपररखनेउपरान्त दाहकरनेक वास्त त 
यारहई परमोहवश आणिनहालगाकर आ्रातिवेलापकरनलगी 
तबञ्रविज्ञात उसकेपुरानेमितरने वहांग्रानकर उसंपाहचाना के 
यहवही प्रंजनहे जिसनेमेरासाथ छोड़करपुरुषसेखीका तनुपाया 
ब | यहदशाउसकी देखकर आविज्ञावनद्याकरक जवखी रूप परंज 
अ | नसेपंछा त किसवास्ते इतनारोतीहे और यहतेराकानथा जा मर 
गया भमको तेने पहिंचानाया नहीं तबरानींबाला में तुभानहां 
, पहिंचानती व यहमेरापति मरगयाहे जिसकेशोचम रोतीहू यह 
| बातसनकर अविज्ञातनेकहा तू पूर्वजन्म पुरजननामउरुषता शा 
' समे अविज्ञातनाम तेरामित्रहूं सौतू मेरासाथ छाडकर वरस! नेक 

लआया व एकखीकेसंगभांग व विलाससंसारीसुखम लिपटकर 
नेतैने लीकातनपाया इसमरनेकाशोचछी 


| मुझे भलगया इसालयतनं 
1 | उके परुषतन मिलनेकाउपाथ करनाचाहिये ओर हम व तुमदो 
परमात्मा मानसरोवरक [किनार 


नॉमनष्य हंसरूपीजीवात्मा व पर 
शीमोहमें फॅसकर नष्टहोगया यहजीव 


` के रहनेवाले हैं सो तू संसा 

। मेरीमायासे चौरासीलाख योनिमें अनेकमकारका त गाता है 
3+हैवचन सनतेहीजब खीरूप पुरंजनको ज्ञानउत्पन्नट ह उग 

उसने पतिकाशोचछाडकर लोथउसको जलादया त आवज्ञात | 

की आज्ञानसार हरिभजनमेलीनहीकर वहशरीरछोंड्नेउपरांत 


|| पुरुषका तनुपाया व अविज्ञातसेजामिला इतनी कथा सुनकर _ $ 


हर 
त 


se ए 


सुखसागर चोथास्कन्ध । 

प्राबीनवहिपने नारदजीसेपूछा किमहाराज भ॑संसारीजीव | | 
ज्ञान नहीरखता जाइसकथाका अरथसमभसकू आपदयातल। श 

` होकर विस्तारपूर्वक इसकाहाल वर्शवकाजयथ तबसरी समभ उर 
सञ्रावे यहवचनसुनकर नारदजाबोले हंराजनू वहपरजनजीव| अर 
व 

र्र 


ओर अविज्ञातनाम मित्रपरमेश्वरकों समभानाचाहेये जोइश 
जीवकी रक्षा सबजगहनरक व गब्भादिकम करतेहे पराकेसीक 
दिखलाई नहींदेते ओर यहजीव परमेश्वस्कास्मरणा ब ध्यान. क 
छोड़कर संसारीसखमंफँसने व अपनेज्ञानसे जेसाजेसा कम्मका | थ 
ताहे वेसावैसाजन्म चोरासीलाख योनिमेंपाकर इच्छापर्वकउस| व 
तनुभसखीनहाहाता उसीतरहपरजनभी अविज्ञातका साथछाँइ | न 
करच।रासीलाखयानम बहुतादेनतकश्रमतारहाजिसतरह यह | २ 
ओवननुण्यकातनुपाकरपसन्नहाताहं उसीतरहपरंजनभी क्रिल | ९ 
के[ढखकरबहुत खुशहआथा व जेसेउसक्रिलेमेनवड्टारथे वैसेमनू | ₹ 

जुम कान व नाकादिकनवछिद्र इन्दियोकेहे और शरीरमनु, | ` 

ऋर्चिकससानहजसपरबेठकरपुरंजन शिकारखेलनेगयाथा प 
>"यकवाइइन्द्रयाकोी समभनाचाहिये जिसओर मनआदि 
कन्या ढाडताहे वहोमनुष्यकरता और मनष्यकेअ हंकारकी | । 
यहलाप जा परजनने क्रिलकदरवाजपरदेखाथा समझना उचि | | 
तह कसवास्ताक सनुष्यवदाइससयभी अपनाञ्रहंकारनहाछी 


 इकरकहताहे कि हममरतेदमतक पालन 
द.रँगे और य 


हवातनहाजानता कि सबकेपालनकरनेवाले परमे 
इवरहें मनष्यकी 


बुद्धकोवह खीजिसपरपुरंजन मोहितहुय्राथा . . 


 ढाइमरन वालेकी खबर कालके 


` ज्वारगन्धर्वसे उसकेमारनक 


' एकवा 
| तरह बढाईसमय इन्द्रियाम सास” 


सुखसागर चोथास्कन्ध। ३२७ 


 समभनाचाहय जिसतरह मरतेदमतक बद्दिमनष्यकेसाथरहक 
इअपनी इ डछापर्वक उससेकामकराती है उसीतरह पुरंजननभा 
उसखीके वशरहकर आरयुद्दांग्रपनी विताड व जेसेञ्रज्ञानमनप्य 


ग्रपनीबाळ च करतबकेसंसान परमेश्वर विलाकानाथ उत्पन्न 
वपालनकरनवालका भलकर व प्राणकोवातापर विश्वास न 


 रखनसे अन्तमेंदुःखपाताह तेसेपुरंजनभी आअविज्ञातअपने मित्र 
` कासाथछोडने व बुद्धिरूपीखोका सगकरनस बहतदःखी हुआ 


था व जिसतरह मनुष्यपारश्रम करनेपरभीअपनामनोरथ न पा 
करपछताताहे उसीतरह पुरंजननभी जलन वे मरनेकेसमय चि 
न्ताकीथी व मनुष्यकेतनु में कामक्रावलाम मोहादिकजो भरा 
रहताहे उसको पुरंजनका परिवारसस काना चाहिये जिसतरहव 
यहांजाकर देतीहे कि उसकामार 
[म कुटनीने भी पुरंजनकी बुदाईदेखकर म 
वास्ते कहाथा ओर वहकालकन्या 
मत्यहोकर प्रज्वारगन्थवका ञ्न्तसमयका विषमज्वर जानना | 


चाहिये व उसकसाथ जा नीनसौसाठ गन्धर्वये उन्हेंदिन व गन्ध 


वियोंको रात्रिजानकर वहीकालका सेनासमभो जिसदिन व रा 
निके बीतनेसे आयदापूगाहीने उपरात कालमारलेताहे व जिस 


येन रहकरलाहू व मास श 


लेव उसी तरहजरान 


रीरकासखजाताहे उसीतरह प्रज्वारगन्धवेकी सेनान जाकरप्रज | 
नका क़्िलाजलादियारथ मर तीसमय जिसचीज़म मनष्यका न 
घ्यानलगारहताहे मरनेउपरात वहीतनुपाताहे सो पुरजनका क है 


२ सखसागर चोथास्कन्ध। | 
चित्त मरतीसमय पुरंजनीमेलगाथा इसालरयवहल्रीडुआसो अञ | द्वा 
बलाहोनेसे अपनेपतिकी आज्ञार्मरहकर दिनकाटनपड़तेहे वज पर 
वतक इसजीवकीसाक्ते नहांहोती तबतकइसातरह चारासीलाख | गर 
योनिमें जन्मपाकर दुःखसेनहींछूटता जबवहअविज्ञातनामम्ति | «य 

नजोईशवरहे दयाकरकेमनष्यतनमे किसीसाध व महात्मासेभेर 
. करादे व उसमहात्माकज्ञान उपदेशकरनेसे मनष्य हरिकथा ब 
कीर्तनसुनकर ग्रज्ञानछोंडके हरिचरणोंमेंपरीतिकरे तबईइवरका | 
सजनवस्मरणकरकजन्म व मरणसछुट जिसतरहपुरंजन अवि | ३२ 
ज्ञात।मवकाङपासेपाहेलातनु अपनापाकरसक्कहुआशथा सो हे | पर 
राजन्‌ बिनाइशवरकीदयासे साध व महात्माकादशान व सत्संग | वि 
मिलनाकाठनह व मनुष्याबिना सत्संग व सेवाकरने हरिभक्कोंके | र 


 संसाररूपीजालसे [नकलनहासक्का सात॒मनबहतादेनतकराज | २ 


गदाप्रबेठकर संसारीसुखभोगा व बहुतसायज्ञ व दानकरकेथश | उ 
पानाञ्बतुम्ह उचितह कि मनञ्रपना विरक्ककरके हरिचिरणोंमें | स 
धीतिलगाकर परमेश्वरका भजन व स्मरणकरो जिसमें तुम्हारा | चे 
__ गरलाकबने व जबतकसंसारीमोह छोड़कर हरिचरणोंमेंभक्कि न | % 
` ` कैराग तबतक आवागमनसेळटना ब तंदुलभहें सा तमपरमेश्व |. ने 
- रकीकथा व लींलासुनकरसाधु व महात्मासे सत्संगकेरोगेतवत १ 


` हारा अन्त:करणशुद्धहोगा व इसदान वयज्ञकरनेसे संसारीलों | 


 गथाडादेन दवलांकमसुखभोगकर फिरजर 


> 
यू -3 भ्‌ क्विक ध्य 
- का JET 
28“: | < ~ me 
ECS, र "क 
\ > Fe 3 
ह 


रद 
न्मलनेसे दुःखपातेंह |. द 
नर बिरक्कहोनेव भाकेकरनेसे वेकुरठका सखमिलताह सो तम | शि 


_ शभाकेकरना चाहिये यहवचनसुनतेही राजाने हाथजोडकर | * 


क 33. : 0: 


अ at अ हे :. -.. .. मिकी 


' वाजेसेकत्तेकोललकारा व तसर 


सुखसागर चोथास्कन्ध। ३२६ 
जारदजीसंकहा महाराज यहज्ञानञ्रापने बइतञ्रच्छावतलाया 
र अभीतकहमारे बेटे जो तपकरनेवास्तेगये हैं नहींफिरे वहलो 
ग्रावें तबउन्ह राजगद्दादेक मॅबनमंजाकर परमेइवरका तप व 
अयानकर ॥ 

यकतीसवां अध्याय ॥ 
नारदसानका एक बाग हरिण समेत धपन यागबलल प्राचीन वाहपका दिखलाना ॥ 
मैत्रेयऋषीश्वरनेकहा हे विदर यहबातसुनतेदी ना रदुजी न आ 
इचर्य्यमानकरविचारा देखो मेंने इतनाज्ञानराजाकासखलाया 
'परयहविरक्तकनहाकर अभीतकइसे राजगद्दीकामोइलगाह एसा 
विचारकर नारदसनि अपनेयोगवलसे एकवागअआकाशम तया 


` रकरकेवोले हे राजन्‌ हमको एकबडाश्रचम्भामालूसदताह नेक 
[ज ' उपरतोदेखो जेसेराजानेश्राखउठाकरदख तो आकाशकातरफ 


उसेएकबाग्रनहुतत्रच्छा फल व पुष्पलगाइआ चारद्वारकाद ३ 
'लाईदिया और एकहरिणजंगली वहां रयालीदेखकर कूदता व 


| चोकडीमारता जबउसबागम आनकेघास व फलखानलगातबएु 


कबहेलिया सबसामग्रीशिकारकीसाथलिये उसहरिणका पकड 
नेकेवास्तेबागमेंपहंचा व उसने एकद्वारिपर जाललगाकर दूसरदर 
| द्वारेपर आगिलगाकर 
दीपरञ्राप घनपवाणसाधकरखड़ाइआ और वहहरिणयहदशा ` 
देखनेपरमीकछडर न मानकरखुर्शीसेपत्तीवफलखाताथाराजा | 
'उसबाग व बहेलिया व हरिगकोदेखकरबाला हे मुनिनाथ एक 


बात बड़ेआइच [दिखलाइदेतीहै कि चारद्वारपर इसदारश | र 


३३० सखसागर चाथास्कन्ध । 


. के मरनेकायोग निकटपहचा तिसपरभायहहरश अपनंमरने | 


भयनरखकर आनन्दपूषकचरताह इसचरनस इतपकाक्या गण या 
होगा यहवचनसुनतेही नारदजी सुसुकराकरबाल हराजन्‌ का 
भी तो यहीहालहे बढ़ाईआनेसे तेरीसबइन्द्रयाका सामथ्य जा बन 


तीरही व झत्यकादिननिकृटपहंचा बपाहेलंजा तुर्भयुवाञवस्था 


फीआशाथी सो न रहकर अबबढापाआविकहानेस दिनराततेसे/ सा 
दनकालोह व मांस इसतरहसखाजाताहे ।जसतरहपानी आ. गां 
की गर्मीसजलकर कुछबाक्रीनहींरहता व झत्यत के पीछेसे कत्ते| तों 
कसमानरपटअआनकर मरनेकादेन व्याधा रूपी थनषबाणालिये| गः 
तेरेसामनेखड़ाहै उसकेहाथसेतेराबचावनहांहोसक्का और त संसा| ऐ. 
रीमायामोहके जालमएसालिपतहे कि यहसबहाल आश्वास भी. ल 
देखकर तुभेश्रपनेसरनेकाकुछडरनहींदोता व संसारीसुखवराज प 
गद्दीकोतृष्णा तुककोअबतकलगीहै यहज्ञानसनतेही जबराजा फे 
के राम खड्हागय तबवहभयमानकर ऐसासमभा कि मेराशरी| २ 


 जलाजाताहे यहदशा अपनीदेखतेही नारदस़निकेचरणोंपर गि इ 


रकरवाला महाराज आपनेबड़ीकृपाकर के संसारीफंदेसे बाहरमि|/ 1 
काला नहॉतो में इसमाया व मोहकेमहा जाल में फुँसरहाथा य|. प 
वेचनकहकर राजानेविधिपूर्वक नारद्जीकापजनकिया व उसी . 
जगहस संसारीमोइछोंड़कर बदरीकेदारकी तरफ़चलागया व| * 
रिमजनकरक मुक्तिपदबीकोपहुँचा ओर नारदम निवहांसि चते से 
गये उसकेबहुतदिनोंउपरांत नारायणजी पचेतोंकतप व स्मरण 

SS 


` अरसन्नङुय तबश्रपने चतुर्भुजीरूपका दर्शनदेकरउनसेकदारग|, 


नेकी 
गुण्‌ 
तरो 


तुम 


॥मिलकर अनेकृज 


' कियाहे सो तमलोग निम्ल 


| समभानेसे प्रचेतोंने ग्रपनाक्रीध समा 


सुखसागर चाथास्कन्ध। ३३१ 
लोग वरदानसागा तवश्नचतानदणडवत्‌ व स्तुतिकरकावनयाक 
यामहाराजहम यहवरदानमांगतेहँ जिसमेंबीचमाया संसारकन 
कुँसेंसाथ व महात्माकासत्सगहाकर तम्हारेचरणॉमहमाराभर्कि 
बनीरहे श्यामसुन्दरायिलोकानाथने इच्छापूवकउन्हवरदानदक 
रकहा तमलोगगृहस्थहोकर अन्तसमयमुक्षिपद्वीपावाग जबए 


सावरदानपाकरअपनेघरकोचले तबरास्तेमक्याद्खाक नगर व 
` गांवजोबसाथावह सबउजड़कर बनहांगया यहदशादुखकर मच 


तोंनेकहाकि बनकेदेवतोंने हमाराराज्य व देशउजाड़ादया साया 
गकीअश्निसेउन्हें जलायाचाहिये जिससंत्रपनेकियकाफलपाव 


` ऐसाविचारकरजब प्रचेतोंनेबनकीतरककोव्सेदेखा तववहवनज 
$ लनेलगाओर बहांकेदेवता अपना २ म्राणलेकरभागे व त्रद्माक 
' पासजाकरयहहालकहा तबचन्द्रमा त्रह्माकाञज्ञाबसारम्रचत 
| केपासञ्राकरबोले तमलोगोंने हरिमक्कहोकरदशह्जारव परमे 
(| सपरकातपकियाहै तम्हेंबिनाअपराध ऐसाक्रथिकरना न चाहिये 


इसबनसे सब ऋषीश्वर व सुनीश्वर व पश व्‌ पाक्षयांकां भोजन 
बोंकीरक्षाहोीतीथी इसकेजलानसेतुम्हवड़ापा 
[गा व तमनेससारउत्पन्न करनेकाइच्छास परमेश्वरका तप 
'चानामकन्यासे जो रृक्षोंकीबेटी हे 
होंगी यहवचनचन्द्रमाका 
किपासलेआये व चन्द्रमाक 
केया और अग्निबनको | 
गउसकन्यासे गन्धव्यैविवाहकरकेलीसमेत | 


व्याहकरो उससे तम्हारे बहुतसन्तान 
सनतेहीबनके देवतेवहकन्या चेति 


बुभगई तशप्रचेतालांगड 


सखसागर चोथास्कन्ध। शि 
माहिष्मती ञअ्पनेबापकीनगरीमें पहुंचे व राज्यकाजकरनेलगे। दर 
चन्द्रमाप्रसन्नहोकर त्रपनेलोकसंगये सोउसाकन्यास यचताक | 
दक्षनाम बेटाउत्पन्नहआ जिसनेपरमेश्वरका तपकरक मथुनध| ' 
मंकरनेसे बहुतजीव उत्पन्नकियेजब कुछादेनाक उपरातिमचता| 
लोग अपनेबेटेकोराज्यदेकर परमेश्वरकातपकरनवास्त पाशचम 
दिशाको चलेगये तबराहमें उनको नारदर्जीमिले सा उनकेउप| . 
देशसे प्रचेतालोग परमेश्वरकाभजन व स्मरणकरक साथयागा[ 
भ्यासके तन अ्रपनाछोइकर गोलोकमंपहुच इतनीकथा विदुर! 
जी मेत्रेयऋषीरवरसे सनकरहास्तनापरको चलेगये ॥ 


दो० पतिकीनिन्दा सुनतही तजी सती निजदेह । लाखनगारी देत अब पतिको त्यागसनेह | 
जो चोपेऽस्कन्धको कहे सने चितलाय। लहे ज्ञान सख सम्पदा पाप पहाड बिलाय ॥ 


BR ie: ६२ HF क क 


स 21. आट: र 
अज ्ककब््गयायययय् या 


` राजाप्रियत्रत व जडमरत व सातोंद्वीप 


७० ० ७ लक 
टॅ न ७ >> 


E | है. देकर स्ती व पुत्र वे * राजगद्दीपरबैठनाशदे 


` प्रनेककरि यज्ञ और दान बहुभांति सों करतह । 
` बय वासनातजतहें । योग और यज्ञ जप तपको अनक करें विना भगवन्त भक्ति भवना तरत हें ॥ 


- प्रियब्रतनेनारदजीकानास उत्तणनहनमावरक्तहा 


` परमेश्वरका तपकिर्बमनु स तंसारीसरोकर राज्यभोगनउपरात 
चाहनानानप्राप्तहनिपर | [फर वह 


. तपकरके मक्कपासमुखक वर्ता [नपर [फेर : 
य संसारीमाहम फसा 


पाचवा स्कन्ध ॥ 
व नवखण्ड व चोदहों भुवनव सबनरकोंकाहाल ॥ 
विंदपद शिरधार । यहपचम अस्कन्धका कथाकहा विस्तार ॥ 


दो० शेषशारदा विनयकरि गोविं 


क० चढ़े गजराजचतुरागना समाजसग जात क्षितिपाल सुरपालसा सजतह । विद्याअपार पढ़ितीरथ 


तीनिकालमें नहाय इन्द्रियोंकों वशलाय करि बनवास वि 


प्हिला कृष्याय ॥ 
परीक्षितका गुकवेवज़स[थररिंयत्रत का हाल पंछना ॥ 


राजापरी क्षितने इतनीयनदीकरतर शकदेवजीसे विनयकिया 
महाराज आपनेतीसपरॉन ऋण देवकर कि स्वायम्ध एस 5 बेटा 
;होके बनमें जा के 
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किसवास्ते A तबतक वह ज्ञानी. 
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 तपकरन चलागयाथा तबराजास्वायम्भवसनुन वहाजाकर प्रे 


३३ सुखसागर पांचवास्कन्ध । क्र 
हींहआ ओर ज्ञानप्राप्तहोनेसेसंसारीमाया जिसका छूटजाती है | गर 
वहफिर किसवास्तेजानबूमकर मायाजालमेंफॅसेगा यहसंदेहमे | न 
राछुडादीजियेशुकदेवजी हरिचरणाकाध्यानकरकबाल हराजन्‌ | 
तुमने बहुतञ्रच्छी बातपूंछी हालउसका इसतरहपरह के राजा 
प्रियत्रत ज्ञानीहोनेपरभी पिछलेजन्मक संस्कारसेप्रत्यक्षण राज 
काजकरतारहा परवहग्रहस्थाश्रससे भी विरक्करहकर बीचमोह 
राज्य व धन व पुत्रादिकके नहींफँसा कुळदिनांउपरांत राजगही 
छोड़कर बीच तप व ध्यान परमेश्वरकेलीनहुआ व जबपहिलेना 
रदमानेके उपदेशसे प्रियत्रतज्ञानी होकर मन्द्राचलपहाडपर 


यत्रतसकहा है बटा तू राज्य व बिवाहकरके सन्तानउत्पन्नकर 
उसने उत्तरादेया हे पिता ब्याहकरने व सन्तान उत्पन्नहोने से 

मनुष्यबाचसाह व धन व पारवारके फॅसकर नरकमेंपडताहे इ 

सलियेम राजगद्दी व संसारीसुरु नहींचाहता मे परमेश्वरका 

स्मरण व व्यानअच्छा माल त २ जबापेयत्रतने स्वायर 

मनुकाकहना नहामाना तवर झरबेठेथे कि उसीसमय. 
ब्रह्माजी सनकादिकऋषीशर पाथलिये हंसपरचद 
करवहांआये जबस्वायम्भः _ पेउन्हेंदरडवतकरके 
आडदरपवकबठाला तबन्नह ब्रत त व्याहक्रना 1 | 
वे राजगद्दीपरबेठना क्‍यों नारायणजीकी | : 
आज्ञा इसतरहपरहे कि सोतमेउनकीआ | : 
रीज जिसतरहहमनारा |` ` 
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~ 
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०७ - टरक्श्णिप्खि डॉशशशॉशिशिशिरशिशिशिशिशिशिशश्शशित क 


|¬ बरतने बिवाहकरना 


. गृहस्थी दानाजग कारहना बरावरहे 
| नहाकया उसकोशुहस्थीछडकर न 


|. क्रोधादिकको अपनेवश्यनहकिरता 
| भिलतेव मनष्यपरतीन ऋण 


नान चाहिये व जबसनु 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध। ३३५ 
ग्रणजीको आज्ञानुसार संसारकोरचनाकरतेहें उसीतरह तू भी उ 
कीश्राज्ञामानकर राजगदापरबेठ व व्याहकरकेक्षत्रियाँको उ 


त्पन्नकर (जसहमढखतह काइजाव उनकोग्राज्ञासे वाहरनहार 
हृताजा कुड जिसकभाग्यमं लिखाहे वेसाहोगा इयामसुन्दरन 


जिसे जा कोससापाहि उसकेसिवायवहदूसराकामनहा करसक्ता 


. जिसवरह वेलकेनाकमं रस्सीनाथकर जिधरचाह्‌ उधरले जावे 
` उ्काकछुबइय नहींचलता उसीतरहसबजीव जड व चेतन्यकी 


गतियमभनाचाहिये किसीकोएसीसामथ्यनह। हैं जा परमेश्वर 
कीआज्ञाम तिलभरघटानबढानसक इसलियेवेदकाआ ज्ञानुसा 
रसबकामकरनाउचितहे व हेपियत्रत गहस्थाचम कछवरानही 
होता जो मनुष्य काम व कोष व अहकार वलालचवमनव इ 


न्वियोंकों अपनेआधीनरखकर उनकवश न दीन उसको बन व 
है व जिसनेउनको अपनेवश 

नभेजावेठनेसे क्यालाभहा 
गा कि शतुबलवान्‌ अपने साथरखताहे जवतकमनुष्य काम ब 
तबतकपरमेइवरउसकानहा 

देवऋण व पितू ऋण व कऋापनण् 
तेहें जबंतकइनर्तानासि उऋगणानहींहोता तबतकउसे विरक्कहो 
नष्य संसारीसुखभोगकर उसकास्वाददेख 
लेताहे तबाफिर उसमगकीवहचाहनानहीरखता सा तुम पहिल 
वेराग्यधार्णकरना जबइसतरहसम कान ताप 


राज्यकरक फिर ल 
(व राजगद्दीपरबैठनाअंगीकारकिया तबन्रह्मा | 


३३६ सुखसागर पांचवांस्कन्ध । 


जी व स्वायम्भुवमनुने बड़ेहपसे प्रियत्रतको णी 


करराजगद्दीदी शुकदेवजीनेकहा हेपरीक्षेतइसतरहस राजा प्रिय 
ब्रतराजसिंहासनपरबैठकर हरिचरणोम ध्यानलगाके राज्यका 
नेलगा जबउसनोंबेवाहत्रपनाबाहष्मतानाम विश्वकर्मा की बेटी 


सेकियातबउसखीसे अग्नीघआदिदशबेटे व यशवतीनामकन्या | 


उत्पन्नहोकर उनभेंतीनपुतबालयतीहागये वेदपढ़कर परमहंसो 


कासत्सङ्गरक्खा व दूसराखीसान्तनानाससे जा देवता नलाकरा | 


जामरयत्रतकाद्याथाउत्तमवताससव र॑वतनासतीनबटउत्पन्न 


. होकर चोदहां मन्वन्तरमें उनकागन्ताहुइ सा [शयब्रतनहजारा 


वषतक सायवसं व मजापालनक राज्यभोगकर प्रजाकाो पकस 


मानसुखादया व हारइच्छासे उनकीइन्द्रियोकापराक्रम कम न 
हाहुआ कुछादनउपरातराजानेविचारकिया यहसर्यकारथआठों | 
पहर फरनमाद्न व रातरहोकर समेरुपवतके्ओोटमे जानेसेरात्रि | 


हॉजातीह सोरात्रको संध्या व पूजा व तर्षण वतप वदानादिकश 


 भकम्मम विष्नहाकरअघियारेमेकुकर्मं करनेसेअधर्महोताहेइस । 
[लय हमारराज्यमं आठाँपहर दिनकेसमान प्रकाशवनारह कर | 


राजनहाता ताअच्छाथा यहवातावचारकर राजाप्रियब्रतनेएसा 


स्थएकपहियेका सूर्यकेसमानतेयारकराया जिसरथके प्रकाशसे | 

 आठापहरउनकराज्यम उजियालारहकर रानिहोनाबन्दहोगया 
र पियत्रतएसेप्रतापी होनेपरभी आठपहर नारायणजीकेचर | 

गाम चत्तलगायरहताथा जबराजाने उसरथपरबैठकर सातबेर | 


EE Fr 'वीकीपरिक्रमाकरके एकछराज्यकिया तबउस र हू 
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 हुआहै देखोपरमेश्वरकीम 


` शज्यमेबन्द्होगया तबस्वायम्मृबमडु 


_ भियब्रवथासोउ सनेश्‍तनेबदेराज्यको 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध । ३३७ 
श्रकेधृमनेसेजो एकपाहियेकाथा पृथ्वीपरसातासमृद्र व साताद्वीप 
प्रकटहोगये पहिलेजम्बूद्यप लाखयोजनके घेरेमंहीकर एकया 

ग़चारकीसकासमभनाचाहिये ओर भरतखण्डादिक इसीद्वी 
प्रह कर चारोंओरइसद्वीपका समुद्रखारेपानीकाहे दूसरापाक 
रद्दीप दोलाख योजनकेघेरेमंहोकर उसकेचारादिशार्म ऊखकर 
सकासम॒द्र हे तीसरा शाल्मलिद्वीप चारलाखयाजनक घरेमेंह। 


` करउसके चारोंओर मदिराकासमुद्रभरा हे चोथाकुशद्वीप आ 


ठलाख योजनकेधरेमेहोकर उसकेचोगिदंघीकासम द्र भराहे पा : 
चवां क्रोंचद्वीप सोरहलाखयोजनकेघेरमहोकर उसकचारावरक 
दूधकासमुदडे छठवां शाकद्वीपवत्तीमलाखयोजन केधरेमहाक 


` उसकेचारोंदिशामें मडेकासमुदरभराहे सातवांपुष्करडीपर्चासठ 


लाखयोजनकेघेरेमहोकर उसकेचोगिदे मीठेपानीकासमुद्रभरा 


हिमासे इतनीबडी लम्बाई व चौड़ाई 


भगोलकीहे सो अज्ञानमनुष्यक्यासामथ्यंरखताहे जो स्तुतिउस 
कीकरसके सो राजाभियतरतने एक रे द्वीपकाराज्यञ्जपनेवेटाको 
बांटकर यशवतीनामअपनीकन्याकाच्याह शकाचार्य्यसेकरादि 
या जिसकेपेटसे देवयांनीकन्याउत्पन्नहर जवराविहोना उसक 
प्य नु व ब्रह्माने ब्रियत्रतकां सस 


झाया कि जो बात परमेश्वरक मरय्यादसेहोतीहे उसकामेटना न 


पवनास्थकावन्दकिया इतनीकथा कडक | 


चाहिये तबउन्होंनोंकर Fs 
रशुकदेवजी बोले हेपरीक्षित इनसातोंद्वीपकाराजा व मालक 


1 सुखसागर पांचवांस्कन्ध । 
हिष्मती नामअपनी खी को रथपरबेठालक कहा क. | विच 

| हमतमसेकहतेहें सुनो एकबालक अज्ञानदारड्रा अपनघरस नि| कर 
hi कलकर किसी ऋषीइवरकेस्थानपरगया सो उसऋषीश्वरनेद्या | लिः 
| कीराह उसबालकको एसीविद्यापढाइ के उस दवदाशहाकर प हिर 

थ्वीकागड़ाहआधन व सोकोसकीचीज दिखलाइंदुनेलगी सोक | पह 
. जछदिनउपरांत उसबालकके माता व पिता ढूंढ़तेहुये वहांपहुंचक नेल 
| रजबउसेपकडकेघरलेजानेलगे तबवहसमभा कि घरजानेसे यह 
.  ग्रभेराभलजायगा ऐसाविचारकर वहअपनेघरनही जाताथाप 

रमाता व पिताने हठसंघरपरलाकर बेवाह्उसकाकरांदेया तब | १९ 
टा हलड़कासबगुणअपनाभूलकर संसारीजालमें फँसनेसे ऐसानष् | षह 
हुआ के बोभाढोकरअपनापेट पालनेलगा इतनी कथासुनकर | 5 
. बहिष्मतीबोली वहऐसागुणअपनाछोड्कर गृहस्थीके जालमें।| ९ 
॥, क्याफसा तवाप्रयब्रतनकहा वहीहालतो हमाराभीहे कि नारदम | ९ 
निकाजञानछाडकर संसारीजालमं फँसेहें यहवचनसनतेही बहि 
ष्मतोवोली कि महाराजअब विरक्कहोनाचाहिये पियत्रतने जेसे ६ 
यहबात खी की सुनी वेसेराज्यबेटों कोदेकर संसारीमाया छोंडदी 
व खरी समतबनमजाकर हारेभजनकरकेमक्कहआ जो लोग अप 
नका परमशवरकशरणम लेजातेहें उनकोसुखहोता है॥ 

दूसरा अध्याय ॥ 

प्रियत्रतके बेटे भ्रग्नीन्धका राजा होना व पूर्वचित्ती अप्सरासे बिवाद करना ॥ 
 _ शुकद्वजीनकहा हेपरीक्षित जबराजाप्रियत्रत बनमें तप के 
 _ रनवास्तचलगय तब अग्नीभउनकेबड़ेबेटेने राजगहीपर बैठ 
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Ff a _सुखसागर पांचवांस्कन्ध | ३३३. 
बिचारा कि पहले परमेश्वरका तप व स्मरणकरके पीछेसे व्याह 
नि करें जिसमसन्तान घम्मात्माउत्पन्नहों ववेद व शास्त्रमेंभी ऐसा 
र्‍या! लिखादे कि चोबीसवषका अवस्थातक खीकामसङ्ग न करनाचा 
7 ५| दिये ऐसा विचारकर वहघरसे निकलखड़ाहुआ व मन्दराचल 
क| पहाइपरजाकर एकरमणीकस्थानमें बैठके परमेश्‍्वरकातप कर 
वक नेलगा जब बहुतदिन उसको तपकरतेबीते तब राजाइन्द्रने अप 
यह्‌ | नाइन्द्रासन छीनलेनेके डरसे पू्वचित्तीनामश्रप्सरा महासुन्दरी 
पाप | को उनकातपभज्ञकरनेवास्ते भेजा जबवहअप्सरा अपनासाज 
बव | व समाजलियेहुये जिसजगहपरअग्नीध बैठाइआ तपकरताथा 
नए | वहांजाकर इृत्यकरनेलगी और उसकेगानेवनाचने व वाजेकाश 
कर | बद सुनतेही अग्नीधकाध्यानछूटकर श्रांखखुलगई तबवहउसके 
नमे रुपपर मो हितहोकर बौड़हेकेसमान उससेपूँछनलगा हेमुनितुम 
ट किसबनसें तपकरतेहो वहांपरकैसे फल व पुष्पहोतेहें तुम्हारे शि 
हि| 'केबाल बहुतसुन्दरहोकर छातियोंमें अधिक लत 5 ~ क्या 
भसे | दिखलाइदेतेहै व पूर्वचित्ती अपनेबाल पुष्पजोगुहेथी उससुगं 
दी | पपर भँवरेगूंजतेहुये देखकर राजाबोले यहसबतुम्हार जल वेदप 
परप रनेवास्तेआयेहें व नाचतीसमय घुंघुरूकी भनकारसुनकर कह 

| नेलगे तमवेदोंकास्वर बहुतअच्छा उचारणकरतहा ब शरीरमंत्र 

_ गरवचन्दनादिकसगन्धलगे देखकरबोलेतुम्हारे तपोबनमेंनदी 
कीमट्टी इसीतरहपरहोतीहै जो तुम अंगमेंलगाये हो जिसकेमह 

क फसे मेरास्थानभरगया उसबनम इसीरूपके सबऋषि व मुनिरह 
इं मुभेतुम्हारास्थान 


ण 
३ 
> 


“आळा 
र 


देखनेकीअभिलाषहै सो कपाकरकेसुके 


 नकाववाहकरक इन्द्रलाककाचलागई व राजानेजस्बृडीपर्मन | 


. वांटदिया व आपबनमें जाकरतपव ध्यानपरमेश्‍वरका करनेलर 
_____ सो भरतखरड जिसमें बहुतसेनगरव देशहें नाभि बड़ेबेटेनेपार्य| | 
वराजाको पूर्वचित्तीके वियोगका ऐसा शोकहुआ कि उसीर्की| | 


SSS सससपययययययययययययययवपपपाशंशाशााााशाया न नसम er > | 
| ३९० सखसागर पांचवास्कन्ध | T 


दिखलायदेव व मेरेजानकारीमें तमलक्ष्मी या नारायणजी की 
मायाहो जो यहांग्राकर अपनेनयनॉकावाणचलाक शु फएसह 
रिणको माराचाहतीहो परमेश्वरने बडीङपाकरक तुम्हारादशन 
दिया सोतरामोहनीरूपसुभाका बहुतप्यारामालूमदताह इसाल 
येअबसें तम्हारापीछानहींछोडूँगा जब यहबातराजाका सुनकर 
पर्वचित्तीनेजानाकिमेरे ऊपरञआतिमोीहितहुआह तबवहसुसकरा 
करबोली हेराजन्‌ हमारेतपोबनमें इसीरूपकंसबऋषि व सुनिरह 
कर वहांऐसे कन्दमलहोते हैं जिनकेखानेसे मनुष्यसदातरुण 
रूपवान व कोमलबनारहताहै जबतमअपनीराजगहीपर चलक 
रकछदिन मेरेसाथरहो तब अपनास्थानतुम्हे दिखावें यहांपहाइ 
प्र में तम्हारेसाथ नहीरहसक्की यहवचनसनतेहीराजा तप वध्य 
न परमेश्वरका छोड़कर अप्सरासमेत राजमंन्दिरपर चलेआयेव 
उसकेसंगविवाहकरके दशहज़ारवषतकभोग व विलास व राज्य | 
काज धम्मपृवककिया जबराजाके नाभि व इलाइच्तादिक न| उ 
बेटे पूवेचित्ती अप्सरासे उत्पन्नहोकर जन्मतेही अपनीमाताक २ 
ग्राशीवादस तरुणा व तेजवान व बलवानहोगय तबपवाचर्त्ता उ २ 
्‌ 
२ 
| 


शध 
छा 


वभागकरके एक? हिस्सह जिसेनवर्खडकहतेहें अ्रपनेनवबेटोंक| 


हू fT ७ 
सुखसागर पांचवांस्कन्ध । 


| ऐसीसामथ्यहे केज! 
. भक्किकरनेवालका चारा 
बेटा मेरेउत्पन्नहा यहवचनसुनतेही य्‌ 


कै जिये जिसमे जी ले हेराजन्‌ तुमनंमरा ऐसापुत्रहोनेक 
जसग सन्नहोकर ने 
Bz वयज्ञाकेयाहे सो हमआय घरअवतार 


. उनकीस्तावेकश्नलग व दवतं 


तीसरा अध्याय ॥ 

राजा नाभिके यहां ऋषभदेवजी का अवतार लेना ॥ 
शकदेवजीबाल हपराक्षत जवराजा अग्ना तपकरनंवनम 
बलागया तंवनासञश्चादक उसकेनवबेटेञ्रपन २ खणडमसाथथ 
में त्रजापालनक राज्यकरनेलग कछादनउपरात राजानाभ 
इटवेटेने मे रुदेवी अपनी खी समेतसन्तानकाइच्छास वनमेंजाक 
गबहतादेनपरसंश्वर का तपाकेया फिर रानीसमत चपनघरञ्जान 


 करन्राह्मश ५ ऋषीश्वरॉकोबलाकंयज्ञकरनलगा जबयज्ञत्रच्छा 


तरहसंपूरहत्रा तबनारायणजीसावलीसूरत मोहनीम्रतनशख 


चक्र गदा पद्मघारशकिय किरीटमकटकुएडल बेजयन्तीमालाप 


हिनेतापहारिणी चितवनमंद * मसकरातेहये अग्निकृंडसे निक 


लकरञ्रपनादशनादया उन्हेदेखतेहीराजानामि व ऋषाइवरशा 


दिकजितनेमनुष्य यज्ञशालामे बेठेथे दणडवतकरके खड़ेहीकर 
नेग्राकाशसेउनपरपुष्पबरसाय व 


राजानं हाथजोड़कराबिनयाकिया होत्रिलोकानाथ आ्रापनंमुक रा 


रीबकीहच्छापर्णकरनेकेवास्त दयाल॒होकरदशनादया किसका 
गो तम्हारीमहिमावणनकरसके हारचरणाम 


पदार्थमिलतेहे. सो सुक ए 


वास्तेचाहनारखकर तप 


No ऋपषीरशवरों 
लेवेंगे राजाने ब्राह्मण व 


. शा नाह्मण द्त्याचकांकोदिया कि उसके 
. आल न रहकर सबधनवानहोगये व रा 


थ्या 


३०२ सखसागर पांचवास्कन्ध | र. 
को दक्षिणादेकरबिदाकिया व जैसे चरुप्रसादय ज्ञका मे रुदेवी | की 
पनीरानीको खिलाया वेसेउसकेगर्भरदा तबबल्माजीने देवतोंसमे | र 
तगभस्तातेकरनंकवास्ते राजमादेरपरश्रानकरकहा हेराजनूतेश | रा 
भाग्यदद्यहुआ जोआदिपुरुषभगवान्‌ तेरेयहांपृ्होकरञ्चवता से 
रलंगे जबन्रह्मादिक सबदेवतागर्भेस्तुतिकरके अपने २लोककोच | पः 
लेगये तवदशवमहीन परब्रह्मपरमेशवरनेरानीके गर्भसेअवतारले | 
करश्रपनीसांवलीसूरत चतुर्भुजीम्रत किरीटकणडल सकृटसाजे | ल 
नवरत्नभुजबन्दवनमालाविराजे कौस्तुभमणि बेजयन्तीमाला  ₹ 
गलमंडाले राजानाभि व मेरुदेवीकोदर्शनदिया वैसेवह दोनों आ | 
नन्द व मसन्नहोकर दणडवत्‌करनेउपरान्त स्ततिउनकीकरनेल 
गव दवतानेञ्रपने २ विमानपरषेठकर आकाशसे उनपरपष्पबर 
सायवश्रप्सरान नाचांदेखलाकर गन्धर्वानगानासनाया व ब्रह्मा 


नञ्रानकर ऋषभदेवजीउनकानामरक्सा जबत्रह्मादंक देवताद 


ण्डवत्‌ वस्तुतिकरकेवहांसे अन्तद्धानहागय तवपरब्रह्मपरमेःवर 
वालकरूप होकररानेलगे॥ | 


चाथा अध्याय ॥ 
राजानाभिका सहित स्रीके बनमेंजाकर तपकरना व ऋषभदेवज्ञीका गई 


~ 1b 3] +d 


- EIS 


श्च्च 9] 51 251 


दीपरबेठना है 


शुकदवजांबाले हराजन्‌ जबऋषभदेवजी छत्तासगणांनधाी 


3.५ भगवानूने राजानाभिकेयहांजन्मलिया तवराजा | 


उन्हेंपरमेश्वरका अवतारसम मकर बड्हषसेइतनादान व दक्षि | 


राज्यम कोइमनुष्यक | 
जा व रानी ऋषभदवजी , 
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ताप ऋषभदेवजीकादंखा 
| अपनाअपराध क्षमाकरन 


| तप व ध्यानकरनेलगे 


सुखसागर पांचवांस्कन्च । ३४३ 
द्वी बाललीलाकासुख देखनेसेञ्रपनाजन्म सफलजानकरमारे 
प्रसन्नताके कपड़ा मंनहीसमातेथे जवऋषभदेवजी सयानेहोकर 
शाजगदी परबैंठनेयोग्यहुय तवराजानेअपने मंत्री व प्रजाको उन 
 प्रसन्नदेखकराविचारा अवइनकोराजगहीपर बैठालकर मुक 
परमेइवरका भजन करनाचाहेये एसाविचारतेहा राजाने ज्यात 


. पियोंसे शभसहूत्तपूंडकर ऋषभदेवजीको राजसिंहासनपरवेठा 


लदिया व आपल्नीसमेत बदरीकेदारमंजाकरतप व ध्यानपरमश्व 
रकाकरनेलगे कछदिनउपरान्त योगाभ्यासकस्प्रथ अपनातनुददी 


. इकर भवसागरपारउतरगय व ऋषभद्वजान साथधर्म व प्रजापा 


लनक एसाराज्याक्या जिसकराज्यमं बाघ व बकरी एकघाटपा 


' नीपीतेये और कोईंप्रजा दुःखी व कंगाल न थी देवताउनका रुज 
। ति देवलोकमें कियाकरतेथे जबराजाइन्दने सबछाट व बड़ोंकेस 


हसे उनकायश व प्रतापसुना तबडाहस भरतखणडउनकेराज्यर्म 
पानीनहींबरसाया जवकऋपभदेवजीका हालमालमहआ तब उ 
न्होंने इन्द्रके श्रज्ञानपरहसकर अपनेयोगबलसे ऐसाकरादेया 
किउनकेराज्यमें जिससमय प्रजालोगपानी चाहत पानी चावते उ 
से जलवरसताथा जबइन्द्र 

Mae 1 तबउन्हैं परमेइवरकाञ्रवतार जानकर 
वास्ते जम्न कन्या 

उसी खीसे सोपत्र उत्पन्नहा 
CT ० होगये व बनमेंजाकर परमेश्वरका 


कर उनमें नववालक विरत नवयोगीस्वरकहते इजिन्होंने 


C 


ण पक ळक >; कै ढ 


| राजाजनकको ज्ञानउपदेशाकेयाथा उसकीकथा ग्यारहवेस्कर 


सखसागर पांचवांस्कन्ध । 


में आवेगी व नवबालक नवखण्डक राजाहाकर भरतनास बह 
बेटाउनका अपने पिताकी निजराजगद्दीपरबेठा व इक्यासीबेर 
ब्राह्मणों केसमान वेद्पढ़ने व तप करनेलगे एकससय ऋषभद 
जीने सबप्रजाको यज्ञमें बेठालकर अपनेपुत्रांका यह ज्ञान उपर 


| 


'शकिया हेबेटोसंसारमें जितनेजीव जड़ व चेतन्य देखतेही एक 


दिन सबकानाशहोकर केवल नारायणजी अविनाशी पुरुषास 
ररहेंगे उन्हींकीशाक्ति शरीरमेरहने से सबजीव चलताफरते 
सो तमलोग उसीपरमेशवरकाध्यान हदयमरखकरससारी जोब 


से मोहतोडक ज्ञाना व महात्मालांगाका सत्सङ्ग रकस [कजत 


में तम्हारीमक्किहो कसङ्गकरनेसे मनष्य तरन्तनएहोजाताहे उन 
से सत्सङ्गमतकरो जवतकसंसारीसख स्वघकेसमान भठानहा।। 
ममता तबतकउसे सखमिलना काठेनहे जगतस दव्य व खाद 
रस्सीमायारूपी ऐसीफेलीहें जिसमें साराजगत्‌ बँधकरनष्टहात 
है जो मनुष्य इनदोनांसे अलगरहे वह इसमायाजाल से छूट 
काहे पर इनदोना से बचना व संसारीसोह छोड़कर परभेदवसा 
चित्तलगाना सहजनहींहोता परइसका एकउपाय हमतमसे १ 
हतेह सनो सन्त व म fn यृहाज । 


9S 


नासत्सङ्ग ज्ञानामेलना संसारको भंठाजानना व परमेश्‍वर * 
` चरणाम प्रातिहोनाकाठेनहसाध व महात्माग्रोकीसंगतकरन ' 
| धीरेश्मनुष्यकामन विरक्कहोकर परमेरवरकी तरफ़्लगजा तार 
सिवायइसके एकवात मुख्यकहताहं उसका तस [विश्वासं 


६:| | 
दः 
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न्ध २3 में सुखसागर पांचवॉस्कन्ध । ३४५ 
| जाला संसारमें नरक व मोक्षके दो दरवाजेहै सन्त व महात्माकी 
| ति व सेवाकरना मोक्षकाद्वारहे परख्रीमसङ्ग व चोरव जुआरी 


| र (> गीवस्ञद्य + 
देव 4विषयीवमद्यपकासंगकरनानरककादखाज़ा सममनाचाहिये॥ 
परे पांचवां अध्याय ॥ 

हषमदे वजीका भपनेबेटॉको ज्ञान सिखलाना व सन्त व महात्मकि लक्षण कहना ॥ 


शि है आपभदेवजीनेकहा हेवेटोजिनसन्तो व महात्मोंकीसंगति व 
३३ रेवाकरनेले मोक्षकाद्वारखुलजाताह उनकेलक्षणसुनो मनउन 


न कासदाएकसारहकर किसीकेदुर्वचनकहनेसे उनको क्रोघनहींदो 
जः ताय शीतरव वाहरउनकासमानरहकर ददयमेकपटनहींहाता व 
उग हरिभक्तोसे अधिकभी लि त रात्रि दिन हरिकथा व वात्ता कर 
हंस गष सुननेमेंडनकोसन्ताष न होकरग्रालस्यनही आता अपनेघर 
गीते. पपरिवारमे अतिथिकेसमानरहक केवलअपनापेटभरने व अर्थ 
गत] निकालनेसे प्रयोजनरखतह लोम व हानिहांनेसे कुछ हर्ष वचि 
ट्स न्तानहीकरते अतिथिकाएकलक्षणयहद जिसतरहकोईप 
ब. जाल दूसरेग्राम यानगरमेपर्ट चे च एकदिर्नाकिसीकघर भाजन 
येक फरे दूसरेरोजवहांसेचलाजा १ तोभोजनदेनेवालेस उसे 
> द. इउत्पन्ननहीहीता दूसरालक्षण अतिथिकासुनो मत किसी 

[पानी खाकरवहांरहतेहें परउसघरक 


। मकानमें खोतावनाके दानापाना ` होता त 
गिरनेवबनाने व जलजानेकाकच शा 11_परसे तीसराल 
| क्षशाअ्तिथिकायहहे किजिसतरह खीरेकाफल ऊपरसेएकहोकर 
र उसकेभीतरतीनचारफांक अ्रलग्नलगरहतीहे उसीतरहअतिथे 
आ ज्ञानवालागहस्थभी कामो हस्तक व "ती 


३९६ सुखसागर पांचवांस्कन्ध। 
णसेउनकोग्रपनाशत्रजानताहे एसोविरक्कग्हस्थको सी जो! 
सीजीवको दःखनहींदेता साधु व सहात्मासम मनाचाहिये ते 
म ब्राह्मणका बहुतबडा व उत्तमजानकर दयापूवूळपजादीपा 
नाकरो इसतरहकाज्ञान रखनेवाला यमदूर्ताकोफांसीशे नहीं 
घाजाता ऋषभदेवजीने यहज्ञान अपनेबेटॉकी समभझाकर कु 
दिनउपरातवेचारा के अन्तसमय यहराज्य व पारवारमेरेसा 
न जाकर सबमेरासंग छोड़देवेंगे इसलियेपहिलेसे इनकासाथशो 
इदेनाउत्तसहे ऐसा विचारकर भरतनाम अपनेबड़ेबेटेको राजग 
दीपरबेठालदिया व ग्रापाविरक्कहोकर जड़भरतकारूप बना लि 
या व पहाडपरजाकर परमेश्वरकातप व्‌ भजनकरनेलगे लक्षण 


र & 


जड़भरतकायहहे कि मल व मूचकरनेपरभी नियम व आचार | 
स्नानादिककाकूळ न रखे व भोजन व वखकाउद्योगछो डदेवै क॒| >.. 
दाचत्‌ काइभाजनाखिलादे तो खालेवे नहींवोनिश्चिन्तबैठेर | 5 
करअपनेकपड़ तककीसुधिन रक्खै सोऋषभदेवजीने यहीलक्ष 
गाधरकर स्नानकरना व पूजाआदिकसबछोड़दिया तिसपरभीउ 
नकारूपदखकर देवकन्या मोहितहोजातीथी व चालीसकोशत | 
कॅडनक मल व सूतकीसुगन्ध पहुंचतीथी उसीसमयअछसिद्धिने | 
नअपनगुणांको वर्णनकिया परऋषभदेव | 


उनकपासआकर अप 


जीने उनकीओर आंखउठाक्रभी नहांदेखा ॥ 


| 9 वन... च्य / उठवा अध्याय ॥ 
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सुखसागर पांचवांस्कन्ध । भु 
कि वीवर. यणुजीकाअवतार्थे मनआठोंसिड्िका अपनी ओरी | 
म न्हे विरक्कक्यानहदांकरदिया जोमनष्यकामक्रोध मोहली 1 
| अमन व इन्दियोंकोअपनेवश्य न रखताहो उसेअष्टसिड्धिकी ओ | 
| नेसे ड व खटकाहै सोऋषभदेवजी उनसवकोअपनेआथी || 
ता. | व कियेथ उन्होंने कसवास्त त्रष्टासाद्वकात्रार नहा देखा यहव | 
बे | ननृसुनकर शुकदेवजीबोले हेराजन्‌ यहमनचंचल काम व क्रो | 


व  घादिकबडे २ बलवानोंकी कुसंगतपावनेसे वश्यमेंनहीरहता उन 
गा मं एककामदेव ऐसाबलीहे जिसकेमदमें मनुष्यअन्धाहोकर अ 
गग | पनाझला व बुरानहींसममता और यहीकामदेव बीचतप व च्या 
लि | बडेबडेथोगी व ऋषीइवरोंकेविव्नडालकरदज्ञारोंवषेकातपएक 
ईं | क्षणमन एकरदेताहै मनचंचलविजुली व पारेकेसमानकभी एक ' 
र | ठिकानेनडीरहता इसलियेमनकाविश्‍्वास न रखनाचाहियाजस 
वरहपंशचलीखी अपनेपतिकोमुलावादेकर दूसरेपुरुषकपास जा 
रइ | ह$ उसीतरह यहमन व इंद्रियांअरष्टसिदकाकुसगपान चैतन्य 
होकरकुकमेकी इच्छाकरती हैं यहविचारकर ऋषभदेवर्जीन उन 
शोओरनहदिखाथाजिसमेंका मदेवकोरोकनानपड़े जड़भरतरूप 
रनेसें शाखकेअनुसारधमरखनद षंट्कमकरनेकाप्रयोजननहा 
ताइसलियेबहुत मनष्योंने चलनकऋषभदव जींकादेखकरस्ना - 
नकरना व्‌ वेदपढ़नाछोड़दिया तभीसेआंसवालव सरावगीकामत 
नहींमानतेसंसारमेप 


&& 9 - स्का 5555२ 
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जोलोग वेदबशाखका पा 
नधर्मीकहलाकर मरनेउपरात न लकरपरमधामको गतेहें पसो 
पजाउसीअवस्थाम नेगये॥ 


नारायणजा शालग्रामरूपस रहतह बठकरनगवतून जन करन | 


` * वहापानापीनेलगी | २: उसकीबोली सनतेही दै | च 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध । 
सातवां अध्याय ॥ 
भरतनाम बेटा ऋषभदेवजी का राज्य करना व बनमें तप करने वास्ते फिर जाना ॥ शा 


शकदेवजीनेकहा हेपरीक्षित भरतनाम बड़ा बेटा ऋषभदेव १. 
जाको पत्रसमानजाना व विवाहअपना पश्चजनीनाम विश्वरुप प 
कीकन्यासे किया व राजाभरतके उसीखीसे पृश्चरकेतुआदेक पां 
चपत्बहतसन्दर व प्रतापीहुये जबराजाने बडुतसेयज्ञकरकेफल 
उनका परमेश्वरको अपंणकरदिया तबउन्हे इंश्वरको चतुभजी | 
मृत्तिका दशनध्यानमें होनेलगा इसीतरह दशहज्ञारवषं राज्य 
व सुखभोगकर संसारीव्यवहार मुंठासमभा व विरक्कहोकर राज 
गदीवेटॉकोसॉपदी व आ्ापवनमे पुलहाश्रसनदीकिनारे जहांपर 


३४८ 


लगे वहपत्तांकी कुटीमेंकन्दमूल खाकर जेसे आनन्दकरते थेव 
सासुख उन्ह राजगद्दीपरनहीं मिलताथा वेदकीआज्ञानसारत्रा 5 
हण व क्षत्रियकोनित्यपूजा शालग्रामकी करनीउचित है एक | न 
दनराजाभरत मध्याहसमय नदीकिनारेबेठेहये सूय्यदेवताका |... 
ध्यानकरर 

हथ सो एकहरिणी गर्भवती अपनेगोलसे फूटकरज | चर 


/ग्ध 119 
81 a 


रणाभागातानदाकासोता नांघतेसमयबच्याउसकेपेटसेगिरपडा द्य 
सा वह बच्चाअपना जीताछोड़कर उसीजग मरगई राजाभरतग ता 
यह दशादेखकर विचारकिया कि यहबच्चायहां पड़ारहनेसे कोर | पर 


र जानवरइसे खालेया मारेभख व प्याससे मरजावे तो स मेयापर् | ज्ञः 


है कै सुखसागर पांच स्किन्घ । ३४६ 
¶ परमेश्वरन इसकावोम मरेऊपरडालदिया इसलिये रक्षाकर 
ह घादिये एसाविचारङर राजाने धर्म व दयाकीराह उस बच्चे 
क्षोउठालिया व पानीसेधोकर ग्रपनीकुटीमें लेग्राये व गोकादू 
धपिलाकर उसे पालनेलगे॥ 
पां . आठवां अध्याय ॥ 
ल -साजाना च बच्चे का व तनुत्यागकरना राजा भरतजीको उसी शोचमें ॥ 
ज्ञी . शुकदेवजीने कहा हेराजन्‌ जबउसबच्चेके पालनेसे अधिक 
ज्य मोदश्च तबभरतजी अपनेहाथसे हरीघासछीलकर उसकोखि 
गज लाने व अपनेपास सुलानेलगे जब दिशाफिरने व स्नानकरनेवा 
पर होकहींबाहरजाते तबउसेअपनेसाथ रखते व पूजा व तपकरतीस 
खे (पय उसको अपनेपास बैठालेरहतेये प्रतिदिनभरतजीनेइतनीमी 
| तिउसबच्चेसे बढ़ाईकिउनकेजपव घ्यानमेंवाधाहोनेलगी जबव 


हबच्चाकहीं चलाजाता तबउसकेवास्ते बहुतउदासहोतेथे अना 
क यास एकदिनवहवच्चाछूटकर बनमेंचलागया व अपनेगोलममि 
का लजानेसे फिरकरकुटीपरनहींआया जबराजाभरतनवडुत इडन, 
ये रमी उसे न पाया तबबड्ाशोचक कहनेलगे देखोमुभसे बड़ी 

१. डईजो अकेलाछोंडदेनेसे वहभागगया मेऐसाजानता हक 
६ चलाजायगा तो किसवास्तेउसे त्रकलाछाडता परमेशवरमुमपर 
बने | देवालुहोकर मेराभाग्य उद्यकरे जिसमेंफिरवहबचा मेरेपासच 
नेई लाआवे वहबच्चाडाटनेसे मुनीश्वर बालकसमान डरता धा व 
पह एश्बी तु उसे अकेलादेखकर उठालेगई हे सो मेरेबचेको बतलादे 
"| जेव इसीतरहशोच व विलापकरते रात्रिहोगई तबकहा हेचंद्रमा 


> 
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सुखसागर पांचवास्कन्ध । क्र 
म उसबचेको अवश्यदेखतेहोगे जहामरावचाहा तुमङपाकरके 
बवलादेव जिसमेंबहमिलजावे नहीतो मरामाण निकलनचाह| ८ 
ताई जैसाशोच अपनेपुत्र मरनेकाभी कोईनहींकरता वेसीवित ८ 
भरतजीने बचचेकेवास्तेकरके उसदिनस्नान व पूजा आर भोजन 
कुछनहीं किया व उसीशोचमें मरगये सो मरतीसभय ध्यानव| पे 
प्राण उनका उसबचेमेंलगाथा इसलिये वहतनु छोड़कर हरिण ८? 
का जन्मपाया॥ वा्‌ 
भवां अध्याय ॥ नम 
भरतजी को इरिणका तनु त्याग करना व एक ब्राह्मण के यहाँ जन्मलेना ॥ द 
शकदेवजीनेकहा हेराजनभरतजी हारिणका जन्मपाकर ब ज 
मेरहनेलगे परन्त॒ हारिभजनके प्रतापसे वह पने पर्वजन्मका, 
्तांतजानतेथे इसलिये ्रपनीअज्ञानता समझकर मनमकह 
देखो मैंनेहरिचरणोंका ध्यानछांडकर जैसीप्रीति उसबच्चेसेरं 
वैसी ग्रपनीखी व पत्रकी कभीनहींकीथी व उसकेमोहमेफँसक' 
ऐसानष्टइआ कि मनुष्यसे हरिणकातनपाया भरतजी पिष 
वातशांचकराकेसीहारेणीआदिकसे क॒छप्रीति न कर 
न मालूमइनकी संगतकरनेसेफिरमेरी क्यागतिहोशी यहबातर्स' 
झकर भरतजीने किसीजीवकोदु:खदेना व हरीघासखाना ब 
दिया जोफल व पत्ता सखकर गिरपडताथा उसेखाकर हरिर 
तनुमंभी परमेरवरकाध्यान व स्मरणकरतेथे इतनीकथासुना 
शुकदेवजीवोले किहेराजन्‌ श्रत्यसेमनष्यको प्रतिक्षणडरगः 
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न जानेकिससमय मृत्युञ्राजावे व एकह्रिणुकेत्रचेसे म 


जी ऐसे हा वा पांचवांस्कन्ध | ३५१ 
RE महात्माकी यहगतिहुई दूसराकौनगिन्तीमें दे जो 
ई परमेश्वरका ध्यान छोड़कर मायारूपी जालमेफँसेगा उस 
धर दी यहीगतिहोगी सो भरत उसतनुमें दिनरात इसीवातकाशोच 
जा करतेथे कि जल्दीयहशारीरमेराडूटे तो मनुष्यतनुपाकर परमेश्व 
| का मजनकरू इसीतरहकूविनपिताकर एकजना 
नव| नलगे सो वहरूखेपत्तेखानेसे निर्बलहोगयेथे इसलिये सोताना 
रिण पतेसमय पुलहाश्रमनदीमें डूबकरएकत्राह्मण अथर्वणवेदपढ़ने 
वालेके पुचहुये नामउनका भरतरक्खा जबसयाने हुये तबपूवज 
न्मका दृत्तान्तयादकरके संसारीमोहमें न फँसे ओरदिनरातपरमे 
इवरमेंध्यानलगायेरहे अपनेपिताके डाटनेपरभीपढ़नेमें जीनहीं 
(ब) लगाया तबउसब्राह्मणने ग्रंतसमयदृसरेबेटांसे जो विद्यावान्‌ थे 
का कहा हेबेटा मेंनेबहतचाहा कि भरततुम्हाराभाई कुछपै परउस 


क| जेपढ़नेमें चित्तनहींलगाया a इसकारणमूर्खरहा सो तुमलोग 
से| अन्तसमयकीबातमानकर ऽरना कि जिसमेंवह पढ़ 


_ कर चतुरहोजावे जबवहराह्मण यह कहकरमरगया तबउसके बे 
च टॉने भरतकेपढ़नेवास्ते बहुतउपायकिया परनहा पठा ज 
तें, रूपबनकर ऐसाचलनपकड़ा कि कोई खिलादे तो खाना पिला 


तसम देतोपीना नहाँतो कुछशोच न रखकर दिनरानिपरसेश्वरके घ्या 
- छ नमे सग्नरहना इ ऐसाचलनरखनस जड़भरतकहला | 
तेहें भरतकेभाइयोंने यहहालदेखकर उससेअपनामन चाटाकः 
लिया परभोजन उसको देदियाकरतेथ अबउन्होंनेदेखा कि यहद 
कोईकर्स घर व झहस्थीका न करक वृथाखाताहे तबउसे अपना 


PNM ययवाााशाााशाशशागया ~ -~_—~ 
वी २>..> 


च्छा भोजन उसे खिनाया उससमय जड़भरतने प्रसन्नहीकर 


३५२ सुखसागर पांचवांस्कन्ध । 
खेतअगोरनेवास्ते बेठालकरकहा तुम देखाकरा जिसमे इसखेत प्रन 
का अनाजकोई न लेजावे व पशुपक्षीभी खाने न पात्र जड्भर (स 
ने कडरखवारी उसकी न की वहां आनन्दपूर्वक बेठकर परमेश श्री 

कास्मरण व ध्यान करनेलगे एकराजाभीलांका जो उसदेशमें त्तम 
रहताथा उसनेमान्तामानी कि हेभद्रकाला मरेबटाहा तो में म बराह 
नष्यकाबलिदानतम्हें चढाऊजबभद्रकालीकोङपासे उसकेपत्र नेर 
उत्पन्नहआ तबउसनेएकबालक बालि दानदेनेवास्ते मोललेक शि 
पालनाकेया जबवहबालक अपनवालदान देयेजानेकाहालप | मेन 
नकरभागगया तबराजा अ्रपनेनोकरासेबोला कि कछुरुपया द| नेरे 
कर एकमनुष्य बालेदानदेनवास्ते ढूंदलेआवो जबवहलोग खो कः 
जतहुयरात्रेकेसमय उसखतपरपहंच तबउन्होंने वहांजडभरत दा 
का हृष्टपृष्टद्खकर बालदानदेनेवास्ते पफडलिया व रस्सी गलेमे 
बाधकरराजाकमान्दरमंलगये वहराजाजडभरतको देखकरबढे| मे 
इपसंबाला के तुम एसाअच्छामनुष्य बलिदानदेनेवास्ते लाये| ना 
हो किजो अपनेमरनेका कुछडर न रखकर आनन्दम॒त्तिदिखला| वा 
इदेताहे भड्काली इसकाबलिदानलेकर बहुतप्रसन्न होवेगी व 
राजाकपुत्र पुरोहित व बा्मणमहामूर्ख कछवेद वशाखकाहाल 
नहाजानतथ क ब्राह्मणका बालदानदेनाहोताहे यानहीं सोइस | 
बातकावचार न करके जड़भरतका क्षोरबनवाय व उबटन व फ 
लललगाकर स्नानकराया व बलिदान देनेवास्ते उसको नयाक | 
पड़ा व गहना पहिनाया व इव व चंदन शरीरमें मलकर बहुतश्र' 


७ | ठक fT क क ज़ 0७७७८ पांचवांस्कन्ध । ३५३ 
खेत प्रनमें कद। के जबसे मरेमाता व पितामरेह तबसे मुके किसीने 


परत 


स हसापदार्थ नहीं खिलायाथा आज बहुतअच्छाव्यंजन यहलोग 
शव प्रीतिसे खिलातह जब भोजनकरानेउपरांत जड़मरतकेगलेमें उ 
में| तमफूलाकगहार पाहनाकर भद्रकाली के सामनेखड़ाकिया तब 
म ब्राह्मणाने राजाकेहाथमे नंगीतलवारदेकरकदा मारो जैसे राजा 
पुत्र ने खड्गमारनेकोद्दाथउठाया वैसे जड़भरतने यहवातविचारकर 
कर शिरअपना उसकेआगेभुकादिया कि पूरी व मिठाईखातीसमय 
नसु मैने अपना सुँहफेलाया था अब तलवारखानेकेसमय गदेनसाम 
ह| नसे हटाना उचितनहींदै व भद्रकालीने उसकोशिर झुकातेदेख 
खो करविचारा ये सबत्राह्मणण ऐसाज्ञाननहींरखते जोराजाको बलि 
र| दान देनेसेसनाकरें व इसन्राह्मणहरिभक्कके दुःखदेनेमें ऐसानदो 
` किजो नारायणजी मुभे कुछुदृणड देवै इसकीरक्षानहाकरतीतासु 
बडे मेपापहोगा किसवारतै कि कोईमनुष्य अपनेसामने किसीको बि 
गाये नाअपराधदुःखदेवे तो उसकीरक्षा करनाचाहिये नहींतो देखने 
ला वालेकोपापलगतादै ऐसाविचारकर भद्कालीनेवड़ाकोधाकिया 
[ व| व खड्ग व खप्परहाथम लियेहये चिल्लाकर ऐसाडपटा कि वह 
ल शब्दसुनतेही राजाञ्रपनेपुरोहित समेत बाहेराहाकर ऐसामूच्छि 
इस, तहोगया कितलवारगिरपड़ी तबभद्रकालीने उसीखड्गसं राजा 
[| वपुरोहितकाशिर काटलिया । दोनॉकाशिरगेंदकेसमान उदाल 
गक कर इसइच्छासे नाचनेलगी ी कि जिसमें जड़भरत प्रसन्नह[कर 
श्र/ सुमे कृपा व दयाकीदृष्टिसेदस पेदेखें तो मेराभलाही व इनकेदःखीहो 
कर नेसे मेराकल्याण न होगा जब भद्रकाली के नृत्यकरनेपरभी उ 


SSNS पा आस 


tiem isle erpprereer ली 


३५९ | _ सूखसागर पांचवॉस्कन्ध॥ _ sr 
सीतरहमाथाकुकाये खड़ेरहे तबभद्रकालीने स्तुतेकरके उनहे | 


कहा हे बह्मदेव आपकृपाकर के मेरा अपराधक्षमाकरें किसवास्ते | णा 


कि जबकिसीकाभक्त व सेवक दूसरेकाअपराध करताहै तबउसके | 
मालिककानाम धराजाताहे सो आप ऐसाविचारकर न करें कि हे 
यहराजा भदकालीकाभक्तथा यहमेराबड़ाशनुदे जिसने आपसे 
महात्मा को दुःखदेनेचाहा व्‌ राज्य व घनकेमदमें अंधाहोकर ये 
तुम्हें नहींपहिचाना जड़भरतने यह वचन जनता सुसुकराकर .. 
कहा आत्माका कभी नाशनहींहोता इसलिये अपनाशिरकटने | : 
से मेंनहींडरता परतेराभक्क इसपापकेबदले नरकभोगकरेगा इस 

खे 


तनी कथासुनाकर शुकदेवजीबोले हेराजन्‌ तुम निश्‍चयकरे | 
जानो कि जो मनुष्यमन अपना परमेदवरमें लगायेरहताहे उसे : 
कोईदुःख देनेनहीसक्ा ॥ 
द्शवां अध्याय ॥ 
रजः रहूगण करके जड़भरतको अपने सुखपालमें पकड़कर लगाना ॥ 
शुकदेवजीनेकहा हेराजनदूसराहाल जड़भरतका सनो एक | 
दिन राजारदूगण सिन्धुसौवीरनाम अपनेनगरसे शिविकापरच 
ढुकर कापेलदेवसुनिकेपास ज्ञानसीखने जाताथा राहमें एकक | 
हार उसकीसवारीका मांदाहोगया उसीओर कहींजडभरतभी प 
रमेश्वरकेध्यानमें आनन्दसेबैठेथे दूसरेकहारोंने जड़भरतको दृष्ट 
पुष्ट देखकर पकड़कर शिविकामें लगादिया जड़भरत आनन्द | 
आ 2 घा  राजाकीपालको उठायेचलेजातेथे वइसञ्रपसानकाकुर्छ | 


9 बातकाशोचमुमे है जड़मरत ऐसा कहकर वहांसेचलाआया इ 


७ 
क ध् 


ES OO) Ol का 07? AM, 


ESS ७४ 5 A h 
५ क र्‍या. FR $4 र - 
i he ARM. VE XR 1210. ९57 4 
~ ३४७५६७ नह < s+ TET, EN "(जय ७ C5 3 है 2 >) गे MS 2] कि 
> र Rss _ जर्मन 3223, ts 
ee लक मं — यक ७ 2 ओळ आश आ >. 


से उनकारनंहाथ सुखसागर पांचवांस्कन्ध। ३५५ 
सेए नले ल चिउँटीश्रादिक जीवॉकेद | 
- ५१७४७४८५०८ 2 ली [हि 
| तबराजाने बगेधसंकहारोकाञ्रोर देखकर कहाकि तुमलागपाल | 
| की क्याँहिलादेहा कहारवाले हमाराकुछश्रपराघ न हाकर यह 
नयाकहारशिविका हिलाताह यहवातसुनतहाराजान जडभरत 
र पेकहा हेकहार तूदृष्टपुष्ट दिखलाइदेताहे अ्रभीइतनारास्तानहा 
ने चला जथ कूगया अपनेप्राणकाडर न रखकर मरनकाइच्छारख 
स पि जोपालकीहमारी अच्छीतरह नहीलेचलता जड़भरत यह 
इ वचनसुन कर चुपहोरहा व कछउत्तरराजाको न देकरमनमकहाद 
| जोइसशरीरफो कमौनुसार दुःख वसुखमिलताह व परमात्मा ९ 
| नदोनोसिविलगरहकर सदाएकरातसरहतह जबजड़भरतचुपहो 
` है त्ञकिरराजा क्रोधकरकेबोला किहेकहार तृहमारवितका 3 
तरक्यानईदितायहवचनसुनकर जड़भरतनाविचाराक | कियद 
अपनेकोबडाज्ञानी सममताहै इससे रभिमान इसकाताडना चा 
येऐसाविचारके जइ भरतहसकरनाल राजनत॒मनेकहा कितू 
चर | डुतराहनहाचला व थकगया जोमनुष्य दृथाफिरताहे वहड*स 
के. पानेसे अवश्यमांदाहांगा क्योंऐिसाकर्म नहींकरता कि जिससे 
पप | जन्म व मरणसेछूटजान व आपनेकहा दुबल न होकर मोटा 
न्छ | खाइदताह सोहेराजन्‌ परमात्मा जिसकोजीवकहतह वदसा च 
ताहे न दुर्बल सदाएकसारहताहे कदा! नत. 


= | तेन्यरहकर नमाट नहीं 
छु उसदबलाकहां तोवहणेसासूक्ष्महूपह किकिसाकाद्खलाइ 


3 देतावमोटासम मोतोउसकोवेराटरूपसेसाहिसार वचौदहालोक | 
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३५६ सुखसागर पांचवांस्कन्ध । न र | 
वंतमानहें और यहशरीरनाशहोनेवाला कभी पुष्ट व कम शित| तेज 
रहताहे जिसनेयहअनित्यशरीरमें प्रीतिलगाया इनबावोकाउसे| उप 
विचारकरनाचाहिये व जोतुमनेकहा तूमरनेकीइच्छारखताहैसो | से ` 
मेरोनिकटजीना व मरना दोनोंबराबरहो कर बिनामृत्युआये कोई 
नहींमरता ब हेराजन्‌ प्रकाशपरमेश्वरकाबी चतनुमेरे व तुम्हारेव 
सबजीवाकेएकसाहे इसलियेस्वामी वसेवकसम जानता व तुम | & 
इसीशरीरतकराजाहो मरनेउपरान्तहम व तुम दोनोंबराषरहोजा | 
वेंगे इसलियेतुमको यहसामर्थ्यनहीहै किजोआत्मा अविनाशी 
 पुरुषकोदुःखदेनेसको इसभूठीकायाको चाहोसो दणडदेवडुःस >. 
) ब सुख हर्ष व विषाद शरीरको होताहे व परमात्मातनुमें पथक्‌ | 
| 


च्छ 


हीं 
रहकर दु:ख ब सुखसे कुछपरयोजन नहींरखते यहवचन सुनतेही | द. 
जबराजाको ज्ञानप्राप्तहुआ तबवहशिविकासे उतरपड़ा व जड़भ 
रतकोदरडवत्‌ करकेबोला किमहाराज मैंनेसंसारीजालमें फॅसे ब 
रहनस तुमकोनहापाहिंचाना सत्यबतलावो तुमऋषीइवर याको | ३: 
इमहापरुपका अवतारहोकर अवधूताकीतरह अपनावेष बदले 
फिरतेहो आपकृपाकरके अपनाभेद बतलाइये व मुभेज्ञानसिख | 
लाकर भवसागरपार उतारदीजिये मेंमहादेवकेचिशल ब यमरा | सः 
जव चन्द्रमा व सूर्ये व अग्निआदिक किसीदेवताकाभय न मान | 
कर डाह्मणकशापसे बहुतडरताहूं सोअपराध मेराक्षमाकीजिये | : 
 गहातसुनकर जड़भरतनेकहा हेराजन्‌यहजीव अपनीकरशीसे | 
' अभादवताहाताहे कभीआदमी व मनुष्यतनुमे कभीराजाहोता | 
_ है कभीभिखारी यहगतिइसशरीरकी समझकरपरसात्माकोजि | 
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| १० 
| सुखसागर पांचवास्कन्ध । a? ३५७ 


| 

वेजीवकहतेहें उनसबसे पथकजाननाचाहिये इतनाज्ञान कहने 
उपरान्त जड़भरतने अपने पूर्वजन्मका सबबृत्तान्तराजारहगण 
। ्ववणन किया ॥ 


| ग्यारहवां अध्याय ॥ 
जडभरत करके राजारहगणको ज्ञान उपदेश करना ॥ 


जड़भश्तनेकहा ऐराजा अ्रज्ञानतामनुष्यकीदेखो वहग्रपने 
कार्नोंसे जिनखी व प॒चादिकका दुर्वचन सुनकर दुःखपाताहै ति 
जा | सपरभी चित्तउसका उनकीओरसे नहीं फिरता व भूठसत्यबोल 
रा | कुर किसीपकारसेदशरुपयाकमाक उन्हांलोगांका पालनकरता 
स | ३ वछुःचोर व ठगश्राठोंपहर सनुष्यकेसाथरहकर इसतरहउसक 
क्‌ | गभकर्माकोचरालेतेहे कि जिसतरह राहमेंचोर व ठगधनपावर्क 
` साथलगकर अवसरपाकेउसे लूटलेतेहें व चूहाघरमरहनस खान 
पीनेपरभी वश्चादिक काटडालतेहें जिसकघरम चूहानहाउसका 
'से | वस्त नछनहींहोती और उनछवोंमें एकचोरमनको समाजस 
की | कचलायमान होनेसेमनष्यकुकर्मकरके नष्टहोताहैदूसरेपाचचां 
रव ठग कामक्रोध लोभ व मोह वडान्द्रया ह जिनक आधानहा 
करअशभक्जफर्रनेसे धम्मेमनुष्यका क्षीगाहा जाताह इसालय 
एक चाहिये किइनछवों चार व ठगका अपने आधोनरखक 
| २ उनके वश्यन होवे जबजड़भरतने यहबातरहगणसेकही तबरा 


| जाने ता दुगडबत॒किया ॥ 


बारहवां अध्याय ॥ 


1 झनष्यतनुकी स्तुतिकरना राजारदूगणको ॥ 


राजरहगणाने जड़भरतसे 


CCO, Gurukul 111 गम 
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भरतसे इत इतनाज्ञानसुनकर विनय 1 की त 


____.. है 


३५८ सखसागर पाँचवाँस्कन्ध । | 

महाराज मनष्ययोनिसे दसराचोला उत्तमनहा होता 3 सेत 
म्हारे ऐसेमहात्मा व ज्ञानीका मुभंदशनमिला व जन्म भनुण | ६ 
का देवतोंसेभी अच्छासममनाचाहिये कदाचित्‌ देववापरसेश | ... 
रकातपकरें तो सिवायमुक्तिके दूसरामनोरथ उनकोनहमेलता | व 
भरतखर्डकासनच्य [जसत्थकवासत हार जनक १ दड्‌फूल बार 
उसको प्राप्त होताहे इसलिये मॅमनष्यतनुको देवतास उत्तम जान हू 


कर दराडवतूकरताह जड़भरतथह बचने सनकरबवाल ह राजनूय 


टा, 


सबबातें सने तमसेकहा उसकाअथ तैनेससभा यानहीं शज 

लाकिमहाराज में संसारीजीव अतिमृखञ्चज्ञानह इसलिये 

ज्ञान अच्छीतरह नहींसमका आपदयालुहोकर विस्तारपूर्वक, 

काहेये तवमे ससकसक्ताहं यहवचनसुनतेही जड़भरतहँसकरोओों | 

राजन्‌ यहवातकाठेन हे ऐसाज्ञान यज्ञ व पजा व तपकरने 
) 


aD 
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व वरकह।ने व बनकरहने व पंचाग्नि तापने ब जल सें बैठने ब 
दानदेनेसे नहींप्ासहोता यहसबकर्मकरनेसे मनष्यको इसबातका 
अहकारहाताह के मन ऐसे शुभकर्म किये हैं मेरीबराबर इसरा 
कान हॉगा शुभकर्म करनेपरभीअहंकाररखनेसे बहन दुजा 
है व जवतकअभिमान छोड़कर सन्तव महास्माकेचल यकी धूर 
अपनसर्दकपर नहालगाता तबतकयहज्ञान उसको नहीं म्जित! 
ब विनाझूपा परमेश्वरक सन्त व महात्माका दर्शन इर भव 
रहूगण तुमसम भतेहो कि हमराजाहें सोमेंभी पिछलेजमर्मेभ 
रतनामसातद्वीपका राजाथा परवहांरहनेसे ऋपनामलं न सम 
आकर रजगद्दीडोंड॒दिया व बनमें बीचनारायणजी केशरणजा! 


| fe सुखसागर पांचवांस्कन्ध । ३५९ 
_ | ढृर हारगजनकरनलगा सोतुमकोग्रभीतक अपनीराजगहीका 
ह ग्रमिसानवनाहे इसलियेद्सर जीवांपरदयानहीरखते जिसतरह 
च| वृकाश परमेश्वरका हुम्हारेतनुमें हे उसीतरह ईश्बरका चमत्कार 
से. उनके कहारोमेंसी समभनाचाहिये व ज्ञानकीदृष्टिसे यहलोग व 
तो| घुवजीव पर्मेश्वरके तुम्हारेसमानहें सो तुम अपनेशरीरके सुख 
णे। वास्ते इन्हेंडःखदेतेही सोबहुतअनुचितह यदज्ञान सुनतेहीराजा 
म | हुगण सारेडरके कांपनेलगा व जड़भरतसे हाथजोड़कर बोला 
'ह | महाराजे ब्राह्मणकेशापसे डरताहूं ऐसानहो किजो आपक्रोध 
कर मभे कछशापदेव ॥ 
तेरहवां अध्याय ॥ 

/ जडभरत करके एकधनी बानिये का इतिहास राजा रद्दूगणसे कहना ॥ 

| रहगणाकी बातसनकर जड़भरतनेकहा हेराजनूमतडर तुझे ` 
` शापनहीदंगा सनोज्ञानी व महात्मालोग संसारी सुख स्वमवतू 
मठासमञ मकर इसशारीरसे प्रीतिनहींरखते व परमात्माकाया से 
३सतरह अलगंहे कि जिसतरहबृक्षपर पक्षबिठाहा ब उसपेडुक 
काटनेसे पक्षीकोकछ इःखनहींदोता कदाचचत पक्षा ब्यर्थडसव्र 
क्षको अपनाजानकररोवे तो उसकाशोचकरनाइथा हैं जा काई 
शरीरकोञपनासम भाकर संसारासुखम मनलगाताह उसोसिवाय 
दुःखके सखनहींहोता जबउसनेविरक्तहोकर परमश्‍वरम ल 
लगाया तबउसकोस॒खमिलताहे व परमश्‍वरक! भक्तिकरनेसेह 


दयमें ज्ञानका दीपकप्रज्वलितहाकर काम ब क्रोधकाअन्धकार 


उसकेझन्त:करणसे छटजाताहे यहज्ञानसुनतेही राजारदूगणने 
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सुखसागर पांचवांस्कन्ध । | न 
हाथजोडकरकहा महाराजमेंने आपकोपर्हिचाना तुमजाह्नणहोे | श्रा 
जिसतरहरोगीकादु:ख अम्हतपीनेसे छूटजाताहे उसी तरहआप | बक 
संसारीमनष्याको जो माया वमोहमेंफेसकर नष्टहो रदेंद अपना | बच 
दर्शनदेकरङतार्थकरतेहे सोमुमेभीअपनादास जानकरदर नदि | पर 
या यहबातसुनकर जड़भरतबाले राजन्‌ न ९४३ सळ%हता | देख 
हुं तृ उसकेसननेसे भवसागरपारउतरजाषेगा सुनो एकबानेयांध | थे 
नपान बहतबस्त॒व्यापारकी अपनेसाथलेकर किसीदिशावर को ' हा 

_ चलावउसनेङपणतासे मालकी रक्षाकरनेकवास्ते काइचाकर | चा 
 अपनेसाथनहारक्खा इसलिये छः चोरउठसकेसंगहो लिये ब उन | कुः 
__ चोरोंकेञ्रोरभीसहायक उनकेपीछेपीछेचले थोड़ीदूरनगरसे बा नेर 
, हरजाकर वहबनियांराहभूलके ऐसेबनमंपहुंचा जहाकोशावक | 
बस्तीनहीथी जब बनमेंबाघ ब भालू व कटीलेबक्ष व नदी ब ना 
ले अ्रधिकहोनेसेउसकाराह चलना कठिनहुआ तबवहबानेयांमा 
रडरके उसबनसेपारहोनेवास्ते संध्यातक बराबरचलागया पर ब 

_ स्ती कहीं न मिली ओर उसीबनमेंरातहोगई जबबनियां रातको | 
` एकनालेमें अपनेमालसमेत पहुंचा तबवही छःचोर और उनके | ब। 
सहायक सवमालउसकालूटनेलगे उसीसमयउसबनियेने रोकर | र 
 मनमकहा भलाकुछमालभीबचजाता तो उसे बेचकर फिर व्यां | के 
 पारकरतवहवानया एसाविचारकर जिसबवस्तुकाबचावकरतार्था | क 
 उससबचारलूटत थ जबसबमाल उसका चोरलूटलेगये तबबर्द | फु 
र बानियांघबड़ाकर उसबनर्भग्रपने टिकनेकास्थान ढुंढ़नेलगाप | ज 
उसकरहनक वास्ते नहींमिली सो वह व्याघ्र व हाथी |. ष 
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सुखसागर पांचवांस्कन्ध । ३६१ 
ही | श्रादिक की बोलीसुनकर डरसेकांपताहुआ राहचलाजाताथाज 
प | ब्रकहीं ध्थ्वीपर साप व्‌ बीछूदेखता तवठोकरखाकरगिरपड़ताथा 
गा | व कहीपेरसे कांटेचुभतेथे जहांबृक्षकेनीचे सुस्तानेलगता तांब्रक्ष 
दे  परउल्लका शब्दुसुनकर वहांसेभीभागता कभीवनम आगलगी 

हा | देखकर उसकेडरसे दूसरीओर दोइताथा उसोविपत्तिसभागतंडु 
ध | ये एकसखेकुयेमें गिरपड़ा उसकुयंपर बरगदकाइश्ष होकर एक 
हालीउसकी कय में लटकतीथी जबवहबानेयां आधकुयम पडु 
;र | चा तबवहडालीउसकेहाथलगी उसेपकड़कर लटकगया व उस 
न | कयेमें एकसांप नीचेंबेठाथा सो अँधियारीरातम विजूलाचमक 
बा | नेसे उसनेदेखा कि कृयेंमें एकसांपफणकाद बैंठाह च जिसडाली 
क | कोपकडेथा उसडालीको ऊपरसे दोचूहे शयाम वश्वतव एक क , 
ना ! रने तबब नियांनेबिचारा कुयेंमेंकूदपडूंतो सांपकेकाटनेसे सरजा 
मा | उंनहीँक्‌दता तो डालीकटजानस गरक सांपकसुहम पड्गाई 
ब | सीशोच व विचारमें वनियापड़ारहा । उसीबरगदक ब्रक्षमं एक 
हो ! छत्ता शहतकालगाथा डालीहिलनेसे एक रपट के है. जा 
| बनियांके महैसगिरताथी ऐसीविपात्तम वहबनिया शहत चाटक 
र | रबहतप्रसन्नहोताथा इसीवरहबनियोक! आयर्दा उस्दर्टयेमेलट 
या | केहुयेबीवगई व उसकेनिकालनवाला कोईनकुटुम्ब्म भ जवए 


था | कदिन उनदोनों चूहोंने उपरे डालीका स सा हेराजन्‌अनियां 
[| कयेसेंगिरकर सांपकाटमेसे मरगया इवमायाजालमें फॅस;जने 
पर | जड्भरतसेकहा महाराजमुमे वडाआर 1 जिसतरहतू हे कि 

थी | वहबनियां एकवूंद शहतखाकर पुत्रकेमोहम ८२ ऊ 


का सत्संग व हारभजनकरक संसारीमायाजालस फसगया इसा 


करनाल नलाकुलये चोरोंने उसको लटलिया कदाचित्‌ वहं| 


३६२ 9 एखसागर पांचवांस्कन्ध । 
परक्या नहींचढ़आया यहवचनसुनकर जड्भरतवाल पा 
सीतरहपरतम्हारी व संसारीमनुष्योंकीद्शाह कि सबमनुष्यश्रने 
कतरहका अपनाउयमकरके कुटुम्बपालनकरते ह पर घरवालों |. 
को किसीतरहका सन्तोपनहोकर प्रतिदिन आंघकलोभ बढ़ता | घाः 
जाताहे ओरअपनेउद्यमसे उनको किसीसाइाते लुटा नहा [मल 
ती जोदोघडी परमेश्वर अपनेउत्पन्न व पालनकरनवालकास्म' ग 
रण व ध्यानकरें जबकोईउनसे हरिभजनकरनेको चचाकरताहे। 
तबकहतेहे हमकोअपनेउद्यम व शहकायसंडुद्दीनहा रहता किस 
समय परमेइवरका भजन व ध्यानकरें सो हेराजन्‌ इसजीवकोब | 
नियांसममो व काम व क्रोध व लोभ व मोह व मद व सत्सरता | 


« यहीछःचोर आठोपहर मनुष्यकसाथ रहतेह व पारवारवालाका वू 


उनछवोंका सहायक समझना उचितहे ओर जीवकोइसालियेव| 
नियांकहाचाहये किउसने धम व ज्ञान बढानेवास्ते भरतखण्ड| 
में मनुष्यळातनुपाया जिसतरह उत्पन्नहोकर साधु व महात्मा 


कारण जाकुछ उसकपूव्वजन्मकावसथा वहभीपारेवारवालांब| : 
चराले न्मीतरहवानयांने अपनेमालको रक्षाकरनेवास्त वा| . 


भरतस बहवानया एकर साथ व महात्साकासत्संगकरके ज्ञान 
शूट्त 4 जबतनयेकसमान सायाजालमें फैसकरनष्ट 


यबडाकर उसबन पन टेकने f 2 
| कंवारत स्थानदढतल ल य॒व्या 1 जी 


1 


` नहींकरते जिसतरहमनुष्य महा 
, रखकरदिनरात कमानेकाशोच कियाकरताहे 


| कुर्येमंसांप व चूहे देखनेपर 
' नष्यकेवास्ते संसार व परिवारम रन 


भोव जैसे कमपिछले 


| एकबंद्शहतचाटकरत 
ख 


| fT “mm पांचवाँस्कन्ध । ३६३ 


४ व मनुष्य अपने कुट्म्बकी वीमारी व मरनादेखने व अपने शा 


१रकेरोगसे व कभी धनमिलनेवास्ते दुःखपाकर आठांपहर 


। ना्फँसा रहतादै जिसतरह उल्लू व व्याघादिक बनियेंक्रो डर 


तेथे उसीतरह जब परिवारवाले भेगडाकरके घुड़कतेद तब म 
नष्य बडादुःखपाताहे व खीकीसंगति अन्धकार समभनाचादि 


| ग्रजिसजगहज्ञानव वेदपुराणाकावचनसन भलजाताहै जबमनु 
। ब्यवदाहोकर कुछकमाई नहाकरसका त प्रिवारवाले उस दु 


चनकहकर भोजन व वखका :खदेते हैं व कुछउसका आदर 
हादुःखमे भी मरनका कुछडर न 
उसीतरह वांनेया 


भी मरनेका मयनहीरखता था सोम 
यही अँघियारा कवासस 


जन्मकियेहें उसे बरगदकी जड़ समभना 
° जिसेपकडकर जीता व दोचहेकाले व सपेदजोजडका 


चाहिये जिसे 
उतेथे वही दिन व रातहें जिसके बीग से आयुर्दाय घटजाती दै 
आर बनियेने जो सापकु' येमें देखाथा 

था उसीतरहअज्ञानमनु 


त अपनेकुटुम्बमें बेठकर मं 


ष्यब॒दाई व सबतरहकड 

ग्नहोतेहें वहीशहत् वू कना चाहिये सो हेराजनजगतका 
वृहीबन दुःख देनेवाल संसारीमायाजालमें 
उसाबनियंके समान 5: नष्टहोगा जिसतरहतू जगतको 
मायामे लपटाहै बहबनियां खी व पुरक 


३६४ ` सुखसागर पांचर्वास्कन्ध। | 
नष्टह्आथा जोकोई वेद व शाखके अनुसारचले वहअपनामनो |हक्षप 
रथपासक्काहै नहींतो सबछोटेबडे इसी मायारूपीवनम भूलकर | 
नष्टहोरहे हें बिनासत्संगाकिये मोहरूपी बनसे बाहर निकलना 
बहुत कठिनहे ॥ 


चोदहवां अध्याय ॥ 

ग यदज्ञान सुनकर रहूगणकाप्रसन्नहोना व तपकरनेवास्ते बनमें चलेजाना ॥ । 
| ` जड़भरतने जबइसतरहका ज्ञानरहूगणको बतलाया तबरा | 
 जाप्रसन्नहोकर जड़भरतके चरणोपर शिररखकर विनयपूर्वक न 
चोला कि त्रापने्जतिदयाकरके मुझेजो मायामंभूलरहाथा यह | को 
` ज्ञानरूपीरास्ता दिखलाया यहवचनसनकर जडभरतबोले कि |. 
/ तुम इसन्ञानकेप्रकाशासे संसारीजालमे नहींफँंसोगेयहबातसनते | 
` हाराजान विरक्कहोकर उसीजगह पालकीअपनी छोड़दी व बन | 

 सजाकर हारभजनकरक मुकहुआ व जड़भरत अपनाशरीरया | था 
गाभ्यासकसाथ त्यागकर परमधामको चलेगये व जड़भरतके सु | चौ 
मतनामवटेने जो राजगद्दीपर बेठाथा जैन घर्म्मकामत संसारम । कि 
 , फलाया उनकवंशर्मे प्रतिहार आदिकउत्पन्नहोकर शभकर्मक | ब 
के परमपदको पहुँचे॥ i 


+ पन्द्रहवां अध्याय ॥ 


--_ ८ क 


र द्‌ 
कक शुकदेवजीका राजापरीक्षितसे एथ्वीभादिकका विस्तारकहना ॥ फे 
राजापरीक्षितने इतनी कथासुनकर पृछा कि हे स्वामी आप | 1 

होकर थ्वी व सू्य्यादिक लोकोंकाहाल विस्तारपूर्वक व | ९ 
Eo इराजन्‌ पाहेलेसातांद्वीपाँका हाल |. 
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FE सुखसागर पांचवांस्कन्ध। ३६५ 
शो क्षेपसिकहाह अब[फर विस्तारपूवक कह ते हैं सनो एथ्वीमें सात 
रर दरीपढीकर सबद्गीपोंकी धरती प्रथक्‌ २ बँटी हे व जम्बूद्वीप लाख 
ना योजन भ[मडाकर सबपृथ्वीसातोंद्रीपकी पचासकरोड्योजन है 

| ससे चौथाई घरतीलोकालोक पवतकनीच दवीरहकर तीनभा 
| [मे सातो द्वीप व समुद्रे सोराजापियत्रतइनसाताठा पार्क मालि 
कने एकएकट्टीप अपनेसातबिटाको बांटादया व 'ग्रापवनमे जा 
रा कर बीचतप व ध्यानपरमेश्वरक लानहुय व प्रियत्रतक अग्नश्र 
क | नाम बेटेने जम्बृद्वीपक नवखरडकरक एकएकखणड अ्रपनंपुत्रा 
ह | को बांटदिया व जीन २ नामउनक बेटोंकेथे वहीनाम उननवख 
के | एडोके प्रकटहुये पाहिला उत्कलखणड १ दसरा हिरण्यखण्ड २ 
ते | तीसराभद्राइवखणड र चौथाकेतमालखण्ड४पांचवाइलाबत 
[न | एड५हाकर उसखणडकमध्यम एकपवतसुमेरुनाम सोनकालक्ष 
यो | योजनङचा व स [जन लम्बा व ग्राठहजारयाजन 
सु | घोड़ा बत्तीसहजार योजनकेघेरेमें है छठवांनामिखणडविसातवा 
मं | फिम्पृरुषखणड ७ आ्राठवांभरतखरड ८ नवांनरहरिखण्ड९हे व 


क | बह्ाएडकमलफूलर्कसमान गोलहोकर एक २ पर्नतनवाँखण्डों 


केसिवानेपर वर्तमानदैव समेरुपर्वतके चारोंओर चारिपहाइपर 


' दूध व शहद व पानी व रसके चारबागबहुतञ्चच्छे - 
'फूल व पष्पलगेहुये कुबेर व महादेव व इन्द्र ववरण देवताओंके 
[प पेहांपर ऐसेबनेह कि जहांजाने देवपत्नी जवान 
ब्रह्मपरीदशहजार योजनल 


व दोजातीहें मेरूपर्वतकेशिखरपर 
हे ॥ ली नी ऊबनी हैं वहांपरभांतिर केपक्षी रहकरमीठीर 


माक >” maser Led: हि 


` हहें व इनसातोंडीपोंके बाहर लोकालोकपर्वतहे उसकेउधर अँगे द्र 


ह. 


३६६ सुखसागर पाचर्वास्कन्ध | र | 
चोलीबोलते हैं हे राजन्‌ वहांकीशोभा हमतुमस कहातकवरान तः 
करें देखनेसे मालूमहोतीहै॥ | की 
सोलहवां अध्याय॥ मर 

झुकदैवजीका राजापरीक्षित से लोकालोक पवतकी कथा कहना ॥ गि 


शुकदेवजीनेकहा हे राजन्‌ इसतरहजम्बूद्वीपमे नवखरडहे। वरत 
कर हरएकखणडके रहनेवाले सबअवतारोंकी एथक्‌ २ पूजाका धोते 


राहोकर सूर्य व चन्द्रमाकाप्रकाशनहींरहता वहांयोगीलोगजाने वहः 
सक्ेहैं व संसारीलोग वहांजानेकी सामथ्यनहीं रखते ओरञ्राह| वर्त 
हाथी बड़ेबलवान्‌ जिनको दिग्पालकहतेहें सबएथ्वीके आ्राठांग्रो जो 
ररहकर धरतीको अपनेनीचे ऐसादबायेहें कि हिलने नहींदेते॥| दिः 
सुमेरुपर्वतपर चारपुरी कुबेरपुरी १ वरुणपुरी २ इन्द्रपुरी ३ यम खत 
पुरी ४ है और सूर्यकारथ दोपहरपीछे इन चारोंपुरियों में पात| मा 
काल व दोपहर व सन्ध्या व आधीरातकेसमय एकएकजगहपह बद 
चता है व ब्रह्माकीपुरी से गंगाजी निकलकर सुमेरुपवंतके नीचे इ 


गंगोत्तरीमें आईहें ॥ दे 
सत्रहवां अध्याय ॥ न शः 
शुकदेवस्वामी का गंगाजीकी महिमा वर्णन करना॥ | तृ 


4 


बक कहताहूं सुनो जवनारायणजीने वामनअवतारलेकर ती ९ 
षगएध्वी राजावलिसे दानलिया सो विराट्रूपघारणकरके एर | 
पगसे सातॉलोक नीचेके व दूसरेपगसे सातोंलोकऊपरके नापलि/ १ 


शुकदेवजीने कहा हे परीक्षित गंगाजी की उत्पत्ति विस्तार । 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध। ३६७ 
ब्रह्मा दाहिनाचरण परत्रह्मपरमेरवरका अपनीपरीम पहुंच 
त्रिविक्रम अवतारहोनाजानकर उठखड़ेहुये वत्रक्षानश्चपन 
#मण्डलुमेंसे पानी विरजानदीका जा ब्रह्मरूप परसेइवरक आ 
गगिरनेसे वेकुंठमेमरकटहुइथी लेकर उनचरणाका धोया वचरणा 
इे|प्रतलेकर वहजल अपनशिर प आ्रांखोमेलगाया ओर वहचरण 


नि 


का धोतेसमय जोपानी सुमेरुपव्बतपर गिराया वहनीचे आनकर म 
गध दराचलपहाड़क सिवानपरथ भरहा फिरवहां से चारयाराहाकर 
जागे वहजलबहातो एकधारासुमर्क पारचिस न दसरीसमे रुकेदाक्षण 
ग्रह बवीसरीसमेरुकेउत्तरदिशावहकर ससु मिलगई चोथीधारा 
आरो, जो पर्वको बहीथी वहभगीरथर्क तपावलस इलाबतखंडकों बाहे 
त३| दिशाछोड़तीहुई नरनारायण ूर्वतसेउतरके गङ्गोत्तरीसे होकर 

कानाम संसारमें गंगाजी घकटइुश्रा च 


यम रतखणडमेंआइ उसाधारा 
गत! माहात्म्य गंगाजाका इसतरहपरंहै जोकोइगगारनान 1 जलपान 


पहु | १ दशनकरनेकवाररत अपनंधरस जानेकीइच्छाकरताहेउसकेकरो 
नीचे| डोजन्सके पांप छट्जावेंहें ओर वहमनु "य इसइच्छासे जितने पग 
चलकरगंगाजीवक पहुँचतादैएक श्पगधरनेकेवदले उसकोलीसी 
| राजसययक्षव अशत ल्‌! तेहेँ यहव चनसनतेहीपरीक्षि 
पडा कि महाराज जवमनुष्यका 


तने सन्देडमानकरश] 
गार गंगास्नानकरनेजानस यज्ञांकेकल मिलतेह ता यु 
तीन | दानेकिलवास्ते इतनार्पयाखचेकरे य॒ज्ञकियाथा wr [दूसरेराजा 
नसनकर शु किहेराज 


एव | लोग क्योंयज्ञकरत 
ht ज्ञकरतेंह य ° काहे ता 


पर्लि | नूहम एकइतिहासं 


CREPE NE PRP BRR 


सखसागर पांचवार्कन्घ । 
तीको साथलेकर मकरमहीनेमें गंगास्नान करनेके वास्ते है| कि 
राजकोजातेथे तबराहमेंपावेतीजीने बहुतलोगोंको जातेहुये देख| ६5 
कर महादेवजीसे गंगार्नानका माहात्म्यपुछा तबारावजीनकहा| थह 
हे पार्वतीजोकोई गंगानहाने अपनेघरसेचले उसका एक २ पग 

चलनेमें सौसोअश्वमेघयज्ञकाफल मिलकर करोडोंजन्मकेपाप| ता. 
छटनेसे वहदेवतासमान होजाताहे यहवचनसुननेव याियाँको| ना” 
देखनेसे पार्वतीजीने यहसन्देहकिया देखोलाखोंमनुष्यनीचजा कर 
तिगंगाजीसेनहाकर चलेजाते हैं सो इनलोगोँको गंगास्नानकर| 3४ 
नेसे अभीतक कुरूपताभी नहींगई देवताकातन किसतरह पार्वेगे था. 
. व महादेवजी एसाकहतेहै सो इतनेयात्रियोंको ऐसाफल किसत| एत 
) रहमिलेगा ऐसीशंकामानकर पार्वतीजी फिर विनयपूर्यक बोला दने 
कि महाराज आपनेगगाजीका माहात्म्य इसतरहपर वणन कि से 
याओर इनयात्राकरनेवालोंका रूपदेखनेसे मुभेइसबातकीप्रती 
तिनहीहोती महादेवजीबोले इसकाभेद हमतमसेक्याकहें चल 
आंखसे ।देखलादेवें ऐसाकहकर जवशिवजी गंगाके निकटजिस। 
रास्तेसे यानीचलेजातेथेपहुँचे तब वहांकोढीरूप बनकरबेठगय | सा 
व पार्वतीसेकहा तू दिव्यरूपअ्रतिसंद्रीहोकर मेरेशरीरकीमक्सी| शा 
_ उड़ाव और जोकोई स्नानकरनेवाला तुभसेपडेती उससेयहबात 
_ कहना हमारापतेकोढोहोगया सो एकपणिडतने कर्मेबिपाकक | 
4 पोथी देखकरवतलायाहै कि जिसाकिसीने सोअइवमेध यज्ञकिय | 

 हावहइनको अपनेहाथसे छूदे तो इनकाकोढ़ छुटजावे सो यहा 
 ' लाखंशिनुष्य नहानेआगेईँ इसवास्ते इनको यहांलाकर बैठी ६] | 


ह| 
पग 
[प 


फा 


ms) 
Ee) > > 
-_ . पफ्शिनिशि्शिशारशिणणर्‍ 
कट... जा 


। इनाचाहियेउसीसमथ एक 


सुखसागर 
कि जिसने सो यज्ञकियेहों मदन नितिन यहतनइनका्रच्छा काअच्छा 
दटोजआवे जवपार्यतीजी देवकन्याकेसमान बनकरमक्खीउडानं व 
गरहीबात कहनेलगीं तबबहुतसेयात्री उनकारूप देखतेही मोहि 
वहोकर उनकेचारोंओर खड़ेहोगये उनमें कोईपावतीका अपने 


| वाथ चलनेवास्तकहकरकाइउनसहर्सा व ठट्राकरनेलग व कित 


बने अनेकतरहकाडर व लान उन्हेंदिखलाया व ज्ञानीलागान 
कहाइसशीकोधन्यह केजाइसदशामभा अपने पादेकीसेवानहा 


< (९ ट्‌ ष्ऱ्‌ 


होडती जो खी अपनेसवामीका काना कवडा, कोढी, लंगडा, अ 
.दरिदी.कुरूप केसाहाहा प्रमेश्वरकेसमानजानकर आनन्द 
पर्वकउसकीसेवाकरे व परपुरुयका कभावसेन देखे उसेपातत्रताक 
कङ्गालब्राह्मणदुर्बल उनकोदेखतेही 


निकटआनकर दणडवत क्रक पार्वतीजीसंबीला किह मातातम 


सइच्छासे यहांभीरमबेठाहा कहींएकान्तमें त्रपनेपातकाल 
समक्ली आदिक वेठनेसेयहड* च 
तीबोलीं मेरेपातिक कम्म॑विपाकर्मए 


नपावे यहवचनसनकर पाव 
ग्रश्‍वमेधयज्ञ कियेहावह& वहडइनकोछदता 


 सानिकलाहे किजिसनस त व 
अन यहांलाकखेठी 


शरीरडनकायच्छाहाजाय इसीइच्छास मेंइन्हें 
ष्य रवण किसांनता सोख्रश्‍वमेधयज्ञ 


/ सक इसपर्वसेंलाखांसठ न्‌ 
कियेहोंगे जिसकछुनस हमाररवा मीकारोगछूटजातव यहवातसुन 
यहकोनबडावात मतोसोअश्वमध करन 


करव हब्ाह्मणबाला [यह केर कर जिनकी 
कोकहतीही मेंनेलाख अर _ प्लेघयज्ञकियेई वन तुम 
नहींकरसक्की यहवचनसुनतेही विनय [कि 


sR SMG NTS 4 
SE ASE 0. दा 
23. DN "mae 


. कईकरोड अश्वमेघयज्ञहमकर चकेहोंगे इसमेंत्राइचर्यकीनहेय 


के सुनने व पढ्नेसेमनुप्यको शभञ्रशभकर्मकाज्ञान होताहै से 


३७० सुखसागर पांचवांस्कन्ध। 

महाराज आपदयाकरके इनको छूदीजिये जेसेउसत्राह्मणनेशिइ 
जीकेञ्रङ्गमे अपनाहाथलगाया वेसेहीमहादेवजी (दव्यरूप ग्र 
दिवनीकमारकेसमानहोगये तबयहहालद्खकरपावता व सवया 
त्रियांको इसबातकासन्देहमालूमहुआ के यहनाहारा तोसवर्ष 


EET PIT WET 


का कगालहे व सोञ्रशवमघकरनं मंसोवषं वबहुतसादव्य वसेना 


दूसरेराजाके जीतनेवास्तेचाहिये इसनेकिसतरहसो यज्ञकियेह 
गे शिवजीअन्तयामीने उनकासन्देहछडानेवास्ते या जियो कसा 

सत्राह्मणसेपछा किमहाराजत॒मनेइतनीअवस्थारों ला 
यज्ञकिसतरहकियेहोंगे तबवहबाह्मणबोला सनियेशहाराजय 
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कीविधि व उसकाफल शाखानसारहोताहे व उसीशाखम 


| 
त्सः 
यश्‌ 


| 1 अं, 2 


५७ 
१ 


हे 
= 


Es 
= 


स्वानकामाहाल्य एसालिखते हैँ कि जो कोई गंगास्नानक 
को अपनेघरसेचले उसको एक २ पगचलनेमे सो सो अव 


क[कलासलताह सां स अ्रपनवरसनत्यगगास्नान करना 
श।सरह्जारापगचलकरश्राताई्‌ उसाहेसाबसंलाखा। कोन थी ह| 


र ड हट Bi 


ds 


के ल्ब > + 


1 28,628 TD व त्र 5 i. 5D कर स्य d,s 


हबातसुनकर महादेवजीने पार्वती व यात्रियोंसेकहा ब्राह्मण स 
चकहताह शवजा एसाकहकर अपनेस्थानको चले वराह पा 
वेतीसे बोले कि देखो तुमको जो सन्देहथा सो हमारेकहेके घमा 
ण्‌ इसबाह्मणको गंगास्नानकेफलमिलतेहें ओर सबयात्रीवेदके 
वचनपर वरवासनह रखते इसालयेयहफलउनको नहींप्राप्तहा 
सक्का इस वास्ते वेद व शाखसनकर निदचयकरनाचाहिये जिस 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध | ३७१ 
; परीक्षित राजायुधिष्टिर तुम्हारेदादाको वेद व शाखकाविश्वा 
तथा परठनको बहुतद्रव्यहानेसेयहइच्छाहुई कि इसी बहानेसे 
इ्यामसुन्दरको अपनेयहांरखकर ऋषीश्वर व मुनीश्वराका स 


प | अड्भकूझू व धनमेराशुभकर्ममेलगकर्मुमेयशमिले इसकारण 
न पञ कियेये ॥ 
न अठारहवां अध्याय ॥ 


बाकदेवजीका वीनकरना यहवात कि कोन २ खणडम कित ३ अवतारकीपजा होती है ७ 
शकदेवजीबोले कि हे परीक्षित हमनेनवोंखएडकी कथातुम 
शे न वशनकी अवपरमेश्‍वरक अवताराकाहाल च जिस २ खण्डम 
 जोजो अवतार नारायणजांने [लिय ओर वहांके सबलोग अव 
` वारपर अधिकमीतिरखकर उनकापूजाकरत सनो भद्राइवखड 
' में वृन्दअवानाम राजाथा वहांहयग्रीवअवतार परमेश्वरनेधारण 
किया सोउसखरडमें राजा व मजा उसीरूपकीपजा व उन्हींका 
मंतरपडकर स्ततिकरते व व नरहरिखेंडम नसिंहअवतार नारायण 


जीने लियाथा वहांनरहखिर्ष नामरा जा अपनीप्रजासमेत उसी 


| रूपकीपजाकरताह आ्रोगह्वादनक्त उनकेपजारीने मत्रसाहत 
स्ततिकरके उसिहर्जार्स यहवरदानमाया किमहाराजञ्जापश्रपन 


` ज्ञीवोंकोजिस श्योनिमेच्रांद जनम उनपरऐसीङपारक्खैँकि 


जि उसीतनम $ 

ही SN किं तुमञ्रपनेवास्ते जो चाहो 
सुनकर डसिंहजीबाली 

[स केवास्ते जो माया मोहम फँसेहें एसा 


| pS 2 a 
mht SY i Sb 


A 


सोमांगलो परसंसारीजीत 
_ ब्रदानमतमागा तंबप्रह्वाद 


नम्हारेचरणाकाध्यानबनारंहै यहबात _ 


सखसागर पांचवास्कन्ध । 


सारमें जो लोगककमंकरतेहें अपनोदयासंउनका अध क 4 बह 


अपनेचरणांकीभक्ति उन्हेंदेकर वेकण्ठमंबुलालो यहवचन सन 
कर इसिंहजीनेकहा हे प्रह्माद सबजीवाकों बकुशठका चाहना 
नहींहोती जिसेसत्संगप्याराहो उसे ज्ञानामलताहे वकालयुगवा 
सियोंको सत्संगअच्छानहींलगता वहसंसारीमायाम फेसेरहतेहे 
जो परमेश्‍वरकीभक्तिरखताहे उसकेपास सबगण आपसे इसतरह 


७ ७३७ (9) 


जातेहें कि जिसतरह नीचीएथ्वीपर पानीबहकर्‌ बडुरजाताहयह । 


बातसनकर प्रह्मदनेकहा महाराज संसारम कोईएंसाना भखं 
गा जिसेवेकरठजानेकीइच्छा न होगी आपवेकण्ठअपना कि 


सीकोदियानहाचाहते लालचकरतेहे सुभे इसबातमंलज्जा मा | 
लूमहोती हे कि संसारीलोग एसाकहेंग कि प्रह्मादरकस्वामी ला | | 


लचाह यहवचनसुनतेहा नासहजा हंसकरबाल हे भह्लाद तुम 


जगतभंजाकर जिसे अतिदःखीपावो उसे वेकरठचलनेकेवास्ते 

कहा दुखा वहक्ष्याकहता हे जबउनको त्राज्ञानसार प्रह्लाद नग | त 

रमआनकर किसीदुःखीजीवको टूंढनेलगा तबउसेएकशूकर शर | तवः 
तिरागा चहलमर्फसादेखपड़ाउसेमहादःखी देखकर प्रह्मादनेक | 
हा तू यहारहकर कयां इतनादुःखउठाताहे वेकरठचल बहांतुम | 
वड़ासुख मिलेगा दासहर्जीकीआज्ञासे त॒मेंबलानेआयाहु यह | 
बातसुनकर शूकरनपूछा कि वेकण्ठमेक्यासख है जबप्रह्लाद | 
बेकुएठकासुखवर[नांकेया तववहशकरबोला में अकेलावदां १ | 
हाचलसका कुटुम्बसमेत कहो तो चलूं तुमरसिंहजीसे पूछ शरा | 


वा Jel ६5 ४5 क तीच 


| को यहवचनसुनतेही प्रक्मदनेजाकर दसिंहजीसेपूळा वे गा 


ऑर... पाँचवांस्कन्ध । ३७३ 
दो | बहुतअच्छा सबकोलिआवा जबफिर प्रह्ददने आनकर उसशकर 
न्‌ | मे पारवारसमंत चलनकेवास्तेकहा तवउस शकरकीखी ने प्रह्लाद 
गम पछा।क बकुणरठस बिठा हमारखानेवास्ते हे या नहीं प्रज्ञादने 
वा कहा वहांनरक न होकर ओरसब अच्छे २ पदार्त्थ भोजन करने 
हैं| कहेतब शूकर व शूकरी आपसमें सम्मतकरकेबोले कि हमें य 
हू वडडासखहे हमलोग बेकणठमें न जावेंगे यहवातसनकर प्रह्नादने 
ह कहावमबड़सखहो जा बेकरठमें नहींचलते जब यहबातसनकर 
से वहशकर प्रह्मादकाओर घरनेलगा तबवह दसराजीव बेकुणठम 
के | लेजानेवास्ते हूंढ़तेहुये एकबृद्धमनुष्यके पासजाकर कहनेलगा 
पा | कि अवतम बूढ़े हुये बेकुरठमेंचलकर वहांकासुखभागो यहवात 

| मुनकर वहबोला कि अभीमुभे संसारमंजीकर अपनेबंटाका मुंड 
नव बिवाहकरके नाती पोते देखने हे तुम्हारे कहनेस अभीमर _ 
र्ते जावे तमयहांसे चलेजाव हमारेबेटा क सामने एंसाबचन कहते 


तोबहतुम्हें दणडदेते जवप्रह्मादने उसवूढेकावात सुनकर हारमाना 
तबनसिहजी के पासजाकर विनयाकेया महाराज संसारम सब 
क्‌ | छोटे व बडे अपने श्रज्ञानसे मायामोहक जालमफसरहह इसाल 
म | ये कोईमनष्य वैकएठजानेकी चाहनानह करता यहवचन डन 


16 | फर इसिंह प्रहाद जगतमें जिसजीवने जो तनुपाया 
क. ग्नरहताहे व इच्छाउसको किसीतरहप्रीनहीं 


ने | वह उर्स 

* | है उसोयोनिमेम 

न | होती आंखकानआदिक सबइन्दियां शिथिलहा जावाह परमन 
चाहता यहबातसुनकर प्रह्वाद ने 


ग्रा उसका संसार छोडनेवास्ते नहीं 
के रेसिहजीकी दरडवतूकरक 
हज 


विनयाकेया महाराजयहसत्रतम्हारी हे 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध । 
मायाहे जिसकोआपदयाकरक ज्ञानदेतेंह वहमनष्य ही से: 
नेकी चाहनाकरताहे नहींतो सबकिसी को ज्ञानभाप्तहोना बहुत गज 
कठिने और केतुमालखण्डमें कामदेव मगवानने अवतारति[ (2 
याथा वहांपरलक्ष्मीजी प्रजासमेत मंत्रपढ़कर उनकीस्तुति वप्‌ | ए 

' जाकस्तीहे व रमणकखणडमं परमेश्वरन मत्स्यअवतार धारण 
। कियाथा वहां रमणकनामराजा त्रपनीप्रजासमेत मत्स्यरूपकी या! 


ने लियाथा वहां हिररमयनाम राजा अपनी प्रजासभेतउसीरूप 
की पजा व स्तुति मन्वपढकर करताहे ओर कृरुखंडर्म भगवान्‌ 
ने बाराहअवतार धारणकियाथा वहां करुनामराजा अपनी प्रजा 
| समेत उसारूपका पूजा मंत्रपढ़कर करताहे व एथ्वावहा पुजार | 
रहकर कहतीहे कि ग्रापहिरण्याक्षदेत्यको मारकर म॒ मे रसातत 

लोकसे लेश्राये हैं॥ 


उन्नीसवां अध्याय ॥ 
शुकदेवजीका राजापरीक्षित से शेषखणडोका हालकहना ॥ 
शुकदेवजीबोले हेराजा किम्पृरुषखंडमें राम चन्द्रजी विर 
जतेह व हनुमानजी वहांपुजारीहोकर रघुनाथजीकीमन्त्रसेपूर्ण चर 
` वस्तुतिकरककहतेह महाराजञ्रापने केवलसंसारीजीवाकार'| क़ 
मार्गदिखलाने व इतात्थैकरनेवास्ते नरतनुधारणकिया कुणः 

वणादेककमारनेको श्रवतारनहींलियाथा आपचाहतेतोअ | से 
है. छास राक्षसाकाबधकरदेते व आपनेबनमें जानकीजीका१ क्र 

वेलापाकेयाथा सोसंसारी जीवोंको यहदिखलायादै ज | 


A, 8; र वा 
ee. he 
I 3 
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जौ . मन मन पाचवास्कन्ध । ३७५ 
ऐसेईरवरपरज्रह्मका गृहस्थीकरनमें दःखहुआतो जगतमें जित 
आ जीवहें सबको खी व पुत्रादिकसे दुःखप्राप्तहोगा व आपने नर 
| वनईर्सवार्रत चारणाकया कि जिसम तम्हारीशरण आनेवाला 
ऐसासुन्दररूप छोड़कर दूसरेको किसवास्तेभजैगा व परमेश्वर 
तरे भरतखंडमें यहवात बिचारकर नरनारायणका ्रवताराल 
याकि इसखंडके प्रजालोग कलियुगमे तप व जप नहींकरसकें 
५ गे इसवास्ते में तपस्वीरूपहोकर बदरीकेदारमें बैठारहू जो कोई 
मेरा दशेनकरेगा उसको अपने दशनसे तपकाफल देकर पावत 
न| करके मुक्तिपदवी देऊंगा इसलिये आजतक बदरिकाश्रममें बैठ 
जा कर तपकरतेह ओर वहां नारदुर्जीपजारी सांख्ययोगसे मंत्र पढ़ 
कर पजा व स्ततिकरके कहतेहें हेदीननाथ सबजगतका उत्पत्ति 
' वपालन व नाशकरनेवालंग्रापहव सातोंद्वीपमें भरतखंड मध्य 
देश सबप्रथ्वीकी जड़ बहुंतपवित्रहोकर इसखडम जा जीवजेसा 
कम्मेकरे वेसाफल दसरेलीकर्मजार्कर भोगताहे इसलियेभरतखं 
उ कर्म्मभमिका पाप व पुण्यकियाइश्रा खतकसमान वढ्ताहे 
विर सेवायभरतखेडके दसर जा pes वहांसदा चेतायगकसमा 

नहींकरसक्का वहांके रहनेवाले द 
लेकरभोग व विलासकियाकरतेहैँ उन 


| नेरकर कलियुगअपनाप्रर रा 
वतोंकीतरह खियोंकों साथ 
sls इन्द्रलोककेसमान सुखबनारहकर ढु 
विचार केवलभरतखंड _ 


वहां सदावसन्तऋतु व इन्दला 
खाकेर्स नहाँहांता व 

नी बातका न 

म शे अपनेसेअच्छा व भा का 


जी 


SSS “ \ 4 
सुखसागर पांचवार्कन्ध । | 


डासास्मरण व भजन नारायणजीका करनेसेभवसागरपार उतर | वस 
जातेंहे व दसरेखंडों व ड्रीपॉमे यहबातनहामातहाता सा धृः 
डीकृपाकरके कलियुगवासियोंको दशनदेनवारत ईसखडम अब | शुः 
तारलियातिसपर भी कलियुगकमनुष्य एसकपट व आलस्यव | बाँ 
अभिमानमेंभरेरहेंगे किउनको संसारीमायाम फसरहनंसतुम्हार 
दर्शनकरनेकी छट्टी नहींमिलेगी जिसपरआप अनुग्रह करगे वही 
तम्हारे चरणांका आकरदेखेगा हेपरीक्षित जब दवतालाग स्वग 
स अपने २ विमानों में बेठकर मन्दराचल पवतपरावहार करन 
वास्तेञ्रातेहै तव भरतखंडके मनष्यांको देखकर अपनेको तुच्छ 
समभके कहतेहेँ कि हमलोगांका यहसामथ्यनही हे के जो इस 
से उत्तमपदवीको पहंचसके व भरतखंडक जीव शभकम्मंकरन | 
से जितनीबड़ीपदवीको चाहें पहुंचजावे सो हेराजा जिसनेभरत, 
खंडमे मनष्यतनपाकर जन्मञ्रपना संसारी मायामोहम खोया 
व हरिभजनसे विमखरहा उसकाजन्मलेना अकाथहुआ उसम 
नष्यकी वहगतिसमभना चाहिये जेसे कोई द्रव्यपाप्तहोनेवास्त 
बड़े परिश्रमसे ऊंचेपव्वतपरचद्कर धनकेपासपहंचे फिर अपने 
को बिनाभिलने द्रव्यक पहाड़परसे नीचेगिरादेवे तो उसका संब 
परिश्रम व्ृथाहोकर हाथपेरटूटजावें तब सिवायपछिताने के फिर | 
 उसबदसभट नहाहती इसालयेउांचितहे जो जीवभरतखंडमं *| 
नष्यकातनपाव वह हारेभजनकरके भवसागरपारउतरजावे * 
जो अपनेअज्ञानसे ऐसानहींकरतावहपीछे बहतडुःखपाताद ई 
भरतखंडमें चित्रकूट व गोवर्द्नआदिक बहुतसेपर्वत व कौशिक 


| 
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सुखसागर पांचवाँस्कन्ध । 

।/ बसरस्वतीआदिकअनेक नदियांभीऐसी किजिनकानामलेने 
ब ब दशीनकरनेंवनहाने स सबपापमनुष्यका छूटकर कायाउसकी 
प्र | शद्होजातीहे ईसकारणदवतालोगकहत ह कि भरतख डकजी 
[व | वने पिछलेजन्मकेपणयसे यहांजन्मपाया जिसखडकजन्मल 
गरे | ने व परमेश्वरका भजनकरनस मनष्यतरन्तसक्कहाजाताह वड 
ही | लावूतखंडकोकथा नवस्कन्धम ्रावगा उसखडम शिवजीपारव 
बग | तीका [थलिये सोलहहज्ञार सहेलियांसमेत सदा विहारकरक 
रने/ शेषभगवानकी पूजा व स्तुते मन्त्रपढकर करत हैं नाभखड 
व्ह भरतखंडम [झला ह॥ 
इस | घीसवां अध्याय ॥ 
रन्‌ / दाकदैवजीका विस्तारपूवैकसातोंडीपकाकथा राजा पर पत से कहना ॥ 
रत! शुकदेवजीबोले कि हराजा नवोखंडोकीकथा हमने तुमस व 


या| सनकी अबसातोंद्वीपों काहालसुनो जम्बूदपक दे न नवखंडहो 


सम कर इसद्दीपमें एकद्क्ष जामुनका बहतबड़ालाखयोजन ऊंचाहे 


स्ते/ इसकारण जम्बूद्वीपनामडुओ उसब्गक्षकीलाया लाखयोजनक 

पने पेरेमें पड़तीहे व उसकेफल काल २ हाथीकेसमान बड़हातह बड 

सब सफलकारस एथ्वीपर गिरने सर्यकातेजपाकर सोनाहोजात 
रेपानीका समुद्रदे व नवखण्डकजारो 


फिर. व चारोंओरइस ट्वीपकेख 
लशडकेछःछःमाग करके अपने रेटोकोर्वा 


[ म| जाथे उन्होनेएक हि पर 
घ व| टदिया व उननवखण्डॉक सिवानेपर एक २ पहाडबीचम हाकर 
घीकी तीननदीवहतीहे सोदेवता 


En सुमेरुपर्वतकेनीचे रस व सहतव 
[की| व गन्धर्वञ्रादिकों की ननदियोंमेंजाकर स्नानकरकवह | 
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३७८ सुखसागर पांचवांस्कन्ध । 
रसपीतीहें तोउनको अबलता व बुढाइनहीहोती व जभ्यूदोपसमंरा 
जासगरके साठिहज़ारबेटों ने श्यामकणघोड़ा यज्ञकाटूडनकेचा 
 स्तेजोषश्वीखोदाथा उसखोदनेसे सिंहलद्वापआंदुक सातटाप 
ओरपकटहये हैं दसरेपाकरद्वीपमें एकद्यक्षपाकरका दोलाखयो ताः 
जनऊंचा व उसकेफलबहत बडेहोकर उसकाछाया दोलाखयो | ला 
जनके घेरेमेंपडतीहे इसलिये पाकरद्वीपनामहुआ व उसकेचारों | गि 
` ` ओररसकासम॒द्रभराहे जोकोई उसब्रक्षकनीचजाकर भूषण व जस 
 चस्रवभोजनञ्रादिक जिसबस्तुकी इच्छाकरे उसीसमथ वहप | नः 
` दार्थउसत्रक्षसेमिलताहे व उसीद्वीपमं अश्वतनामाद्‌क सातखं | क 
इहे तीसराशाल्मालड्राप वहासमलकाडक्ष चारलाखयांजन ऊ | ल 
चाहोकर उतनेधेरेमें उसकीछाया पड़तीहै इसकारणउसका शा | वः 
 ल्मलिद्टीपनामहश्रा उसद्वीपक चोगिदे किनारे २ आठपव्वत / 
होकरउनपहाडोंपर यक्ष वगन्धव्वीदिक जाकरगाते बजाते हैं व 
हांपर तालाब व बाग़ व मकानश्रच्छे २ विहारकरनेवास्ते बने 
हुयह व सूय्यनामादि सातखंडउसट्वीपमेहै उसकेचारोंदिशा में 
मांद्राकासमुद्रभराहचोथाकुशद्वीप यहांकुशकाबृक्ष आठलाख 
याजनऊचाहोकर उसकोछाया उतनेघरेमंपड़तीहै इसलियेउस 
_ कानाम कुशद्वीपहुआ उसकेचारों ओर घीकासम॒द्रभरा है उस | 
___ श्क्षकनांचकुड वतालाबएसेबनहें कि जिनमेंस्नानकरने वजल | 
श्र मय व प्यास सबछटजातीहे व जो बढ़ा व रोगी मनृष्यउर्स | 
ह स्नानकरे तो रोगउसकाछूटकर हृष्टपृष्ठहोजावेवसकतनामा | : 


र्वः 
उस 
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हा... जन सुखसागर पांचवांस्कन्ध ३,७९. 
रा | पर्वत सोलह योजनऊंचाहे इसलिये उसकानाम कोचढी पडु 
पाह आपदाडपर ग ०२० प वहांसेसत्रद्वीपाको देखकेवडुतमग्न 
होते हैं व उसकेचारों ओर दूधकासमुद्रभराह व व्यासनामादिक 
| सातखरड उसद्वोप्महे छठवांशाकद्रीप वहांशाककावृक्ष बत्तीस 
यो | लाखयोजन ऊंचाहोकर उतनेघेरेमे उसकीछाया पडतीहे व ची 
रो | गिदे उसद्ीपके मह्ेकासमुद्रहकर देवद्विजनामादिक सातखंड 
व उसहीपमेंढें सिद्ध व तपस्वीलोग उसबृक्षकेनीचे वैठकर हरिभज 
प | नकरते हैँ व उसवृक्षकागिराहुआ पत्ताखानेसे उनकापेट भरारह 
सं | कर भूख व प्यासनहींलगती सातवांपुष्करद्वीप वहांएकत्रक्षकम 
उं | लका चॉंसठलाखंयोजनऊंचा व उतनेघेरेमे उसकी छायारहकर 
वहां केसरिकीसुगन्धञ्रातीहै व उसकेचारोंदिशामें मीठेपानीका 
समुद्॒रहकर उसवृक्षकेनीचे घानसरोवरतालावहे वहांपरहंसपक्षी 
रहकर मोतीचुगते हैं व कृमरातआदिक सातखरडउसद्वीपमें हैं 
हेपरीक्षित राजाप्रियत्रतने इनसातोद्रीपाकाराज्यमूठासम माकर 
' छोंड़दिया व हरिभजनकरके पुक्तिपाई॥ 
[ख इकीसवां अध्याय ॥ 
उस शुकदेवजीका राजापरीक्षित ते विस्तार आकाश ब सूयौदिकका कहना ॥ मरी 
उस | शकदेवजीबोले किहेराजनूजितनाविस्तारसाता हय > 
हा उतनाआकाशभी लग्ना १ चोड़ाहै जिसतरह चन 


Ng 
Ai) ०1 


उस | की दोदाल ऊपर व नीद हैं उसीतरह आकाश व एृथ्वीकोस 
म | महीनेसूर्यउत्तरायणब्७ -महीनेदक्षिशायनरहते ह च सुमे रुपवेत 


{ 
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सेहोकर तीनमागसयके रथजानेवास्ते बनेह उत्तरायणम ऊचेश 
स्तेपरहोकर रथउनकाजानेसे प्रकाशजगत्‌म त्राथकहाताह वद | 
क्षिणायनमें नीचेमागसे होकरजाने व तारागशाक ओटपरनेसे | 
तेजउनका कमहोजाता है व मकरसेलेकर मिथुनतक सूयउत्तर | ६ 
यण व कर्कसेलेकरघनकीसंक्रांतिपयन्त दाक्षणायनरहतह उत्त 
रायणसूर्यमे दिनबद्कररातघटती है व दक्षिणायनस दिनछोरा | तः 
होकर रातबदतीहे व सर्यएकराशिपर महानाभररहते है व एक | 
दिनरातमें नौकरोड़ लाखयोजन सूर्यकारथ सुमेरुपवेतके चारों 
दिशामें फिरता है व समेरुके पूरवइन्द्रप्री व दाक्षेणयस्षपुरी वप | =. 
र्चिमवरुणपरी व उत्तर कबेरपुरी हे व सूय्य अपने निकलनेके | 
4 स्थानसेउसीके सन्मुखश्रस्तहोते हे व एकपहिया उनके रथका | ३ 
चलकर दूसरे पहियाकीधरी सुमेरुपर्वंतपर भवलोकसे दबी है व | च 
सुय्येकारथ छब्बीसलाखयोजनके विस्तारमंहोकरसातघोडेएक | छू 
ओर व एकघोड़ा दूसरीओर जोतारहताहे व यक्षलोग उसरथका 
पाछुसढकलते हेवरस्साकाजगहपर सापासे धराआादिक उसरथ 
कोबांघीरहकर अरुणसारथीहांकताहे व बालखिल्या दिक साठ 
हजार ऋषीरवरजनकशारीर अंगठेक प्रमाण हैं उस रथकश्राग 
सरयकश्रोरमुहाकेय स्ततिकरतेहये पिछलेपांव दोड़ेचले जा ते 
बाइसवा अध्याय ॥ 
चन्द्रमा व भगला।दक यहाकाहाल राजापराक्षत से ठकरवजीका कहना ॥ 
राजापरीक्षितने इतनीकथासनकर पूछा हेमनिनाथ आपन 
कहा कि सूर्यकारथ सुमेरुपर्वत व धुवलोककेचारांओर फिरता द 


he 
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र | व ., पुखसागर पांचवांस्कन्ध। _ ३८१ 
वि बन्द्रमा व दूसरेग्रहाकाहाल नहींकहा सो उसकोभी दयाकर 
द | &बतलाइये शुकदेवजीबोले कि हेराजन्‌ चन्द्रमाकारथ ग्यारह 


लाखयोजनलम्बा व चौड़ा सूर्यकेरथसे लाखयोजनऊंचे रहकर 
जितनारथ सूर्यका एकमहीनेमे फिरताहे उतनाचंद्रमाअपनेरथ 
ठ परञ्रदाईदिनसं चलतेह्‌ व चन्द्रमाकेरथसे लाखयोजनऊंचेमंग 
टा | लकारथ व उससेलाखयोजनऊचे बुधकारथ ओरउनसेलाखयो 
ज जनऊपर वुहस्पतिकारथ उससेलाखयोजनऊंचे शुक्रकारथ व उ 
तसेलाखयोजनऊपरशनेश्चरकारथव उससेलाखयोजनऊंचेरा 

प | हुकारथ सनहलाखयोजनकेविस्तारमे रहकरसवरथोकीधुरी शु 
के | बलोकमें लगीरहती हैं व राहुकारथचन्द्रमा व सूर्यकेवरावरग्राने 
, सेग्रहणलगताहे व सूर्यकारथ सुमेरुपवेतपर कहीं २रुकजानेसे ती 
“ग | सरेवष एकमहीनामलमास अधिकहाकर संक्रांतिबरावररहतीहे 


रा 
त्त 


खि 
आज्या] 
क... | यन 


पांचषकारके वर्षहोते है एकसंकांतिकी गिन्तीसे सूर्यकावर्षदूसरा 
शुक्ूपक्षकी डितीयासे चन्द्रमाकावष तीसराचेत्रशुधपतिपदास 
संवतंकावषेचीथा नक्षत्रॉकीगिन्तीसे पांचवांबृहस्पातिकों गाति 


ठि | जोद्सरीराशिपर बदलजाते हैं समभनाचाहिये व सूर्य क्षत्री व 
बैश्य व बुधशूद्ववर्ण व राहु 


गे | बृहस्पतिव चन्द्रमा ब्राहमण व मंगर ले 
॥ | स्लेच्छकेवास्ते शुभकारक व अच्छहान द व शुक्रजसस्थानम ग 
इते तैसाफल चारोंवणेकोदेकर किसीवकेसा “वर वश ' | 
नुता नहींरखते व शनैशचर व राई कड चारोंवणाको दुःखदेतेहे॥ || 


र | । है क 2 
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३८९ सुखसागर पांचवांस्कन्ध॥ 
| तेईसवां अध्याय ॥ 


शुकदेवर्जाका धुवलोककी स्तुति परीक्षितसेकहना ॥ | 
शुकदेवजीनेकहा हेराजन सुमेरुपवतसे तेरहलाखयोजन ङ| १ 
%। 


चाध्रवलोकहोकर वहांपर सदाधुवजी सप्तापयांसमत सुख व भ्रा 
नन्द्सेरहतेहें वाशिष्ठ १ व भग २ व कश्यप १ व अंगिरा ४ व अग 
स्त्य ५. व रात्रे ६ व पुलह ७ यहसातकऋषीइवर तारारूपसे दिन 
रातम्रुवजीकी परिक्रमालेकर इसतरहनहीं हिलते कि ।जसषतरह 
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व श्ववलोककनीचे कालचक्र फिरकर अश्विनीआदिक सत्ताइस 
| नक्षत्रशवलोकक आसपासावेनाआश्रय हवाकसहारेपरइसतरह | ": 
6 चलतहकजसतरह मेघ व बादल आकाशमें पवनकेअनसार | £ 
| चलताहे इसवास्तेश्ुुवलोकको सू इसकेसमानहोनेसे शिशुमार | * 
|. चक्रभीकहतहे जिसतरह बैठतेसमय स्‌ इसकम्हारके चाकसमान | ! 
 हाजाताह बहीरूप धुवलोकका समभनाचाहिये किसवास्ते कि | ` 
 चोदहनक्षत्रदहिने व चोदहनक्षत्रउसके बायेओरहोकर उसचा | 1 
कक घूमनकवक्त वहसबउसीक आश्रयसेघूमते हैं उसकी पेछमेंत | ` 
| जापति व अग्नि व इन्द्र व धम्मं व पंछकी जड़मेघाताविधाताव |. ' 
कमरमससक्रषाश्‍वर ऊपरकओठमं अगस्त्यजी व नीचेके ओठ | ' 
म यमराज व राहुमगल व मूचर्थानमें शनेइचर व कांथेपरवर् 


भिमः मेस क व दोनोंछातीमें अश्विनीकुमार व इवासमेंबथ व गले | 
व केर सुव व सबतारागण बदनकेरोम २ में होकर वहारे म 


रे 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध ३८३ 


स्वरूपहे इसलिये सबदेवता व ब्रह्माण्ड 
क्‍ द्वों उसी रूपमें समभनाचाहिये जो कोईप्रातःवर्सध्याकाल में यह 
` -धापद्करऽ्यानइसरूपकाकरे उसकेसबपापछ्टकरअ्रशु मअ 


काफल नं हागा॥ 


रग | ` . | चोबीसवां अध्याय ॥ 
चौदहों लोकका वणेन करना ॥ 


र । ` शकदेवजीबोले हे परीक्षित ऐसाभी किसापुरा- [स लिखा दै 
कि सर्यसेदशहज्ञार योजननीच राहकारथरहकर 

स खसूथ व चन्द्रमाकास्थ आजाता ह त बग्रहणलगकर सूये वच 

स्ट | अतिभयप्राप्तहोताह जिसकीकथा विस्तारपूर्वक ब 


रह. न्ट्रमाक 
स्कन्धसं आवेशी परसदशनचक्रकोरक्षासे राइकुछउनका कर 
चारण व विद्याधर आ 


| नहीसक्का उसकेवारहयोजननाच सिद्धवचा 
दिकदेवतोक रहनका स्थानहोकर उसकेबारहलाख योजननीचे 


~ | यक्ष व राक्षस व पिशाचलोग रहतह उनके सोयोजननीचे Sal 
|| मर्त्यलोाककी हे व हस ब वाज वगिद्धयरां दक ब७९ 


ट्स 
/Sh 


अचर | बारहयोजनस अधिकजानेकी सामः 
[व | परका सातखण्डक ल 
ठ | ( नीचेके सातो 


२ ! व्‌ 
ठं तल्यसम भना चाहि | 
बह | १ वितल २ सतल ३तलातल ४ महातल ५रसातल प ६ पाताल 
* | होकर सातोंलोक नीचेक दशवशहज़ार योजन त र 
ले | परके सातोलोकोंके नाम भुवः 


ड 
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 लवकामदवम बड़ासामथ्यहोजाती हे तबवह पिछली अवस्था 
 भूलनउपरान्त ्रपनकावड़ावलवान्‌ व भोगी ईइवरकेसमान स 


_ वितललाकम हाटकरवरमहादेव रहते हें जिनकावीर्य अग्निने मु 


३८९ सुखसागर षांचवॉस्कन्ध। ३ 

नासख भोजनवख व भोगादिकका वहां रहता है उससे अधिक 

चकेलोकॉमें सममनाचाहिये अतललोकमे मयनाम देत्यरह | ती 
करमाया वइन्द्रजालकीविद्या बहुतजानताहे दैत्यलोगवह विद्या 
उससेपढ्कर किसीकोकुछमालनहीं समभतेव उसलाक 
वाले सबदेत्यवदानव अपनी २ खियाँससेतअशतपीकरआनंदपव | 
कभोग व विलासकरते हें असतपीनेमें उनको मरने व बूढ़े हो नेकाइ 
रनहींरहता व अच्छी २ ओषधीखानेसे कडरोग उनकोनहींहोता न 
व उनकीआयुदायकी कुछअर्वाधनहींहे जबअधिकदेत्यउत्पन्न | गा 
होनेसे वहांजगहनहीं रहती तबहरिइच्छासे सद्र्शनचक्रवहांजाक ८ 
रकुठदेत्योंको मारडालताहे तबवहसमानेयोग्यवचकर आनंदप | रीः 
वेकबहांरहते हें उसकेनीचे बितललोकमें मयदानवकाबेटाअसर | 
बलवान्‌ जिसनेछान्नबे मायाइन्द्रजालकी बनाईहें रहताहै व | 
भानमतीआदिक उसीमंत्रको सीखनेसे एकसाइतिमें हृक्षफलस | ` 
मंतलगाकर दिखलादेती हैं यहसबइन्द्रजालकी विद्यासममना |: 
चाहिये ओरवक्तलेने जमुहाई अस॒रबलवानके मखसे पंशचली |"! 
अतिसुन्दरखियां निकलकरतीनोंलोकमें फिरतीह व इच्छापर्वक | 
एकपुरुषका उठालजाकर उसे ओषधीके कुण्डमेंडालदेती डेज |... 
बवहकडम रनानकरनसं रूपवानहाकर उसदशहजारहाथाकार्ष हा 
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मभकर उनतानां पुंइ्चलियोंसे भोग व विलासकरताहे ब उसी 
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र 85] बाहरनिकालदियाथा उसीसेबडुतञ्रच्छा 
ह | पीनाउत्पन्नहुआ जिससुवर्णकाभूपण देवतोंकीखियां पहिनती 
वा हवमत्थलॉकका सोनाउसकीवराबरी नहींकरसक्काउसकेनी चेती 
` | परेसतललोकम राजाबलिदेत्य विरोचनकाबेटा राज्यकरता है 
संबालका बामनभगवानूनं इन्द्रादकदवताक कल्याणकवा 
से वहांभेजदियाथा सोवहअपनेगरु व कुलपरिवार समेत वहां 
| हकर आठॉपहर परमेश्वरका दशनपानेसे अपनाजन्मसुफल 
जानताहे देखोराजाबलिने शुक्राचार्यगरुके वजनेपरभी तीनपग 
पृथ्वी बामनभगवानूकोदानदिया इसीकारण नारायणजातरला 
कीनाथ आठोॉंपहरउसकेद्वारपर गदालियेबनेरहतेहे वसुतललाक 
| मे वैकरठकेसमान सखरहता है व उसीतीनपगद्थ्वी दानकंप्रता 

पसे राजाबलि अगिलेमन्वन्तरमें इन्द्रपुरीकाराज्यपावगा दान 

त देनाएसाअच्छाहोताहै उसकेनीचे चौथातलातललोकमं त्रिपुर 
बलीदानव महादेवजीका परमभक्करहकर वहाराज्यकरता ह ब 

५ | शिवजीकीकृपासे उसकोकुछमरनेकाडर नहारहता उसक नाच 
पांचेंमहातललोकमें कटू व तक्षक व कालीयद्यांदक बई बई 
सपे अपनेकटम्बसमेत जिनकेअनेक शिर व फनह रहकरवहाका 
राज्यकरतेहेँ बहलोगस्त्युका भय न रखकर गरूडजा सं डराकर 


ते हें उसकेनीचे छठवें रसातललोकम विराटकुलदान 1 अपनेप 


रिवारसमेतरहकर आनन्दपूबेक वहा का राज्यकरता है उसकेनी 


थी |. सातवेंपाताललोकर्म वासकिआदिक बहुत बड़े २ नाग रहक 


कि 


E| 


रशेषजी हजारमस्तकवाले अतितेजवान्‌ वहांरदते हैं कि जिन | 


e 
| सु 
i . 32... ह 5 हे. क का nnn र. 
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सखसागर पांचवास्कन्ध। 
के एकमस्तकपरषय्वी सरसोंके समान रखी रहकर हजारा ना 
गकन्या महासन्दरीदिनरात उनकोसेवाकरती है व शापजी आह रही 
| पहर परमश्वरकागुण हज़ारसख व दाहज़ाराजहास गात ह तप रा 
| परभी उनकेभेद्‌ व आदि व अन्तकोनहीपहुचतव शषजीकश्रा 
पर एकशय्याअतिसुन्द्र सांगोपांग रकखी हे उसपरचतुसुजीरू| 
प्‌ भगवान्‌ जगत्‌कोस॒खदेनेवाल तीसहज़ारयाजनक शारारसल | 
 क्ष्सीसमेत शयनकरते हैँ व नीचेके सातालोकम सूय व चन्द्रमा 
का प्रकाश न जाकर वहांपर ऐसेमणि व रत्नादिकह कि जिनके 
तेजसे दिनरात उजियालाबनारहताह ओरवहा सुदशनचक्रका 
तड़पसे ख्रियांकागभपात होजाताहे इसालयेवहाकलोग आधेक | 
/ न होकर देवतोंकेसमान सुखभोगनेसे बूढ़े व दुबल नहहोते॥ | 
। पचासवा अध्याय ॥ । प्न 


; राषनागका साहमसा वणन करना ॥ 


शुकदेवसनिनेकहा शेषनागजी भी ग्यारहांरुद्रोंमे संकषणा च 
मएकरूद्रह महापलयम उनकमुंहसे आंग्ननिकलकर तीनाला नः 
 ककांजलादताहव व चोदहाभवन उनकेएकमस्तकपर रक्‍खार॑ 
कर इंतनाबोक उनकोकुछ नहीमालूमदेता व नित्य देवतावना ज्र 
 गोकाहज्जाराकन्या आनकर उनकीपजामें बनीरहती हैं तिस, क 
भी शेषजीको कामदेवकी चेष्टानहीहोती वहकेवलसंसारके *| प 
ल्याणकेवास्ते काम क्रोध मोह लोभ मन व इन्द्रिय आदिकको 
पने श्राधीनरखकर उनकेवश नहींहोते व बड़े योगी व मुनि *| थ 
.. . छू हि नकचरणाकाध्यान व स्मरणग्राठोंपह्र कियाकरते हैं व शेष ३ 
ह EE अ हड 8 00 - 2१७४ 5 र, शक 


ह 
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दिनरात सिवायकहनकथा व कीन वैकुएठनाथके दूसराकाम 
| नहीं करते जोकोई सुक्तिकीचाहनारखताहो वह शेपभगवानका 
र | ध्यान व स्सरणकरक उनकाशरणपकडे तोससारम वाछतफल 
पाकरभवसागर पारउतरजावे शेपजीसेञ्रधिक किसी दूसरंदेवता 
र| पजापरमेश्वरके मिलनेकेवास्ते उत्तमनहींहोती और कहांत 
कउनकी स्ततितुमसेकहें कि जिनकाकुछअन्तनहीं है हेराजनूज 
हांतकइसजीव्करहने व जानेकीगतिहै सोवणेनकिया सिवायइस 
के | > और कहींजीवजाने व जन्मलेनेनहींसक्ता ॥ 
ङब्बासवा अध्याय ॥ 
यके र शुकदेवजीका हाल व नरकों का नाम वर्णन करना ॥ 
॥ | राजापरीक्षित इतनीकथासुनकर बोले है शुकदवस्वाना रा 
पने कईजगह कहाहे कि पापकरनेवाले नरकर्मजाकर बाड 
| पातेहें औरशुभकमेकरनवाला सवर्गा दिककासखभोगताहै और 
एना चोदहींलोककीकथा कहनेपरभी आपनेकिसी जगह नरककाव 
लो। ननहींकिया इससेमुमेनरककानाम केवलभयदिखानवारत मा 
रू लमहोताहैमभसेइतनीअवस्थामें यहीएकअपराधइ था रिना 


। तह्मणकेगलेमें मराहुआसर्पडालदिया इसपापर्केबदले सुन: 
ब. : कजानेकाडरलंगाहे सो नरक मिन्नलोक्ी 1 
१ प्रहोकर उसकेनाममें कुछभेंद ता नहीं दै जिये यह 
ग्र वचनसनतेही शकदेवजीहसर्करनाल किहेराजन्‌ तूनरक में जाने 


स्‌ 
[ठे 
गं 


च्य अड ~ 


3 तभसेनहींबतलाया अवकहते 
| थोग्यनहींहे इसलियेवदांकाहा€ नयोजन दक्षिणधरतीसेनीचे 
र्ण इ सनो नरकसमेरुपर्ववसेनिन्नानवेया जन 1 
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चायीकेऊपरहे सो धृतपृछठआदिकचारोंवणके दिव्यांपितरउसन 


सखसागर पाचवास्कन्ध । 


उसकेट्वारेपरवनेरहतेहे किजिसम काइहमारपारवारका एसाकमे 
नकरे किउसेनरकमें आनापड़े व यमराजसूयकंपुत्र यम पुरीकेर 5 
जाहें व तामेश्ररोरवनामादेक अट्टाइसनरकहाकर उनकद॒ क्षण | न्रा 
संयमनीनासएकपरीभी नरककेसमानदै सो धर्मराज जिन्हेंयम | पाः 
राजभी कहते हें मरनेउपरांत पापीकोनरक व धसात्माको सगे, हव 
में मेजदेतेहै व अपनेकमा नुसार वहांजीव दुःख व सुख भोगकर | ब 
फिर संसारमें जन्मपाता है व अतिकष्टपानेपर भी नरकमेंप्राण| ह 
नहानिकलता ओर जोनपापकरनेसे जिसनरकमें वेलोगजाते हैं| ही 
उसकाहाल सुनो जोमनुष्यदूसरेका धन व ्रीछलबलसे लेलेता | दु 
हे उसेयमदूतबांधके मुददरोसे मारतेहुये तामिश्रनाम नरकमहा ता 


वऽ 
ककादुःखदेखकर अपनकुल व परिवारवालाको मनाकरनेवास्ते/ त्रप 
उसे 


अंधकार में लेजाकर डालदेते हैं वहांउसे कछभोजन व पानीन 
हामिलता जो कोईकिसीखीके पाति या रक्षकको किसी बहाने 
वाहरभेजकर उसकसाथ भोगकरताहे उसकी आंखें फूटजाती हे 
व मरनेक उपरातउसको यमदूतमहरा से मारतेहये लेजाकर 
उसकाअगअञ्ग काटके अधतामिश्रनरकमें डालदेतहें जो मनुष्य 
अधमकी कमाईसे अपनापरिवारपालनकरके अभिमानसे कह 
ताह कॅम इनकाभाजनदेताहू उसकोयमदूत रोरवनरकर्मे डात 
करसांपांसे कटवातेहें जोकोई किसीमनष्य व पश व पक्षीको शर 
नेभोजनकेवास्ते या शत्रुतासेमांरता है यमदतउसको महारो 
नरकमं ढालदेतेदें तबवह बड़े २ सर्पोके काटनेसे महादुःख 


हु 
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र 


सुखसागर पांचवांस्कन्ध । ३८६ 


नर जोमनप्यकेवल श्रपनेतनुसे प्रीति रखके उसकास॒खदेनवार्त 
से. अपनाधर्म व कर्मछोड़कर ब्राह्मण व वेद व शाखको नहींमानता 
मे उसे यमदूत कालसूननरकमं जहांसड़ाहुआ मासभराह डालक 
र| एउसकामाँसं बडे २ गिद्धांको खिलाते हैं जोकोई दारण व पक्षी 
ण | आदिकको बांधकर या पिंजड़ेम बन्द्रखताह उसयमदूत कम्भी 
पम | पाकनरक पीबभरेहुयेमें डालकर गरम २ तेल उसकवदनपर छि 
ग इकतेहें जो मनुष्य अपनमाता व पिताकोदुवचनकहकर भोजन 
कर| व व्रका दुःखदेताहे उसकोयमदूतलेजाकर एकपटपरजहादश 
1ण हजारयोजन लम्बी दथ्वा तांबेकेसमानपीटीहई अग्निएसीजल 
ते हे | तीहै नेगेपेरदोड़ाते हैं जबवहपर जलन १ क्षुधातृपासे वहां अति 
ता दुःखपाकर कुछश्रन्न व जल नहींपाता तबअचेतहाकर गिरप 


हा ताहेजितनेरोमपशुकेग्रंगपररहतह उतनेहजारवर्प बहउसजलती 
रीन | हुईंघरतीपर तड़फतांहै जो लोग शाखमाग छाडकर अपने मन 
हैं उनकोयमदूत बीचअसिपत्र 


नसे| या किसीके देखनेसे कुराइचल 
द| नरककेजहांबृक्षोंमें तलवारऐसेपत्तेहेलेजाकरजबउन दे ता 
कर | चंढाके गिरादेते हैँ कटजानेसे उन्हवड़ीद खप्राप्त हाता | 
ष्य। हे जो राजा किसीकों विनाअपराध दरड करर ब्राह्मणको फांसी 
कह देताहे उसेयमद्तशुकरमुख नरकर्म लना तेलकेसमानपेरते 
डाल | हैं तबवहजीव कोल्हमेंप नवशकरएसेजानवराके काटनसबडा 
अप| दुःखपाताहे जोकोईअपने कमाईमें देवता व पितरकाभागनदेक 
ऐख| रकवल्नञ्रपनापेट वपरिवारपालता उसकोयमदूतअघकूपनरक | 
आवा, मेंडालदेतेहेंबद्दांपखडसाप न बिच्छुवजोकग्रादिकेकेकाटनेसेबद. || 


क MT RR - Fe ... 
| क 
| सखसागर पाचर्वार्कन्ध | | er 


पनेसावी किर 
तदु:खीदोताहै जो कोईँउत्तमपदार्थ श्रकेलेखाकर अपनसाथीब ठार 
.. देखनेवालॉकोनहींदेता उसेयमदूत कमि भाजन नरकह जारयाज | ५ 
। नैकेकंडमे जोकीडॉसेभरादै डालकरवहीकीडेखिलाते हैं जोकोई 
1 


केसौन्राह्मणकाधन व खेतचुराकरयाबजीरीसंललताह उसको | /# 
ग्रत संडसननरकम जहा बच्छ भरट डालकरलाहकागज आ | गरा 
 गसेलालकरके उसकाञ्रंगदागदेतेहें जोकोईपरखीसेभोगकरताहे | उस 
। याजोखी अपनापतिछोड़कर दूसरेपरुषकेपासजाती है यमदूतउस | था 
. केतनमेजलतीहईलोहेकीमत्तिलपटाकर नानाप्रकारकेडुःखदेत | यः 
हें जो कोई नीचऊंचवर्णका विचारनरखकर परख्रीगमनकरताउ | द| 
सेयमदतवञ्जरकंटक व शाल्मलिनरकमं डालकर बड़ा २ काटालो। सा 

हेका उसकेशरीरमेंचभातेहें जो मनष्यराजा या कामदारहोकर | क 
 किसीकाधर्म जबरदस्ती बिगाड़देताहै उसे यमदूत वैतरणीनदी | उर 

' में जहांलोह व पीव व मलमृत्रादिक भराहे डालकर भोजनक | पां 
' जगहृवहीसिलातेहै तबपापीजीव अपनेकर्सोको समझकर वहाँ क 
बेहतपछिताताहे जो कोईदासीपालकर उससेभोगकरताहे उसेय | यः 
मदत लालाभक्षनरकमेंडालकर मंहकीलार व पीबापिलातेहज | ब 
कोई राजा या बड़ाग्रादमी अहेरांदिकखेलकर पक्षी कोमारतादै| क 
उसेयमदूत दशहजारयोजन ऊचेलेजाकरवहासेपत्यरकाची! त 
प्रगिरादेते हैं जो मनुष्य देवीआदिक देवतोंकानामकरके अपने | व्‌ 
[जनवास्ते जीर्वाहसाकरते हैं उन्हें यमदूत विश्वासननरक 
मुदरों से इसतरहकूरते हें कि जिसतरहउखली मेंघानई | ' (६ 


_ रेज्ातेहै व ्रागलगानेवालेमनुष्यकोयमदूत सारमेयादन 


--< "४ +: TD) नि शक a 
शल र्क रता 


पांचर्वांस्कन्घ न्घ। 

डालकर हजारांकुत्तोसे कटातेहँ जो कोईकिसीसे द्रव्यलेकरभू 
व जन्यायकर या [मथ्यासाखीभरताहे उसेयमदतदशहजारंयोज 
जि | 4ऊचेलेजाकर शिरनीचे व पेरऊपरकरके रक्कभरेहये बैशवासन 
हे. रकमे शिरातेहें व उसकोसखीपथ्वी परजल दिखलाईदेकर पा 
को | वीमराहआ सुखारष्ट्रिपडताहे जो ब्राह्मण व क्षत्री ववेश्यवेदका 
ग्रा ग्रधिकारीहोकर देवतोकेबहाने यां अपनेसखवास्ते मद्यपीताहै 
है| उसे यमदत छारकईमनरकलोना मिट्टीमरेहयेमें डालकरगला 
उस | शाहा शीशापिलातेहे जो ब्राह्मण व क्षत्री व वेश्य बिनाप्रसाद 
देत | यज्ञके पशुकामांसखाताहे वहीजीव गिद्धरूपहोकर उसकामांस 
उ | खातेहें व उन्हेसिवायरक्तकेपानीपीनेवास्ते नहाभिलता जाकाई 
लो | साध व संत या कंगाल या अपनेसेवकको बिनाग्रपराधदुवेचन 
कर | कहकरसताता व अन्धेमनप्यको पूंछनेसे भी राहनदींबतलाता 
दी उसेयमदूत रक्षोगणमोजननरकमें जहांराक्षसकाटतेह डालकर 
नके पांच २ सात २ मंहकेसांपोसेकटाते है जो मनुप्यभगन व वरागा 
हाँ | को भिक्षामांगतेसमय टेदीआआंखदिखलाकर [कडकदता 
सेय | यमदूतशलपोतनरकमें डालकखड़ २ गिद्ध व सापास कटात है 
जो | वकळभोजन व पानीनहींदेते इतर्नीकथासुनाकर शुकदेवजीन 
| कहा हेराजन्‌ जोमनुष्य वेदवशाखसे निसुखदाकर ड याबडु 
2 रवरकोकथा व स्मरणम च्रातनहारखता 


तककूमकरताहे व परमे 
न वहअवश्य नरकमेंजाकर अपनेकर्मानसार दुः खपाताहे. मनुष्य 
फातन वेद व शाखसे विपरीतचलनेवास्ते नहाहाता अ पनाशरार _ 


न| दसरीयोनिमेंभी पालसकादै इसलियेमनुष्यका सतव महत्ता 


5५ ml 5, 


० किक Rs ७ रक क 
ल sated Be अ कक. 


Ps 


सुखसागर पॉचवांस्कन्ध। र 
कीवा वसगतिकरके ज्ञानसीखनाचाहिये व ज्ञानीहोनेपर स |. 
जीवाँमें परमेश्‍वरका चमत्कार एकसासमभकर दूसरजावा की | 
रक्षा व पेरेउपकारकरना उचितहे जिसमें परलोकबने अज्ञाना | . 
नप्यजबतककथा व पराणनस॒नै व अनजानमेंउससे नरक भोगने 

योग्यकोइईपापभी होजावेव ज्ञानप्रातहोनेपर [फरवहकुकम्मकर 
माछोडकर परमेश्वरका भजन व स्मरणकरे तो नरायणदीनद्‌| 
याल सबअपराधउसका क्षमाकरके उसेदेवलाक व वेकठकासस | 
देते हें व पहिलेपापकरनेकेकारण वहनरकम नही जाता व हेराज 
न्‌तममतडरो इसभागवतकथा सुननेकेप्रतापसे तुम्हाराअपराध 
ब्राह्मणकेगलेमें सांपडालनेकाछटगया अबतभेम क्रिप्राप्तहोकर 
वेकंठकासखमिलेगा ओर जो कोई इसस्कन्धकीकथा सच्चेमन |! 
सुने व पढ़े बहसबपापोंसे छटकर भवसागरपारउतरजायगा॥ | 


प्न FRE 


सर | DC | | i 
की | 
ग | 
कर 1. | 
ग्र ‘ik 
सुस | |!| 
शज | |. 
(र्ला i 
[कर| | छठवा स्कन्ध ॥ ih 
गन | आअजा9मिल ब्राह्मण ओआधसाका मक्कहोना व दव देत्यांकी उत्पात ॥ “| 
॥ झे० ।लिखों बदाईनामका जाका वारनपार । जेहि सुमिरत हे कोठित जिव नित्तार ॥ १ 
पहिला अध्याय ॥ 
छजामिखे ब्राह्मणका कथा ॥ 
इतनीकथा सुनकर राजापरीक्षित शकदेवजी से बोले किम 
हाराज आपनेद्सरेस्कन्धमे मन केवास्ते प्रवृत्ति 
मागे व निवृत्तिमाग दोराहबतला है| यहकहाथा कि परमहस व 
गीलोग नि त्तिमार्गसे सर्थसणडलर्महाकर पहिलेब्रह्मपुरीकः 
ड क्किहातीहै ओर 


` जाते हे कळदिनवहां अक्माकेसाथरह ४९ उनकीर्मु 
जन बारंबार जन्म व मरराका चा्तदोतेदे. वह 


जोजीव सायार्कशु् 
जीव भ्रवत्तिमागस पहिले चन्द्रमण्डलं लम er 
र स्वगादेकर्का न ह 
| आपने विस्तारपूर्वक कथाचौदहोलोक व स्वर्गच नरकधमे व अ ह| 


हे .. 
सुखसागर छठवांस्कन्ध । क 


` धम करनेवालोकी गांतेजो पापकंबदल नरककादुःख व पुण्य 


के प्रतापसे स्वर्गका सुखभोगते हें सुनाया व सबद्तान्त राजा 
स्वायस्भवमन्‌ व प्रियत्रत व उत्तानपाद व देवहूती व धुव आ दिक 
उनकी संतान व सातांद्रीप व नवोखणड व साताससुड व विस्तार 
पृथ्वी व भमण्डलआदिकका वर्णनकिया अबमेएसाउपायसना 
चाहताहू कि जिसधर्म करनेसे पापी व अधमी लोग भी पविषहे 


करस्वगका सुखपावें सो आपदयाकरके बतलाइये जिसमें कोई | 


बीचनरकके न जावे यहवचनसुनकर शुकदेवजी बोले हे राजन 
जोलोग मनसावाचा कर्मणासे जानवभकर पापकरेंगे उन्हेंउप़ 
अधमंके बदले उननरकोंका दुःख जोमेनेकहाहे अवइयभोगना 

पड़ंगा इसवास्तेमनुष्यकोचाहिये कि यह तनपाकर हरसाइतश्र 
पनी मुक्तिहोनेका उपायकरतारहे जो कोई इस तनमे इसकाशो 
चनहाकरता वहजन्मञ्रपनाअकार्थखोकर पीछे बहतपछताता 
हे मनुष्यसकोईपापछोटा या बड़ाकिसीपकारकाहोजांये तो उस 
कामायाइचत्त थोड़ा या बहुतशाखानसार करडाले जिसतरहरो 
गाबना आपधखायेनहाजाता उसीतरह पापभी बिनाप्रायदिच 
त्ताकयनह।छूटता यहबातसुनकर परीक्षितनेविनयक्िया महारा 


ज जानबूझकर पापकरनेवाला जो एकबेरप्रायश्चित्त करनेसेश | 


२७० कळव. 


Ne she ०३3 का ह को 


डहाकराफेरअधमकरेगा तो उसकाउद्धार प्रायशिचिसकरनेसे कि |. 


सतरहहासकाई यहवचनसुनकर शुकदेवजीबोले हे राजन पाप 


व पुण्य दोनो एकएककर्महोकर शुभकर्मकरनेसे पापछठजातों | 


| भी की | प्र [फर ' च॑ करं[जसतरह रागछूटनेवास्ते ओ 'षंधखाकर है. 


MS, ६७: १६५ 
जा न करत 1या थोड़ेदिनवराबरकरके फिरखट्टा मीठाखाने 
केक लगता र खाना ओर नहींखानाग्रौपघका दोनॉवरावरहकिर 
बाररिगठसका से हींछूटता और अधिकहोजाताहै जिसतरहदाथानहा! 
ना | रउ रांत फिरथूरिउठाकर '्रपनेमस्तकपरडाल लेवे तोउसकेस्ना 
डो | नरन द्यागणहोगा व जैसाउद्धारज्ञानप्रापतदा नेसेह ताह वैसा 

९ | शुभकम करनेसे जल्दीपापनहींडूटता परसंयमकरनेवालका र 
| गनहींवडता इसलियेशुभकमेकरना उत्तमहा 5 कुछ दिनवीते 
उप उसकाकल्या शाहोजाताहे सिवायइसकेपापाका नाशकरनेवास्ते 
उप _ र्य ब बतरहिकरसुधर्म व तपकरनाव ई 
| व सनको संसारीमायामोहसे विरक्त रखकरसच बोलना व मन 


शो | सा बाचाकर्मणासं किसीकाबुरानचहकर वित्तसमान परोपकार 
करना ब किसीजीवकोड:ख न देनाचाहिये इससबउपायकरनस 
परमेश्वरकेचरणाम मार्क न प्रीतिरख 

| 


भी पापकटजातेहै परजेसापस 
` .नेवउनकावामजपन व कीत्तेनसुननसे अनेकजन्सके पापछूट 
` करमनष्यतरंत मुकिंपाताह. त्रेसातपञ्चा देक करसे शुद्धनहींही 
ताजिसवरह प्रात कालकुदिरिक वेरासूयेदेवताके प्र काशकरने 
रहवासदेव व श्रीकृष्णजीका नामलनस 


¬ | सेनाशहांजाता€ 

i | बडब डेपापअनेकजन्न मालूमकहांभाग ने जैसे एथ्वी 
बल फलादिकं र इसलिये oe 
ता |. किकरने मनबाछित 

र |. पर्मेइवरकी प्रीति स्ते सिवायसत्संग व सेवाकर 
“| साधुव महात्माके दसरामार्गअच्छानहीहीता नकीसं 


Siglo 40.2 ४4 - पहेक Sum he r= sede a 
RR RT स: 


३६६ सुखसागर छठवांस्कन्ध । 


रहलकरनेसे बहुतशीभमनमनुष्यकासंसारसे विरक्तहोकरमाहि 


पाता है व जो लोगपरमेश्वरसे विमुखहें वहप्रायशिचत्तकरने 


भी किसातरहशुद्ध नहाहात जसतरह माद्राकावड़ा गंगाजल 
कधानस पावननहा हासका जलन एकबरना अपनाचत्तश्री 
कृष्णुजाक चरणामलगाया वहरवनम ना यमराज व यमदता 
कानहादखता जाना वहसब जायाश्चत्तकरचुका सा हगएकक | 


थामाहात्म्य नारायणनामको जिसमवेष्ण॒भगबान्‌ व यमदतो 
कासंवादहे कहतेहेंसुनो पिछलेयुगमें अजामिलनामबाह्मणरह 


नेवाला कन्नोजका एकदासीसपरीतेरखकर चोरी व ठगी व जवा 
वे फासाकाउद्यम करताथा उसदासी से उसके दशबेटेउत्पन्नह 
य सा उसका अपने छोटे पु्नारायणनाम से बड़ाप्रेसथा इस 


लय खातपात उठतंबेठते चलताफेरते उसकायादमनसं रखता 
था जवइसाचलन व व्यवहारम अट्ठासीवर्षकी अवस्था इवं उस 


कमरनकासमयञ्जाया तबतीनयमसदूत भयानकरूप सुद्गरव फा 


सा [लयडूय उसकापाण लेनेवास्ते आये व गलेमेंफांसीडालकर 
खाचनलग तबश्रजामेलने उनकाभयानकरूप देखतेहीघबड़ा 


कर असनारायणनाम अपनेपु्रको चिल्ञाकरपकारा वैसेअन्तस | 


FE नारायणनामलनक प्रतापसे विष्णुभगवानूकी आज्ञानसार 
जारटूत श्यामरग व चतुभुज शंख व चक्र व गदा व पझधारण 

शडतजवान्‌ सुवणकोछड़ी लियेहुये उसकेपास पहुँचकरय 
मटतास बाल तुमहमारेसामनेइसको दुःखदेकर धर्मराजकेयहां 


नहालजासक्ते यहबातसुनकर यमदूतोंनेकहा सनोभित्र इसत्राद्दी | 


ण 
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सुखसागर छठवांस्कन्ध । 


, न्मलेकर विद्यापढून उपरांत 


। केरआपसमें हँसते व 


गाने बहुतपाप इससंसारमें कियेहें सो अधर्मी व षापॉँका दणड 
राज सदाकरतेह इसलिये हमउनकी आज्ञानसारइसे नरक में 
लेजावंग तुम्हनारायणजीक दतहोकर ऐसेञ्रधर्मीकेपासञ्राना 
व हमकोलेजाने से मनाकरना उचितनहीहे यहवचनस॒नकर वि 
बणके दतबोले तमलोग धमराजकेदत होनेपरभी यहनहाजान 


| ते कि किसमनुष्यको सुखदेनाचाहिये व कोनमनुष्य डुःख दन 
योग्य है इसलिये धर्म व ्रथमेका वृत्तान्त व रूपहम बतलाओ 


कि किसपाप करनेवालेको दण्डदेनाचाहिये व कोनकम करनस 
मनष्यसख देनेयोग्यहोता है यमदूतवोले जो वचनवेद व शाख 


| में शमकर्म लिखाहे उसेधर्म्रोर जो अशुभलिखाह उसका अ 


धर्म सममनाचाहिये किसवास्ते के वेद व शाखंका वचननारा 
यणजीकी आज्ञानसारहोकर पाप व पुण्यकरनेक साक्ष सूच घ 
चन्द्रमा व अग्नि व दिनरात व दिशा व वायु आदक दनताह 
। लागांसे धमकाहाल बूभकर मनष्यको दुःख व सखाद्या 
जाताहे ऐसाकोईजीव संसारमें नहींहीगा जिसे चलत (फरल उ 
ठते बैठते पाप व पण्य न होवै सो यदअ्जामिलत्ाह्मरक वरन 
शाखानसार गुरु व माता व पिता 
च्‌ विष्णुभगवान्‌ व आग्नव सर्येदेवताकाभाक्केरखकर अपनकम 
व घर्वेसर&ताथा एकदिन पताकी आपी 
ब्‌ पष [डकर लियेचलाअ 
पता ब पा अपनीस्नेहीवेश्याको साथलिये दोनोंमतवालेहो 


कि एकाभिल्ल : उप | 
पच कलोलकरते - हँ इसब्राह्मणकों देखतेही वह | 6 है | 


>. 
TT TF OE ifs 


सुखसागर छठवांस्कन्ध | 


बेइयामतवाली कामदेवकेवशह [कर उसकेगलेमेलपटगडइतबवह्‌ | ८.1 
ब्राह्मणभी कामासक्तहाकर उससेभोगकरनेउपरान्त उसको अप  »३ 
नेघरलेआया व अपनीमाता व पता त बालाखी व गुरु व धमेव र 


कम्मकोछोड़दिया व उसकेसाथरहकर मांस व मादरा खाना पी 
नाआरम्भकिया सो थोडदिनामं सबघधनञ्रपनापेताका फूककर 
फेरचोरी व ठगी व जुवा व फॉसीकाउयमकरक अपनाकुटुस्व 
पालनेलगा इसवास्ते हमऐसेमहापापीका यमराजक गदासलने 
आये हें जिसमें अपनेकुकमॉका वदद एड पाकर शुद्वहोजावे॥ 

| 


दसरा अध्याय ॥ 


विष्णके दर्तोंको परमेश्‍वरके नामकी महिमा वर्णन करना ॥ 
९ 


शकदेवजीने कहा हेराजन्‌ यमदूतों से अजामिलके ग्रधम ले 
करनेका हालसनकर विष्णाभगवानके दूतबोले कि धमराजक से 
यहां बढ़ाअंधेरदे कडन्यायनहींहोता किसवास्ते कि उनके दूत द्‌ 
बिनाअपराध साधलोगोकोभी दुःखदेतेहँ जबघर्मराज सबपाप त 
व पणयकाहाल जाननेपरभी ऐसाअन्यायकरेंगे तो संसारीकाम ने 
जिसमें कोई अपनेधर्म व अधमेका हालनहींजानता किसतर न 
चलेगा जिसकेविद्वासपर कोई गोदमेंशिर रखकरसोंवे वदी त 
शिरकाटले यामाता व पिता अपने पत्रको विषदे तोरक्षाॐ| ह 
कीकोनकरसक्ताहे तमलोगोने नारायणनामकी महिमा न ५ 
नी जोमनप्यजानकर या धोखे व मय व हैसीसेभीपरभेरयरका १ 
मलेताहे उसकेसबबड़े२ पापसोना चराने व गोब्राह्मण व तपखी व 
व मातापिताके मारडालनेवगरुकीस्रीसेभोगकरने व मा पीत बे 


सुखसागर छठवांस्कन्ध । ३६६ 


र ना के अन्तसमयपरमेइवरका नामलेनेसेछ 
ट्ज इसत्राह्मणने मरतेसमय नामनारायणकाअ्पनेमुख 
१ | मनिकाला कदाचित्‌ उसके पत्रकानामथा तो क्यासंदेइ है 

नामलेनेके प्रतापसे अनेकजन्मका पापछटकर यहब्रा ह्मण वेकुं 
कर | उज्ञानेयोग्यहुआ उसनामलेने व पापछूटने उपरांत फिर इसने 
म कोई अपराध नहींकिया जो दरडदेनेयोग्यही व नारायणनाम 
नेने लेनेसेअधिककोईप्रायशिचत्त पा्पोकाछुडानवाला संसारमेंनहीं 
॥ | होताकदाचित्‌ किसीयज्ञवतपव होमादिकं कृछभूलहांजा 
घेतो राम व ऋृष्णुकानाम लेनेसेवहशुद्ध होजाताै कोईतीर्थ व 
त्रत च नियम व तप व जप व यज्ञ व होम व दान व घमरामनाम 
धमं | लेनेके तल्यनहींहोसक्का जोमनुष्यनारायण नासचारअक्षरमुख 
जके। से निकालताहे उसकोपरमेशवर अर्थ, धर्म, काम, साक्ष चाराप 
दूत| दाथेदेते हैं बडे २योगी व मनीरवरोंने परमेशवरके नामकामाहा 
पाप| ल सबसेश्रेशलिखाहै उनकानामलेने व कथासुननेव भकिकर 
गाम नेसे अनेकजन्मके पापछूटजाते हैँ जिसतरह संसारमेंदशवीसम 
तर| नष्य एकजगहबैठेहों व उनमेंसे किसीकानामलेकर कोईपकारे 
[र आंखउठाकर अवश्यदेखताहे उसीतर 


क्र 
उस तो वहमनुष्यडसकीत्र 
[उ इपरमेइवर विलोकीनाथने अजामित क नारायणनामपुकारने 


ही परञ्रांखउठाकर देखाथा रोगदाय 
य्‌ 'तरहखानेसे छटजाताहे व एकचिनगारीआगि 
अजानम दानं है उसीतरहएक 


पी हे टस पि हः नसे अनेकपाप रुई व लकड़ीके समानजल | | 


Re नृषीशवर देखकर,उसकीबड़ाईकरनेलगे इतनीकथासुनाकर शुर 


सुखसागर छठवांस्कन्ध । 

करछटजाते हैं व परमेश्वरने वेदमेऐसाकहाहे किजो कोई मेर 
नासतेतरै उसेमें छ॒तार्थकरदेताहूं जिसतरहबनमें व्याघकीबोली 
सनकरहरिशभागजाते हैं उसीतरहरामनाम मुखसेनकलतेही ।ह्ष। 
पापमारेडरके शरीरसेनिकलकर भागजाते ह जबावष्णुभगवान्‌ 5 
के दृतोंने ऐसी २ बातेंकहकर यमदूताकोवद्ास निकालदिया व 
चारभजावाले दर्वोकादशनकरनेस अजामिलका ज्ञान व वेर 
ग्यउत्पन्नहआ तबवहमहिसा नामपरमेश्वरकी सुनने व समभने | 
उपरान्त बहुतपछताकर कहनेलगा किदेखोमने त्राह्मणक घरज जर 
न्मपाकर अपनाकर वधर्मेछोडदिया व दासीकवशरहकर आयु बध 
दोग्रपनी ककम्भेमेविताई इनसाधअआंक आनेसे मे राप्राणबचा ने | बोर 
हांतोयमदतनमालम मभकोकेसादुःखदेते जिस नारायणनाम | मन्‌ 
लेनेकेप्रतापसेमेराकल्याणह आ त्रवग्रायबलपर्यंत परमेइवरका | करे 
नामजपकर अपनाजन्मसधारूंगा जबञ्रजामिल इसतरह पछ | त्म 
तानेलगा व पार्षदाविष्णु भगवान के वहांसेअन्तद्धानहोगयेतबश्र | हन 
जामिलने उसीसमयचित्त अपनासंसारीम्ायामोहसे विरक्ककर | तेर 
दिया व पापदोकेदशनकरनेकेप्रतापसे एकवर्षकी आय॒दाउसकी 
ओर मिली सोवहहरद्वारमेंजाकर अपनेसच्चेमनसे परमेशवरका 
ध्यान व स्मरणकरनलगाजबउसको वहांएकवर्षध्यान व भर्ति | 
करतेहुयेबीता तबवेकृणठसेञ्रति उत्तमविमान उसकेपासञ्रानेर्ी 

रउतरा सो वहउसाविमानपर चद्करगाताबजातावेकणठको चली 

गया व चतुर्भृजी रूपहोकर बहांरहनेलगा यहहाल देवता १ 


DPT 


ME. .. छठवांस्कन्ध । २१०१ 
| (जीवों ले हराजनूदखा एसंमहापापीने घेटाकंधाख नारायणं 
185 वीकानाममुखसीलियाथा सो ऐसीपदवीकोपहुंचा जो कांडईससा 
ही |स विरक्कहाकर हारभजनकरताह उसकीगतिक्या कहनाचादि 
न्‌ (|उनकाभक्त नरकमनद्दाजाता ॥ 
| षे तीसरा 'अध्याय ॥ 
रा यमदतो को जाकर अजामिल का दुचान्त धर्मराजसे कहना ॥ 
ने ' परीक्षितने इतनीकथासुनकर शुकदेवजीसेपूछा कि महारा 
ज 'ज यमदृतोने अजामिलकेपाससे जाकर यमराज है अथा कहा 
यु | ब धर्मराजने क्याउत्तरादयासा दयाकरके बतलाइये शुकदेवजी 
ने | बोले हेराजन्‌ यमदूतोंनेधमराजसंजाकरकदी कि संसारमेंअनेक 
गनष्यन्यायकरनेवाले हमें दिखला ईदेते जबबहुतलाग न्याय 
करेंगे तबअआपसक भागड़स कोईपापीको वेकुएठम व काइ घमो 
16 | त्माको बीचनरककभजेदरग हमलोगआजतककेवल आपका य 


श्र  हन्यायकरनेवालाजानकर तुम्हारीआशास सबजीवोकोले आ 


कर | तेथे व कर्सानसारंउनका फलमिलताथा आजहमलाग आपकी 
येथे जेसउसनहर्मदखकरनारा 


को ग्राज्ञासे अजामिलपापीका लेनी 
का | यणनामञअपने पुत्रकोपुकारा वेसेचारपाषद इयासरग चतुर्भृजी 
इसलिये कहदत 


क्रि रूपनेग्रानकर उसपापीक दिम 
जये जिस हमाराअपमाननदां यह वचनस 


नक | कि इसकायत्नकी 

ला | नतेही यमराजन ब्रह्मरूपभगवानकाध्यान करनेकेउपरात दूता 
14 सेकहा तमलोग ना मानहींजानते उसनामका 
क माहात्म्य निऋती व इन्डाविकअठारद देय | व भुगुआदिक ऋ 


सखसागर छठवांस्कन्ध । 
पीइवर अच्छीतरहनजानकर हम व बह्मा व राजाजनक व मनु | 
व भीष्मपितामह व प्रह्माद व राजाबलि व शुकदेव व नारद व २ 
हादेव व कपिलदेवजी व सनकादिक चारोभाइनजभक उनके 
अच्छीतरहजानतेंहें देखोनामकावह्रतापह [किजीञ्चजामिलए 
वामहापापी अपनेबेटेकेधोखे नारायणनामलेकरतुम्हारीफांसी 
सेछटगया सो हम व ब्रह्मा व महादेव व इन्द्रांदेकसबद्वतापरमे| 
उवरकी सेवामेंरहकर उनकी आज्ञानुसार सबकाभकरते हैं व भग 
वानकीइच्छासे उत्पत्ति व पालन व नाश तीर्नालोककाएक क्ष 
णमेंहोकर उनकीमायामें साराजगत बँधारहताहे व उनकेदूत त 
बजगहरहकर भक्कोंकीरक्षाकरतेहेँ पर किसीदेवता व मनुष्यका 
देखलाई नहींदेते जिन्होंने अजामिलको तुमसेछुडादिया तुम| 
इसबातमें कुछखेदनमानकर अपनाबड़ाभाग्यसम को जोउनका 
दशनतुमनपाया उनकदशनदेवता व ऋषीश्वशको जल्दा नहा 
मिलते यमदूतोनेयहमाहाल्य नारायणजीके नामकासनकरध 


NTN 


ब वद व शाखमपोपछ्डानकवास्तं तपग्रादेककाठेनकाठन प्राय 


मराजसेविनयाकिया जबपरमेश्वर नामलेनेसे ऐसाफलहोताहेत | 


श्चित्त क्या[लखेहे धमराजबोले जो मनुष्य नामकीसहिमानर्ध 
Mr जानता उसकवास्ते सबतप व यज्ञादिकलिखाहे जिसमेंमन 3 
का वीचभाक्ति व पूजापरमेइवरकेलगे नहींतो नारायशनामर्ल | 


सउत्तमद्सरा काइकमनहा हे यज्ञ व व तपआदिककरनेम ए, 
पछ्टकर परमरवरकानामलेनसे अनेकपरकारकेपाप नाशे 


ar db angotri 


23 “धत 


भगवानून कालयुगवासियांको केवल भयदिखलानेके वार्त | 
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| तप पी मम ठठवांस्कन्ध । ७०३ 
केह तपआदिक कठिनकठिनप्रायश्चित्त बनादियेंदें जिस्म से 

हारीजान 2 क यम न कर नहीतोमनण्य निभयहाकरएसी 
विचार वा के पाहेलेससारासख भागनकवास्त पार्पकरलब पी 


त्र 


ह तबोले किमहाराज ऐसाहे ताग्रापहमकाक्याभजत बधमरा 
मे जनेक [हमउसमनष्यकोलेनेकेवास्ते तुमकोग्राज्ञादतह (कज 
 सनेजन्मभ परमेश्वरकानाम न लेकर कभी लीला व कथा उन 
नही सनीहीं सेमहापापीसममनाचाहिये वजा नारायणजा 
कीशरणमेंजावाह उससेपापनहा कर परम्ेशवरउसको अशुभ क 
` ५ | मतेबवाये रखते हें सो तुमलागय़ा जस एसेपापीको विचारकर 
लायाकरो जो परमेश्‍वरसावेसुखह! व जो लोग हरिमजनमें ली 
र शालग्रामकाचरणाषत नित्यलत & उनके पासकभी 
नहीं सतजाना वेला गकन्दनकसमान शढरहकरमाक्कपातह एसाकह 
उऊनेपसमेश्वरका ध्यानकरक अपनु काअपराधउन 


करच ७४० 
हेत ९ कराया व यभदूतांने यह बातसनतेही भयमानकर आपस 
मॅएसीसम्माताकया किग्राजसेकभी उसमनुष्यकपासजाहीरि च 


चारशतांहे जानानचार्दि इतनीकथासुनकर पराक्षतन विनय 
` किया हेसाननाथ अ्रजामिलमहापापीकमुसस सरतीसमय ना 
>>| रायणजीकानाम किसतरहानिकला शकदेवजीबोले हराजन्‌ ए 


fa 
=] 


क फे देनचारसाधुतीर्थयाचाकरवड ! अजामिलकंगावम संध्यास 
मे|यपहुंचे व उन्होने पनेटिकनंक किसीहरिभक्ककास्थान 
ठट्टेसे अजामि८(अधमीकाघर 


गोंसे पूछा 


2 50९ सखसागर छठवास्कन्ध | | 


बतलादिया जबसाधलोग वहांगये तबञ्रजांमलकाीषेश्याने उन गये 
साधश्रोको अच्छाणह टिकनेकेवास्तेदेकर धुनीपानीसे उनकीसे| बुक 


से मरतीबेर अजामिलकेमुखसे नारायणकानाम निकलाथा स! ज्ञाः 
न्त व महात्माकीसेवाबृथानहाजाती जो लोग साधु व वेष्णवको| रावे 
 संगतिवटहलकरतेहैँ उनको कोईदुःखनहींदेसक्का यहसनकर प | 
) रीक्षितञ्चतिप्रसन्नहृये ओर शकदेवजीनकहा के इंराजन्‌ हम|| श 
 नेयहकथा ञ्रगस्त्यमानसेसनीथी सो तम्ह॑सनाइ परीक्षितनेहा4 
. जोड़कर विनयकिया आपने बड़ीङपा व दयाकरक नारायणना | । 
 समकामाहात्म्य मुभेसुनाया॥ | 
6. ६. का ___ चाथा अध्याय ॥ 
१० (०19 ब्रचेतों के यहां दक्ष का उत्पन्न होना ॥ 
राजापराक्षतने इतनीकथासनकर विनयाकेया सहाराजश्रा। 
पनदवता व दत्यांदकको उत्पात्तसक्षेपमकहीथी ख्रबउसे विस्ता | 
रपूवक सुनाचाहताहूं यहसुनकर शुकदेवजीबोले हेराजन प्राची 
नबाहषकदशापुनप्रचेतानाम समदके किनारेजाकर महादेवजी 
कञ्ञानापदेशसं परमंश्‍वरकातप व ध्यान करनेलगे व उनके जार | 
` केउपरांत नारदस॒निकीआज्ञानुसार पाचीनवर्हिषराजगदी सू 
रबेनमें 1 हरिभजनकरनेचलागय 
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1 तबंउसकाबहुतसा द | 


। 


| 


Ms 5 ठठवांस्कन्ध । | १०५ .« 
गये जवशचेतांकी हरिभजनकेमतापसे परमेश्वरकादर्शन मिल 
बका तब कादून नारदजारमतेहुये जाकरवृत्तान्तउजडने नगर 
व उपजन जगल व दवालन दूसरराजाका उनसेकह दिया वहवा 
वसनतेहा कोधसएसीआग्न समानश्वासा उनकेनाकसे निकली 
छि (जसका ज्वाला सेबनजलने लगा यहदशा देखतेही चन्द्र 

पाने निम्लोचानासकन्याको जोविशवामिच ओरमेनका अप्स 
| राकेसंयोगसे हुईथी लाकरमचेतांसे उसका बिवाहकरदिया जसे 
| प्र्ेतोने आंखउठाकर उसकन्याकोदेखा वेसेहारेइच्छा से उसके 
| शर्वेमहीने दक्षनामपृत्र उत्पन्नहुआ तवप्रचेता ने 
| गर व देशवसाने ओर साष्टवढानंका उस आज्ञा 
| दी यो दक्षने मानसीसष्टि बहुतसे मनुष्य उत्पन्न [कय वहला। 


के भोगन करनेसे अधिकनहीं होतेथे इसलिये दक्षन | 


ये 
षे 
भरे 
| | 


` क्ातप व ध्यानकरके इसतरह हेसगुहवस्तोसे स्तुतिउन का की | 
र किसेंउसप्रुषकों नमस्कारकरताइ जिसकावीर्यकभी नदीवर | प 
` वसायाके गामे वहवीर्यपडकर जडकांचतन्यकर ल हैव ह 
,' वात्यासे जो त्नहरखकर सबइंद्रियोकाहाल जानताह ३ इन्द्रियां + 
| उसकामेद नहींजानसग उत प्रबरह्मपरमेश्वरको दरडवतूकर । 


ताटं कि जिसकीछृपासे शरार १ प्राण व मन व बुद्धि यहसंबंजप | 
ना २ कम्मकरक झा नालाग जनक चरणाकाथ्याने ॐ. कर्म र मक 
रंदयशरखखकर उन्हें प्रणामकरते हैं उसअ पहुँचताहै _ | 
चरताट व यहजगंदज आव उ | 


- का ह 3 5 4 
९०६ सखसागर छठवॉस्कन्घ। 


सकेआश्रमपर रहताहे ओरजो इससंसारस एथक्रहकर अपनी | 
मायाका उसमें प्रवेशरखता है उसइश्वरकों दणडवतकरता हूं ज्ञ | * व 
बदक्षने ऐसीस्तुतिकरके नारायणजी को प्रसन्न किया तबबह | 

सांवलीसूरत गरुड्परवेठ अष्टभुजीमूति शंख व चक्र व गदा वप 

द्य लिये तापहारिशी चितवानितेजवान्‌ पीताम्बर घारणकियेकि | है 
रीटकरडल मकटसाजे बेजयन्तीमाला व बनमाला विराजे को “त 
स्तुभमणिपहने नारदजी आदिकभक्तव सोलहपार्षद लज्ञलिये। ` 


मन्द २ मुसुकराते दक्षकेसन्मुख प्रकटहये ऐसासुन्दररूपदेख | 
तहा जबदक्षने आतहुलासस उनका साष्टाकदरडवलाकया तब 


__ भगवानजीउसे ग्रपनाभक्तजानकरबोले हेपचेताकेपनतअपनी 


तपरयासे सिद्धहुआ ओर हमतेरी स्तुतिकरनेसे बहुलघसन्‍्नहुये 
व ब्रह्मा व महादेव आदिक जो मेरेभक्क हैं उनको मेंडपनाशित 
जानताहू ओरतपमेराहुदय व यज्ञमेरशरीर ब धर्मसेशआः 
व दुवतासरप्राणहोकर इसजगतका उत्पन्नकश्नेवालाः टं ब | 
नह्ानेभो तपकप्रतापसे सष्टिकीरचनाकिया हे सोतलशी अति | 
कानामकन्या पंचजन्यमजापतिसे विवाह करने केउपरांत मैथ 

नंकरक संसारउत्पन्नकरो मानसीसृष्टिविरक्कहोकर तप करमेके 
f | चंलेजातह्‌ उनको किसीसधीतिनही रहती स्लीपरुपकेभी | 
ग करनेसे सोहनीसृष्टि बहुतउत्पन्नहोकर झंसारीमायामे इसत | 


ृनुपूटेरदेगे कि जिसतरह गुड़में ।चउंटालपटारहताहै व आज | 
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~ ~ 


दुसरेराजोंने तेब्रासा कदकरनारायणजी वहांसेअन्तर्द्धान होगय 
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\ | सुखसागर छठवांस्कन्ध । ४०७ 


ज्या नो Lam ऐ ~ 
| ५ द्षउएकन्यासेविवाहकरकेघर आनकरराज्यकार्यकरनेलगे॥ 


पांचवां अध्याय ॥ 


इस हज़ार पृत्रोका उसीख्रीसे उत्पन्नहोना॥ 
(ol Be 0-3 
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शकदेवजीबोले हेराजव्‌ दक्षको उसीखीसेमेथुनकरक जब 
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जे शहजारपुतर हये तबदक्षनेसवकानाम हयेश्वरखकर उनसेकहा 
थे | किपडलेतुशलोग परमेस्वरकातपकरके पीचेसेसंतान उत्पन्न 
जे करो णह वचनसुनतेही षद दशोइज़ारवालक परिचमदिशा 


जे जाराजणानास तीर्थेपरजाकर जबपरमेश्‍वरकातप व च्यानकरने 
र लगे तवनारदसुनिने दयाकीराहउनलागाको भवसागरपार उ 
| | नारनाविचारकरउनसेकहा कितुमलोगजानतेदो उत्पन्नकरने 
5 = हपट्टै उसकेसमानदूसरा नहींहोसक्का व 
वाला सबज्ञगवकाएकपुरुषहै उसकी नहींहोसक्ता व 
सबजञीवाते उसीकेतेजकापकाशरहतादै क्विसे सबजी 


पा | नकोच ब फिरनेकीसामर्थ्यदोतीदै व महापलयहोनेपरभी 


(NMOS स्थररहताहै सोतमलोगसंसारकिसत 
` केवलवही अविनाशीपुरुषास्थररहताह (३४7 
रहउर्तम्गकरोगे अभीतुमवालकदो एथ्वीकाअंत व एकपुरुषउस 


थ 


स्थानकोजहांकागयाहुआ कोईनहीफिरता तुमनेनदीदिखा बभ 
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६४६ ॥०॥ 
| पस्वीळो जोनित्यनये इच्छाकरतीहै तुमनजानकर | 
। खन्तीलीको नित्य पहिचान व एकनदीद्वे | 
| व्यसिचारिणीखाक पात» हींजानते पच्चीसमंत्रर | 
है जा प 
हषनाइआ व एकहंसीजोदै उसेभीतुमन इनसब 1 री -हकेसे | 
के चक्रकोमी तुमनहींजानतेही इसाल इन को पई चता . 

8 ४३ 5६ व अपनेपिताकी | क. 
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१०८ ` सुखसागर ढठबांस्कन्ध। | 

ना जबनारदजी यहज्ञान पहेलीकेसमान बतलाकरचलेगये तः : 
` बालकोंने आपसमेंबैठकर अपनेज्ञानसे उनसबबातोंका यहञ्जध 
विचारा किए्थ्वीजीवहोकर उसकाग्रन्तमोक्षहे जवतक उसको ' 

हम न जानलेवें तबतक सृष्टिकीबृद्धि क्याकरेंगे और वहपुरुषना | 

' रायणर्जाको समभनाचाहिये उनकीङपा व दशनहुये बिनाहम 
 क्याकरसक्ेहें ओर वहस्थान वेकुणठहे जहांका गयाहुआ फिर 


he 


संसारमेजन्मनहांलेता बिनाउसकदेखे हमसेक्याहोसकेगा और 


|] 


ee 


| “die केजाने इमजगतकी उत्प | 
'  नहाकरसक्वेव चोखीधारकाचकमृत्युको जाननाचाहिये कि | | 
अह ये जगतूका नाशकरताहे बिनाउसकेजानेहमें सष्टिबढ़ानेकी 

. छोड़देन होगी इनसबब!तोको विचारकरउन्होंने संसारकाउत्प | 


क. तनो न कक | 
$ [सरेराज व जाना जबज्ञानप्राप्तहोनेसे अन्तःकरणाउ | 
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| क लब्राहमरा कानाजगा बुरी सटमोब अत सब यनद केके तिनि औरितारथ अन्त [करके 
_ दं य 2266 क़ प कर 
नाशोज्चरिसा सेनिशपा पदे करकेयमदूतेसेळूटनावस्यगवाम होना 
FT | ता ७ हा का: ट्‌ ज गवर 
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छ विरक्ककरदियासं 
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का शड॒होगया तबवहलोगा Ss लत 
गाफरकर अपनेघरनहीआये परम 
| हृसहोकर जावन्सुक्तहांगये तबबहुतदिनवीतने परभीवे फिरकर _ 
| बहींआये तबदक्षनेजाना कि नारदमनिनेज्ञानसिखलाकरउन्हें 
| विश्ककरादयाएसावचारकर दक्षनेहज़ारबेटा ओऔरउसीखीसे उ 
तन्नकरक सबलनामरखकरउनसेकहा कि पहिले परमेश्वरका 
तपकरकेपी छेसेसंतानउत्पन्नकरो जबवेलोगभी उसीजगहजहां 
| उनकेमाईगयेथे जाकरपहुचे तबनारदमनिनेवहां आकरउनको 
एसाञझञानवतलायाकिवेभी संसारीमायाछोड़कर परमहंसहा गये 
गहहाल यनतेहीदक्षने कोधवानहोकरकहा कि देखो नारदसनि 
ने ह्तारेग्या खेटोंको ज्ञानसिखलाकर विरक्ककरादेयास 
सारसे सनष्य किसतरहअधिकहोविंगे दक्षइसीकाधन ६ठथ कि 
नारदजी उसीसम्षयबीणावजातेहुय वहाआय उनका देरचतेहीद 
भने विनादएउवतकियेकहा हेनारदसाने तुमनहमारअज्ञानल 
इकोंकोबहकाकर विरक्ककरादिया सुर्मबहकाओ ता मजा था कि 
नुम बडेज्ञानीहों परमेश्वरके पाषदार्महाकर तुमका हमारलात 
'शत्ताकरनाउचितनहींहे तुमकेवलयती व सत्यवाढ!हाकर 
| वेद व शाख्को नहींजानते मनुष्यको दवन ॥ पितुऋणऋषि 
ऋणहोनाचाहिये सो मेरेबालकअ _ 


` कण तीनों ऋणसेअवश्य उ 
| भीतक इनतीनोक्गॉसिन्ही छूटे तुमनाकेसवास्त उनकोज्ञानासे | 
| खलाकर विरक्ककरवियावयातुम सा 5 पुतादिका शहस्थाश्रम 


| में हहनाअच्छानहींजानते जो हरा शाखानुसार अपना ' 
। [ च्‌ धस्तरक्स्ये वृहनिस्सदेह यागा वे प्रमहस इ » आ 
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५१० सुखसागर छठवांस्कन्ध । T 


नेत्रह्मासजाकरकहा किनारदमनितम्हारापृत्र हसारेबटॉकोज्ञान 


` दैवावश्वा ५ व साध्या ६ व सत्यवती ७ व बस ८ व महत्त 
` पेसळ्ज्या १० था भानुकाषेटा ऋषभउनसेइद्रसेन लम्बाकाएं 


तमने वेद व शाखकाधम निषिद्धजाना इसलियेभं परपेश्‍वरे 
चाहताहूं कि तुमदोघडोसेग्राथक एकजगह न॑ रह! कढ्याचेतूर 
हरोतोतम्हाराशिरदूखे ऐसाशापदक्षनेनारदका दिया व नारदजी 
कोभी शापदेनेकीसामर्थ्यथी परउन्होंने दक्षको हरिभक्कजानक 

उन्हे कछशापनहींदिया व ग्रानंदपूवेक वहांसेचलगये तबदश्ष 


सखलाकर विरक्ककरदेताहे संसारीसष्टि केसवरहबदेगी यहसन 
करब्रहाजीवोले कि तमकन्याउत्पन्नकरो उन्हंघरमरहनेसे ना 
रदज्ञानउपदेश नहीकरसकेगे व स्लीकोजल्दीज्ञान नहीप्राघहोत 
वेञ्रपनेअ्रथेको अच्छाजानतीहे उनसेसंसारी जी वअ घिक होगे। 
छठवां अध्याय ॥ 

दक्षका साठि कन्या उसी ख्रीसे उत्पन्न करना ॥ 
शुकदवजीबोल हेराजन्‌ फिरदक्षनेत्रह्माजी की आज्ञानसारउ 
सीञ्रसिकानामखीसेसाठिकन्याउत्पन्नाकिया उनमें दशकब्या 
धमव सत्ताईंसचंद्रमा व सवहकरयप वदोभत वदोअंशिराऋषी 
श्वर व दाङशाइवप्रजापातेको बिवाहदिया उन्हींसबकन्याअर्स 
बहुतजावद॑वता व मनुष्यव देत्यवदानव व पशवपक्षी उत्पन्न इय 
साहमउनसबकन्यावउनकोसन्तानकानाम संक्षेपसेकहतेहेसंनी 
घम्मकदशोंखीकानाम भान १ व लम्बा २ व कडव ३ व जामी 


विद्युत उनसेमेघककका बेटासंकट उनसेविकटहोळर कोका 


ठठवास्कन्ध | ५११ 
केलंकडवता उत्पन्नहुये जामीकापच्रस्वग उनसे नन्दपजन्मा 


विशवाकोवटा विशवदवा साध्याका पत्रसाध्यगण उनसेग्रर्थसिद्ध 
हुआ शत्युवता का वटा इन्द्र व उपंद्रहोकर वसके अष्टवस देवता 


रसे 
त्‌ 

जो 
न्‌के 
दक्ष 
शान 
सुन 
E| 


हये उस ग्यारहरुद्र मख्यहे रवत १ अज २ भव ३ भीम वाम 
५ उग्र ५ दरपाकार्पं ७ अजेपाद ८ ्रहिबेध्न्य ९ बहरूप १०महा 
न ११ आ।गेराकोसुधानाम खीसे पितरलोग उत्पन्नहये कशाइव 
प्रजापतिकी अरुचिनाम खीसे धृमकेशपुत्रहुआ ओर चंद्रमाकी 
| बियोंकानाम त्रशिविनी, भरणी, इत्तिका, रोहिणी, सगशिरा 
| रा, पुनर्वसु, पुष्य, इलेपा, मधा,पूर्वाफाल्गुनी,उत्तराफाल्गुनी 
की ' इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनराधा, ज्येष्ठा,मूल, पूर्वापाढ 
र्‍या तराषाढ, श्रवण धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वभाद्र पद, उत्तरभाद्र पद 
ची रवती, सत्ताईसोंनक्षत्र होकर दक्षकेश^ननसे चन्द्रमाकक्षयीका 
गे रोगहोगयाथा इसलिये उनसेसन्ताननेश हुई इतनीकया सुह 
ये पराक्षितने पूछा कि दक्षनेचन्द्रमा अपने दामादको किसः 

इ | शापदेकर अपनीबेटियोंके वंशकी हानि की सो कहिये शुकदेब 
» | जीबोले एकसमय अपनेपितासे जाकरकहा कि चन्द्र 
UE हमें नहींचाहकर रोहिणीमेरीबहिनसे बहतप्रीतिरखते हैं यह 
बातसनतेही दक्षनेचंद्रमाको शापदिया तमेक्षयीकारोगहो जावे 


ॐ सी उसीकारण चंद्रमा हजार 
श्व दक्षकी बहतस्तृतिकी तवदि 
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जन्मे मुह ताससुदूत्ताके देवतासंकल्पाकापुचच सकल्पउनसे काम : 
नाम 4८8 श्री रवरूपानाम भूतको एकखीसे गरुड व रुद्रउत्पन्न : 


4 

। 

| 
हक 


तक समद्रमेंपढ़ेरहे जवचंद्रमा | 
प्रसन्नहोकर आशीर्वाददिया | 


RT क का का -३ 


` ग्रादि पांचनखकेजीव व ताम्रसगद्ध व बाजआदक व का वसा 


सखसागर छठवास्कन्ध । 
कि यहरोग तेराछटकर पन्द्रहरोज कलातुम्हारी घट व पन्दह्रो जार 
जबदे इसीकारंण चन्द्रमाकाकला घटती बढ़ती ह व कश्यप | पढ 
विनताखीसे गरूड व अरुण व कद्सेसपादिक व पतयस पक्षीश | ६ 
दि व यामिनी से टिडी आदिक व नेमीसे जलचर व सरमासकुत्त | ६ 


yy 


से बिच्छआदि व मनीसे अप्सरा व इला से वृक्षादिक व सरसास | जात 
राक्षसत्रादि अरिष्टासे गन्धवेआदिक व काष्टासे घोड़आंदे सब | उस 
खुरवाले पशु व दनुसे दानवआदि व दितिसे [हरणयकाशापु व है | पृथ 
रंण्याक्ष दत्य व व अदितिसे सय ष त्वष्ादेक देवता उत्पन्न हुय | पीर 
व सिवाय इन सचहखियोंके दोखी उनको पुलोमा व कालिका | कर 

नामथीं सो पुलोमा से पुलोमादि व राक्षस व कालिकासे का | तुभे 


SN 


ले २ देत्यांने जन्मपाया व बिप्रचित्तीदानव को सिंहिका ख| रार 


९ 


से राहुनाम देत्यउत्पन्नहुआ जिसराहका शिर नारायणजीने गी 
सुदर्शनचक्रसे काटडाल”॥ व स्के श्राददेव व धर्मराज दोपुत्र हये 
व यसुनानामकन्या सभशाखीसे जो विशवकमाकीबेटी थी उत्प) सब 
न्नहुये जब वहीसवणा अपनीछाया मायारूपी छोड़कर चली | ला 


गई व उसनेजाकर घोडीकास्वरूपघारणकिया तबसूर्यकी उसा | पद 


_ याके गर्भसे शनेइचर व सावरिमन दोपन ओर उस्पन्नहये व ज कह 
. बसूय॑न सवणा अपनोणी घोडीरूपसेजाकर भोगकिया तबउसत हु 
आश्वनाकृमार इये व त्वष्टादेवता का बिवाहजयानामकम्या | ते 


सुखसागर छठवांस्कन्ध । 


रे आने अपनापुराहित वनायाथा इतनीकथासनकर परीक्षित ने 
ही | पछा कि [ज सवणअपनी छायाडोंडकर किसतरह चली 
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शा थी इसका इतांतकहिये शुकदेवजीबोले हेराजन्‌ सवर्णा सुर्य 

से | बेववाअपनेपातेकातेज नहींसहसक्कीथी इसलियेउसनेएकखी अ 

सा वेसगाव २ यकेमतापत बनाकरउससेकहा म अपनापताक घर , 
रि धरबदलयहारहाकर परयहनद्‌ मरपातस सतकहना 


श्या 


से जाता ६ 
[ब । उसने उर! देया कि जबतक मेराशरकाबाल पकडकरसूयदवता 
हि| प्रभे ने गारगे तबतक में नहीकहूगी जबसवणा वबा मायारू 


ये | पौहीळो समझकर अपनेपिताकेयहांगई वर्बावेश्‍वकमान काव 
का | करके कहातू विनाआज्ञा अपनेस्वामीक चला आड ३ इसलिये 
का | तुझे न रकखूंना जबसवणोन यहवचन अपनेपिताकासुना तबाने 
री शशहोकर करक्षेत्रमेंचलीगई और घोड़ीरूपबनकर वह्ारहनल 
| गीव शायारूपी सवर्णाकेशनेश्‍चर वसावणिनास दापुवउत्यन्न 


त्र इथे सो वह अपने बेटोंसे अधिक मेमरखकर धमराज व श्राडदेव 


त | | सवर्णाके बेटोकोकम चाहतीथी सो छायान धर्मराजकोएकदिन 
ली | लावसेमारा यहबातसुनकर जबसूयेदवतान छायाकेशिरकाबाल 
छ| पकड़के उसेझारा तबउसने सबदत्तान्त सवणा के चलेजान का 
श्र ' कहाडेया यह समाचारसुनकर जवून सवर्णा को ढूंढे 
से| इथे करक्षेतर्गे पहुँचे ओर घोडावन क. उससे भोगकरना चाहा 
दै. तबसवर्णा घोडीरूपने सुख पना इसलिये उनकावी 
टा. येघोडी के गर्दैन व नाकपर णि रासो गदनकबाल स 9 
हि. नाके कमार उत्पन्नहये हरजी इसतरहपर सवणा श्र 

hf 
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ल. ह. अ 
सखसागर छठवास्कन्थ । 


४१९ 4 
छाया छोड़गई थी यहकथासुनकर परीक्षित बहुतमसन्नहुये | |$ € 
सातवां अध्याय ॥ जीव 

हृहस्पति पुरोहित का इन्द्रादि देवतोंसे रूठना ॥ | परा 


| 
परीक्षितने इतनीकथासनकर विनयकिया हे मविनाथ इन्द्र | रके 


ने बृहस्पतिजी पुरोहितको किसवास्ते उदासकरक विश्वरूपकों | तप 
अपनाप्रोहित बनायाथा उसेविस्तारपूर्वक कहिये शकदेवजी ४४ 
बोले हेराजन्‌ एकदिनइन्द्र बड़े अहंकारसे राजगहपरबेठाथा ब * 
बहुतसे देवता व ऋषीश्वर वगन्धर्व ब ब किन्नरत्रादिक उससभामें | ६1 
. वत्तमानथे उसीसमय वृहस्पातेजीवहाआये सो राजासदासन्म्रा | १९ 
न करक अपनीगद्दीपर बैठालताथा उसदिन अभिमानसे इन्द्रने | १९ 
उनका आदर नही किया इसलियेबुहस्पति रूठकरअपनेघरचले | बेटा 
गये तबइन्दरने बडाशोचकरके कहा कि देखो मकसे बडीचकहई, 


जो मेने राज्य व धनकेमद्से उनकानिरादरकिया जिनकेआशी 
वाद व कपास मुझेयहसवसुख प्रापहुआ उनके कोधकरने से यह | 
सबनष्टहाजायगा इसलिये उनकेपास चलकर विनतीकरके अप | 
ना अपराध क्षमाकरानाचाहिये जिसमें मेराकल्यागाहो ऐसा वि 
चारकर इंडरउसीसमय उनकेघरगया जबबृहस्पतिजीने अपनेयो 
गबलसजाना कि इंद्रयहांत्राते हें तबक्रोधवशाभेंटकरना उचित | 
न जानकर अन्तद्धांन होगये जबइन्दने बृहस्पतिको घरपरनहीं 
पाया तबवहांसे उदासहोकर फिरआये जब यहसमा चार दैत्योंने 
य तबब्ववपव| दत्यांकराजान शुक्रजीकीआज्ञासे अपनीसेना 
लक इन्द्पुरीकोघरालेया जबलड़तेसमय देवतांकोबृहर्पतिजी २. दोणवली लकत ` | 


य 2. कफ क. sees 33.4; रद जे ग | 32 F 


१५ 1] गर बठमास्कन्ध ४१५ 
जळ. कारण दैत्यां से हारमालूमहुई तबडन्होने बरह्मा 
तीके पासजाफर सबबृत्तांतकहा ब्रह्माबोले कि तमसे यहबडाय्र 
प्याथहुआ जा बृहस्पाते अपनपुरोहितका अपमान किया तुम्हा 
| गकस्याणइ्यीसंहे कि त्वष्टाव्राह्मणका विइवरूपनामवेटा बड़ा 
मो | तपसी व ज्ञानीद उसेअपना पुरोहितवनाओ तो तुर ररेवास्ते ऋ 
जी ब्ढाहोगा यदवचनशुनतही इन्द्रनेत्वष्टाकपास जाकर हाथजाड 
व के विनयपूयेककहा में तुम्हारंपास भीखमांगने आयाह सा आप 
में | दयालुहोकर मेरेप्रोहितह॒जिय व ऐसाउपायकीजिये जिसम ह 
गा | माराराज्य नारदे सष्टानेउत्तरदिया के पुरो हितहोनेसे तपोबल 
ने | घटजाताड परतुन बहुत विनतीकरतेहो इसलिये विश्वरूप मरा 
ले | ऐटापुरोडित कर तम्हारीसहायताकरेगा सोविश्वहपन अपन 
पिताकीञ्राज्ञानसारपुरोहितवनकर ऐसायत्नकियाकिहारिइच्छा 
ते इंद्र बृपपर्वा को युद्वमँजीतकरश्रपन इंद्रासन परस्थिरहुआ॥ 
! आाठवां अध्याय ॥ 


इन्द्रे दैत्योको जीताथा उसका मादान 

प्रीक्षितने इतनी कथासुनकर एड ह शुकदेवस्वामी विश्व 

रुपकी थोड़ीङपा करने इन्द्रनोकेसतरह दैत्यां को जीतकररा 

| स्थ बोले हेराजन्‌ 
ज्यञ्रपना स्थिररक्खा शुकर्द 7 i 

नारायशकवच इन्द्रक | खलादेयाकिजि सकवचका मंत्र 

वृहकवच लिखकर भुजापर बावन स 


फेर अग ने र 
र अंगपरफूंकडन ता जिसतरहशूरतीर अपने अंगकी 


| 


पर ९ 
द 


(८-5 NO 
र 


नस्य 
न्भि 


नर त्य शरदेव्ती का वणन करता ॥ 
| जिस कयचके प्रतापसे शु 


A od 


> x 2 २ 


So 
~ 


रक्षाके वास्ते जिर्द व 
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किसीशङ्काघाव न 
सीश्काधाव नील > नेह दीतर कवचउमक 


सससागर छठवास्कन्थे । 


नाचाहिये सो राजाइन्द्रबहीमंत्र अपनेशरीरपरफ्‌ककर सडके 


वास्ते चढाथा उसीकेप्रतापसे देत्योंको जीता यहसुनकर परीक्षित 
ने विनयकिया कि महाराज जिसकवचमं ऐसा जुश बे इतापहे 
उसे विस्तारपर्वक वणनकीजिये शुकदेवजी बोले हेराजन्‌ जिस 
समय किसीमनुष्यपर कुछुभय ्रानकरपासहा उरसमय हाथ 
पांवधोकर आचमनकरके उत्तरमंहबेठे व आठअक्षरक गन्ने 


अगन्यास व करन्यास करके बारहअक्षरका मन प. था कह 


जलमें मत्स्यावतारसेरक्षाकरकपातालम बासनळावतारलरक्षक 
हो औरजहांपरकिला व जंगलहे वहांउसिंदावतारसरक्षाक राग 
मेयज्ञमगवान रक्षाकरें विदेश व पर्वतसे रामचन्द्रजी रश फ हाकर 
योगमार्गसे दत्ताचेयजी रक्षाकरें देवताकेअपराधसे सबत्यु मार 
क्षकहोकर पजाकेविष्नमॅनारदजीसहायकहोवे कपथ्यतेधर्वन्त 
खिद्य रक्षाकरके अज्ञानसेवेदव्यासजी व अधमसेकूलंकोी भगवा 
नसहायताकरें वगोविदव नारायण व बलभद्ग व मशशबूय व षा 


| 


केश व पद्मनाभ व गोपीनाथ व दामोदर व इश्वर व परलेइवरजा 

भगवानकेनामहें वहआठोंपहर सबअंग व इन्दियोकीरशाकरव| 
वेकण्ठनाथका शंख व चक्र व गदा व पद्म व गरढ़जी झवेकमय | 
से रक्षकहोव सो यहीकवच विशवरूपनेइन्द्रकोषतलाकरकहा है। 


इन्द्र इसनारायणकवच घारणएकरनेवालेसनुष्यका सवभय 
जाताहे यहीकवच गरुडजीपदकर वेकणठनाथको अपने ऊपर १ 


६,“ आव 


| 


_  उाकेउडतेहें जिसकेप्रवापसे कोईंउनको जीतनेनहींसक्का एकत 
_ _ म्थकोशिकनामत्राक्षण इसकवचकाञभ्यासरखनेवाला परू | 
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 झारंनहुञ्जा तबए दुन 


है, लि सुखसागर छठवांस्कन्ध । 2१७ 
शर्मेभरगया सा हड़ीउसको वहांपदीर्थी एकदिन चित्ररथगन्यव 
उड़ताहु्ा चलाजाताथा जैसे विमानकाछाया उस 

हडीपरपडी वेसेविसानउलटगया जबबालाखल्या ऋषीइवरकड 
पदेशसे उसगन्धवेने उनहाइयाको सरस्वतीनदीमें प्रवाह किया त 
वउसका विमान फिरउड्नलगासा हेराजन्‌ ऐसानारायणकवच 
-ममेत्‌म्देयुनाया कि जो इसकवचका पदाकर उसकेसामनेयुद्ध 


९३ 


| 2 


है में कोइनहाठहरसका ॥ 


“नुवाय 
इत्द्रका विश्वकूप अपन पुराहिंत हो मारना ॥ 

शकबदेवजीबोले हे रा जन विश्वरूपक तीनमस्तकथे एक मु 
हसे वहसोमबंल्लीलताका रसयज्ञमें निकालकरपीताथा व दूस 
शेमखसेशादेराषीकर तीसरमुखसं अन्नादिकभोजनकरताथासा 
इन्द्रने राज्यपरबेठकर कुछ दिनउपरातविश्वरूपसेकहा में दुष्ट 
रीदयासे यज्ञकरनाचादताह विश्वरूपका आज्ञानसार यज्ञ 
त्यने विश्वरूपके पासजाकरक 


हे 
है 


दै न्याहे इसकारणहमारेकल्याण्ण 
हाकि तुम्हारीमार्ती द्त्यका॥ कळ 
ध एकत्राडीत त्यॉकेनामपरभ यज्ञमा ता उत्त 
सहोता जबाविरत उसंदेत्यकामानकर आइतिदत स 
व धीरेसेलेनेलगा व इसीकारण देवताकातज 


AO CS 


क्राचतहाक 


रतोनाशर विश्वरूपकेकाटडी 
ब सोसबल्ली पीनेवालाकबूतर 


९१८ सखसागर छठवास्कन्ध । र | 

मपक्षी संसारमेंउत्पन्नहुये व विश्वहूपकमरतहा इंजकास्वरूप 
्रह्महत्याकेघेरलेनेसे बदलगया जबदेवताक वादन रर वरा 
करनेपरभी वहमहापाप बह्महत्याका नहींडूटा तबइन्डा [दक दे 


वतो के विनती करनेसे बह्माजीने उसहत्याकचारदूककरक एक 


ग एथ्वीको दिया इसीकारण कहाँ २ धरताऊषरहाता ह वहा | 


इ. EON 


To cs! 


पजा व पाठन करनाचाहेय व यहवरदानदय्वाकादुसा जहापर 


गड्हाहो कुछदिनमें वहआपसे भरजाव दूसराभाग इई यको देने ' 
से कोई २बृक्षगांद व लाहीलगकर सूखजातेह सिवाय गग्गुलक 


2355 नो 


कि इक्षकाटडालनेपरभी जड़बनीरहने से फेरतय्यारहोजावे व 
तीसराभाग खियाँको दिया उसीकारण खरी महीने २ रजस्वला 
होकर पहिलेदिनचाण्डालिनी दसरेदिनत्रह्मघातिनी तीसरेदिन 
रजकीकेसमानरहकर चोथेदिनपवित्रहोती हैं ब यहवरदानउन्हे 
दिया कि जिसमेंसदाउनकाकामदेवबनारहे इसलियेगर्भवती खी 
काभी मनभोगकरनेवास्ते चाहताहे ब चोथा भाग जल को देनेसे 
पानी परकाई व फेन व बल्लेआदिकहोतेहै व यहवरदानजलको 
दया [क ।जसबस्तुसपानीडालदव वहअआवेकहाजाव सां ईन” 
चारोाजगहहत्या वटजानेसेशडहोकरअपनाराज्य करने चलाज 
बत्वष्टाका वश्‍वरूपक मारजानकाहालपहंचा तबडसनेबडाक्रा 
धकरक एसामं्रपटकरहवनकिया जिसमेएकपरुप इंडका मार 


नवालाउत्पन्नहा सा परमशवरकाइच्छानसार सरस्वतीने उसस | 


अकाअर्थ इसतरहपरउलटदिया कि इन्द्रकेहाथसे वहमाराजावे 


आ — कि) 
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३ सुखसागर छठवांस्कन्ध । ५१६ 


है ७ 
इवनसम्पूर्णुहानकसमय अग्निकुंडमेंस एकदेत्य अतिबलवान्‌ 
वर्वतकेसमान कालावण्‌ गदा व खड़गहाथमें लियेहुये निकला 


| जिवनीडूर एकतीरजाता है इतनाशरीरउसदैत्यका नित्य बढ़ता 


था इथीदास्तंत्वष्टान उसकानाम वृचासररक्खा व उस ग्राज्ञादी 


| कि इन्द्रववरभाइका साराह सातूजाकर अपने साइकाबदलालं 


ऽसेवदयाद त्वष्टाकेसुखसेनिकली वेसेडतासुरन एकक्षणमइन्दर 
कपास चकरलेलकारा उसकाभयानकरूप देखन व ललकार 
मुननेसे सवदेवताधबदागये जबदृतासुरनेचादा कि न्द्रकोमुंहमें 

[लकरनिगलजाऊं तबइन्दादिक सबदेवतों ने उसकसामन 
कर्पर शुखउसपरचलाये जबबृत्रासुर उनकसबहाभियारा् 
गलगया तबइन्द्रदेवतोंसमेत वहांसेभागा व बीचशर एनात व! 
जीकीजाकर विनयकिया कि हे दीनानाथ म॑ तुम्हाराशार के ना 


तााणइस दैत्यकेदाथसं बचाइय हमलोगॉकाकिया कुछ 


थी छू इन] ९ डकारे 
नहीहोसक्का जसतर्ह श्रावणभादामं कत्तेको पंछपकड़कर मनु 


प्यगंगापार नहींजासका उसीतर्देहेमायमिज स्मरण्णकरनेसे 
कोईभवसागरपार नहींउदरता यहस्ततिसुनतेही परमेश्वर दीनद 
यालने इन्द्रादिकदेवर्तोकी अपनाभक्वजानकर चतुभुजी मूत्त 


से घोल ये उनकोदशनादया इन्द्रादिकदेवतों 
ज wet ० डवतकरके विनयको कि महाराज 


ने वेकळएठनाथको देखता 
जो पउ उसकोहम नमस्कारकरते दै. व वेद व शाख 
ih भी आपका आदि व अन्त नहीं 


Ses 


 एुम्दारी इवा व उस्न वासुदेवरूपको दणडवतकरतेह | 


जानसक्के घा हम 


1 CCO, Gurukul (0121 का नि र 


सुखसागर दठवांस्कन्ध । hd 


ब जो चरणकमल आपके बढ़ेबढ़े योगी व परमहस क डदयमें (काभ 
आठोंपहर रहतेहें उनचरणों को हमारीदरडवत अगीकारहो हे हर 
भगवन्‌दीनानाथ सबदेवताव मनुष्य तुम्हारंबनाय ह दृतासुरक 
मारनेवास्ते कोईउपायकीजिये नहीतोवहदेवता व मटुष्या दक 
सबजीवोकोमारडालेगा हमलोगतुम्हारंदासहाकर एस; 
वृत्रासरकेभयसे आनन्दपूर्वक निद्ानहाआती व अपन॑समयपर 
तम्हारीकृपासे सबबढ़तेहें इससमय देवताको बढ़ानाचाहय सो | 
विपशातउसके बृत्रासरबढाह इसालियेहम दीन व ढुःखाजानकर 


त्यके शरीरपरकोइंशख नहींलगसक्ा तमलोगदधीचि ऋषीश्वर | 
कीहड्डी जिसनेबहुततप कियाहै मांगकरउसहड्डीका वञ्रबना | 
ओ तोउसतपकेप्रतापसे वहवज्र बृत्तासुरक अगकाकाटेगा एसाक म 
हकर बेकुंठनाथस्रन्तद्वानहोगये ॥ री 
शावा ध्याय ॥ 
इन्द्रादिक देवताका दधीचि ऋषीइवरकेपास दड़ीमांगनेके वास्तेजाना ॥ 
शकदेवजीनेकहा हे परीक्षित इन्द्रनारायणजीका वचनसुन | 3 
तेही सबदेवतोंसमेत दधीचिञऋषीरवरकेयहां गया व दरडववक | 
रके विनर्याकिया हमलोगआपकेपास भिक्षामांगनेआकर अपने | % 
| __ कल्याणकवास्ते तुम्हारशरारकाहाड़ चाहतेह यहबातसुन करक | है| 
` घिबोले हे इन्द्र तमअपनेमनमें विचारकरो थोडासादुःख तबुपर 5 
है कड़े केसाकश होताहे इसलियेतुमको अपनाअंग ऐसाई  । ' 


सखसागर 
सागर अठ्वांस्कन्ध। 2२१ 


भा सम मना चा हिय जिसतरहसबकोईअपनातनुप्याराजान 
इर उसके सु खदने व माटाकरनकवास्ते ग्रनकयत्न करते उसी 
ह सूः अपनाशुरीर प्याराहे इसालयेक्यां ऐसाडुःख मुन 
| देशी 48 | इन्द्रनेउत्तरादेया कि आपयहवचन सत्यकहत ह पर 
_नारायणरजीकी आज्ञानुसार हइडीमांगने आयाहू जिसतरह 
दरावृक्ष अपनीछाया व फल व पुष्पस सबजीवव पशा व पक्षी 
दिकको सुखदेता हे ओर कितीक डालीकाटन परभा ढुःखनडी 
₹ | मानता उसीवरह वेष्णुव व ऋषाशवरणा रारार“: नाकंवल परा 
| | पकारवास्वेसममतेहें उनकातनुदुसरेक कामत ता देनेसेनहीं 
है | गुकरते जबइन्द्ने ऐसाज्ञानकहकर वहुतावनता ह! तबऋपित्रो 
र | लेहे इन्द्रय हशरीरनारायणजीने दिया ह केद चतवहञ्रापञ्जा 
| ! नकर ऐसाकहते तीस अपन प्रसन्वतासे न मानता परएसास 
ह | मभर तु+@॥६ कृहनासाबा दि यहतन सदास्थिरन रहकर एक 

दिनअवश्य इसकानाशहोगा इससेक्याउत्तमदै ज्ञोतम्हार काम | 

रायै सोेयोगाम्याससावकर प्रमेश्व॒रके व्यात्लल्ठप्म, है तुस 

एकगाय बलाकरशरीरमर! चटाओ जवसबमांस शरोरकाचाटन 

उप्रान्त केवलह ड्डीरह जा । उसा बाया हतम 

सिदकरना परसु के च. डीमेरेशरीरकीलेना देवतानक 


देव तो तीर्थस्नानकरग्राऊ किक 
हा हसइसीजगह संबतीर्थींकाजले लादेतेडें आपस्नानकरल! (उ 
र ये ऋषीइवरनेकदा ब्रि यो देवतोंने क्षणभरमें सवती 
ख | फाजल वहांलादिया अजवदक्छपीइवरस्नानकरने उपरात यागा 
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भ्याससे प्राशअपना बह्माएडर्मेचद्राकर परसश्‍वरकच्य नसली | 
नहये तबइन्दनेएकगाय मंगाकर नोनलगाक उनका रारारचर | न 
वाया जबउसगायने सबरमांसचाटलियाव कवल€इड[स्ह्गइतब $ 
इन्द्रने वहहड्डीलेकर विश्वकर्माको शुखबनानवारत (दयाइत | कोड 
नीकथासनाकर शकदेवजी बोले हेशजन्‌ डखादवा[चदरवाइव कर 


mor 


रको दातासममकर राजाइन््र भिखारी हागया इसालय दाता पन 
कानाम सबलोगलेकर सूम वलालचीकानास काइनहालतासा धीम 
देना बहुतश्रच्छा होताहे जबावेश्‍वकसान उतहडड कात अनाम तार 
शस्र अतितेजवावबनादिया तबइन्द्रवहबजलेकर वृ भाशुरसलड्‌ लार 
)  नेवास्ते आया वहदैत्य इन्द्रकोदेखकर बाला यहमरसामनशभा | धीर 
गगयाथा आज न मालूम किसकारण फिरलड्ने्चायाहै ऐसा | उस 
विचारक वत्रासुरने नसुचि व दिसू व विप्रचित्त आदिक ब| सतः 
त्यांको छपनेसाथलेकर देवत!सबड़ाभारीयुद्धाकया जवगदा ग्र 
तार व तलवृए व विशूल व भशुरडाया[दक नवशाख देत्यांकट | का 


a 


> 
| 
> 
है 
| 
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दयासे देवतोंने देत्योको सारकरहटादिया जबवुतासुरकसाथादी | 
रमानकरभागे व देवतोनेउसको पीछेसेखरेदा तबवृत्रासुरने दैत्य 
को भागतेदेखकरकहा कि तुमलोगयद्धसेमतभागो एकदिन ग्र नेर 
नश्य मरनाहे मृत्युकेहाथसे कोईनहींबचेगा सोघरमेंमरनाउत्तम ष्य 
. न होकरदोतरहकीगत्यु मंगलसममनाचाहिये एकयोगाभ्या | य 
___ करकेतनछोड़ना व दूसरेयुद्धमें सन्मुखमाराजाना इसलियेंडु मु 

फेरकर भागनाउचितनहीं है॥ . | ` 


र रा सुखसागर ढठवास्कन्य । २२३ 
| ग्यारहवां अध्याय ॥ 
टि | इन्द्र व दत्रातुरका युदहाता ॥ 
वे शकदेवजीबोले हेराजन्‌ जबवृत्रासुरके समभानेपरभी काई 
त | दवाई देत्यकहा (फरकर लागगय तन वृत्तासुरनं बड़ेक्राधसेललका 
व | करकडा दे इन्द्र भागेडुयेको मारनाकुळशूरतानह्दाहाता पहिले 
ता (ने सबदेवतोंकी जीतकर मगादियाथा अवक्याह आ जो मेरेसा 
पो ' ीमागेजातेदें तुमखड़ेस्हो मे अरकलासवकामारूगा जबसबदेव 
मे ता उसकी ललकारसुनकर मयसेद्थ्वीपर गिरड तबवरत्रासरने 
इ | नावास सबकोइसीतरहरादडाला कि जिसतरहकमलबनको हा 
शीरेंदडालताह इन्द्रनेयहदर देवताँकीदेखकरजैसेअपनीगदा 
सा| उसपरचलाई वैसे दृत्तासुरनेवहगद छीनकर ऐरावतहाथीके म 
| स्तकपरऐेसाभारी कि हाथीसाठिपगपीछेकी हटगया तबइन्दरन 


| ग्रथतलंगाकर घावउसकाअ्रच्दीकर दिया जबफिरइन्द्र अपन 
कट | को सम्हालकर दृत्रासरकेसन्छे, आयातवदृत्तासुरनेकहाआ्राज 
की | बडाउत्तमदिनंदे जोतू अपनेभाईच शर. त्राह्मणकामारनेवाला 
हा | हत्यारामेरेसन्मुखहुओं सवे आजतमेदेवरतोंसमेत अपने 

विशलसेमारकर भतनाथकेनामका यज्ञकरूगा अवटू मेरेसाम 

नेसे जीताफिरनहींजा चिततुककों अपनीरानीवराज्य 
तम प्याराहो तो मेरेसाम मागजा में अपनेभाईका बदलालनआा 
| याहु तेरेमारनेसेसु स वयायशमिलैगा व कदाचित्‌ तू न 
तुम) भझकोमारलिया तोमर 

यहांराज्यकरनेसे बहाँअतिसुखपाऊंग। जिसतरह 


[ व 


= 


सुखसागर छठवांस्कन्ध 


बिनापंखउड्मेनहींसक्का 
पानीपाताहै व दूधपीनेवालाबालक व बछवा अपनामाताकभ 
रसे रहकरपतित्रता ल्ली अपनेस्वामीका चाहनारखताह उसात | 
इच्यामसन्द्रके चरणोंका घ्यानमेरखताह इस लय सुभीइन्ब्ा त 

सनकी गहीलेने ब राज्यकरनेसे मारेजाने म॑ आतन दहै जो | र 
लोग अपनेको बलवान व ज्ञानीजानते हैं उनका सू जेसमभाना कर 


चाहिये परमेश्वर सबबाताक मालिकहेंयहबातकहकर बासर सेइ 


4६ 


` इंशवर के चरणाका ध्यानकरनलगा व गदाछानजान स इन्द्र दप 


Moc व तेरेवश न होकर हानि व लाभसंसारीजीवों का परमेशवरकी | 


लज्जित होगया॥ | 


बारहवां अध्याय ॥ . | तब 
दत्रासरका बजसे माराजाना जो दधीचि ऋषीदशवरकी हर्डीका बनाथा ॥ 

शकदेवजीनेकहा हेराजन्‌ यहसबज्ञानकहकर दृत्तासुरनेबडे 
क्रोधसे अपनानिशल इन्द्रपरचलाया सो इन्द्रने उसका शख | 
चाकर वहीवज्रजो हडीसेबनाथा ऐसामारा कि वृत्रासुरका दाहि 
नी भजा कटकरमिरपड़ी तबउसने बायेहाथसे परिघनाम शरे | 
मारकर वहवज़ इन्द्रकेहाथसे गिरादिया जबइन्द्र मारेडरकेफि 
वहवज्र एथ्वीपरसे उठानेन सका और खड़ारहगया तबवृत्रासु | 
बोला दे इन्द्र तूमतडरमुभसे शूरवीरोंकी तरह युद्धकर कदाि| 
त सेने तकको मारालिया तो इन्द्रपरी का राज्यकरूगा व 
हाथसेमारागया तो वैकंठमेंजाकर सखभोगृगा इसलियेमें | 
से नहैडरकर दोनाबातमं प्रसन्नट्ट॑ व मारना व सरना कु 
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सुखसागर छठवांस्कन्थ । 

ना | श्राज्ञानुसार नटकेखेलसमानहोताहे जिसतरहनटचाहै उसीतर 
भ छलाबाजी लेवे सो तू हसे वज्रउठाकर मुर्भेमार कि जिसमेंतु 
तर | हतइश्वरक चरणोकेपासपहुँचजाऊं इन्द्रनेयहवचनसुनकर र 
र| तिप्रसन्नतासेकहा हेवृत्रासुरतेरीबुद्धिवन्यदै जवडन्दन रसा 
हे कर उसीवजसे उसकीबाइभुजाकोसी काटडाला तबवृत्रासरदीड 
स कर इन्द्रको हाथीसमेत निगलगया परनारायणकवचके प्रताप 
तइन्द्रनहमराव बञ्सेकोखाउसकाचीरकर वाहरानकल आला 

प्रमेश्वरकीकृपासे कुछदुःखइन्‍्द्र या हाथीको नहींपहुँचा जब 
| फिर इंद्रनेडसीवज्रसं नीबर्षमेंगलाकाटकखूतासुरकोमारडाला 
. | तबउसकेतनुसे एकतेज़सानिकलकरंवैकु ठर्मे चलागयासो सबदे 
5 | वताउसकेमारेजानेसे हर्षितहुये परइन्दरमसन्ननहाडआा ॥ 
ह; तेरहवां अध्याय ॥ 


ब्रह्महत्या के ढरसे इन्द्रका भागना ॥ 


राजापरीक्षित इतनीकथा नकर बोले दे मुनिनाथ इन्द्रस 
बंलीशचकोमारकर क्या प्रसन्न हआ शुकदेवजी बालं हरा 
ि जेन्‌ व्तासुरदेत्यको लैंड! ह्णन उत्पन्नकियाथा इसालयद 
सुर चासुरकेमरतेही वृद्धा जिसकीयोनिसे रक्तवहकर 
वि | श्रगमं सडोमडल कां घञ्राती था लोहेकागहनापाहन 
वर इन्द्रकेपास आनकर उसेनिगलनेचाहा तब उसकेडरसे भागा 
य| च वद्धारूपहत्याने तकापीछाकिया जवईड ने अपनाबचावउस 
| केहाथसेकही न देखा तबि पूव 
की | तालाबमें जाकर 
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उत्तरके कोनेपर मानसरोवर | 


त्यया 


सुखसागर छठवास्कन्ध । शर 

होकर उसफूलके चारोंओर गूंजनेलगी इसकारणाईक उसकमय तार 
से बाहरनही निकलसक्ताथा जबवहक्षुधा व तृषासे आतेदुःखपा | भज 
नेलगा तब लक्ष्मीजीने उसकापालनकिया जबईग्रक छिपरहने ता: 
इन्द्रासनसनाहोगया तबक्रपीश्‍वरोनेवहांकाराज्य राजानहुप | स” 
को जो बडाघर्मात्मा व प्रवापीथा देनाविचारकर उससेकहा हम | (र: 
लोगतभे इंद्रासनपर बैठालाचाहतेहें राजानेउत्तरादेया किमुमे या. 
देवलोकमें राज्यकरनेकी सामर्थ्यनही है यहवचनसुनकर ऋषी गा. 


 इबरबोले कि हमलोगअपने तप व जपकाबल तुभेदेवेंगे तबवहां या. 


के राज्यकरनेयोग्य होजायगा जबऋषाश्वरान थाड़ा< पुण्यश्च श्र 


पने तपकानहषको देकरउसे इंद्रासनपर बेठालादिया तब उसने । 7 
इंद्राणीपर मोहित होकर उससे कहलाभेजा कि अबमें इंद्रकी | पि 
जगहपरराजाहू तू मेरेपास क्योंनहीं्राती यहबातसुनतेही इंदरा | 
णीपतिब्रताने जो सिवायअपने स्वाभीकेद्सरेकोनहीं चाहताथी 
नहपकेभयसे बुहस्पतिगरूकेपासजाकरविनयकिया महाराजरा'| ^ 
जानहुपमनुष्यहोकर मुझेभोगकरनेवास्ते बलाताहे जिसमें पति | ६ 
्रताधर्मबचे वह यलकीजिये बहस्पतिजी बोले त राजानहुषसे | ` 
कुछदिनकी अवधिकरमें इदको फिरगहीपर बैठालनेकाउपाय |. * 
रताहं सोउनकीआज्ञानुसार इंदाणीने कृछदिनोंकी अवधिक | £ 
उसेप्रसन्नाकिया व बृहस्पतिने अग्निको इंद्रकापतालगानेवारत | हे 


भेजा सो अग्निदेवताने बृहस्पतिसे आनकरकहा इंद्रनद्महत्या 
के भयसे मानसरोवरतालांबमेंछिपाहै जबईंद्रकासमाचार अ 
तक अवाधिकेदिनबीतगये व फिर लि 5 नपकन यायी स इंद्राणीको 2 | नी 


नानेगया तबउसने बृहर पिवी ४ ba 
कि मनुष्य सौयज्ञगाजसूय ग्राज्ञानसारराजाको कहली 
प व अश्वमेधकरनेसे इन्द्रता 
वो तुम विनायज्ञाकेय राज्यद्वलोककाकरतहा इसलियेवम सु 
दपालमेवेठकर त्राह्मणाककथेपरमरयहा यावा तबमेतम्दारपा 
सरह राज [मवशहोकर कठपापव पुण्यका विचारनहीं कि 
या बहतसे ऋषी शवर व ब्राह्मणाका अपनेसखपालमें वरजोरी ल 
। गाकर इन््राणीकस्थानपरचला ब्राह्मण कभी बोझानईा उठा 
याथा इसकारणाजल्दानही चलसक्तस जबराजाने कामकमदम 
ग्रंधाहोकर ऋषीश्वराका चरणासठ! करमारकेकहा कि जल्दी २ 
चलो तवक पीइवरोने उसका रथम देखकर राजाकोशापाढवा 
| कि तू सपहाजा यहवचनउनकेसुखसेनिकलती वहसपेहोकरप 
। श्वीप्रशिरपड़ा व इन्द्राणाका पातिब्रतघमं परमेश्‍वरनेबचायात 


स्पातजीन सानसर। वरतालाबपरजाकरकदी हे इन्द्र तयक 
मलनाल सेबाहरश्जाव न्ट्रनेदण्डवत्‌कर* विनयकियाकेमहा 
सं बाहरनही ग्रासक्ता यहवातसनकर बु 


` शज में बह्महत्याकभय 

स्पतिजी बोले कि तू म अश्वमेधकरनंसे यज्ञपुरुषअनेक प्र 
र्क |. कारकापापळडादेतेढेंसो मे शा यज्ञकराकेतेराअपराध छुडादूगा 
रै | इन्दने बृहस्पातेज कीआज्ञानु नुसार तालाबसनिकल अश्यमे 
सते | -पयज्ञकिया तबवहबलह्महत्या फिर्रदेव्यरूपहोकर 
त्या | क राज्यकरनेलगां ॥ 
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त ती उसीतरह विनापत्र यहसातोंद्वीपकाराज्य व सुखमुभ रच्छ 


१२८ _ सुखसागर ठठवांस्कन्ध । 
7 | चौदहवां अध्याय ॥ 


भार 


शुकवेवजी करके ृत्रासुरके पूर्ववजन्मकी कथा वर्णन करना ॥। नम 

परीक्षितने इतनीकथासनकरपूछा हे शुकदवस्वामी साधु व कार 
वैष्णव परमेश्वरकेभकहोतह दृततासरदेत्यका[जसत्वष्टान कोष | म्‌ 
बेउत्पल्नकियाथा यडमेंमरतेसमय किसतरहउसएसा ज्ञानु | | 
था कि सब॒हर्ष व विषाद नारायणजीको इच्छासहोताह शुकद | हे 
जी बोले हे राजन्‌ जिसकारण दवासुरका अन्तससवज्ञान उत्त हे 
न्नहञ्रा उसकीकथासनो पूर्वजन्ममं इचासुर चित्रकतुनाम सा| बह 

_ तों हौपकाराजाहोकर साथघर्म व प्रजापालनक राज्यकरताथा। हि 
ब सबडोटेबडे उसराज्यमें ग्रपनेकर्म वधमसेरहकरमग्नथ परा अ 
जाचित्रकेतके करोड खी होनेपरभी पुचनहाहुत्रा इसालयंवह ६ 
आठोंपहर शोचमेंरहताथा सो एकदिन अंगिराच्छपीइवर अपना, दू 

` इच्छासे राजमन्दिरपरञ्राये सो राजान बड़आदुर व सन्मानसेव स 
ठाकर उनकापजनकिया जबऋषीश्वरने उसकोउदासदेखकर! इ 
छा कि तुम इतनेबडधमात्मा व प्रतापी राजाहोकर सलीनरूत ग 
क्यों दिखलाईदेतेहो तबराजानेहाथजोड़कर विनयाकिया किम £ 
'हाराज तम्हारेग्राशीरवादसे सबसखम मेहे परसन्तान न उत्पल ₹ 
र 


| 


' होनेसे दःखीरहताहूं जिसतरहकोई भूखेप्यासेमनुष्यके शरा 
' चन्दन ग्रादिकलगावेतो स॒गध संघनेस भखप्यासठसकीनहीरर 


नहींलगता जेसे आपदयाल॒होकर यहांआयेहो वैसे यह चि | 
कीजिये यहवातसुनकर ऋषीश्वरबोले हे राजन | 


RR O, Gui Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGan; 


F 


[व 


} bl | 


रा 


ब 


रग्यमेंसन्तान नहींलिखीहे तुमकिसवास्ते इतनाशोचकरतहा 


+ होकरपाडेते तू महाढुःखपावेगा राजाबोलेमहारा न एकवेरमुमे 


| द्क्र्क 
' कल्य अपनीबडीखी कृतद्य॒तीनामको खिलादिया वेसेहरिइच्छा 


। में दिनरातराजा 


`. सवतिके पासरहृतदै हमलांगा 


सुखसागर छठवांस्कन्थ । 


तेरे भवसागरपार उतरनेका उपाय बतलादेते हें तू परम वर 
ढ्रामजनकर जिसम तरीमुक्िहो राजाबोला महाराजाविनापुत्र 
प्रमे शान व ध्यान अच्छानहालगता अगिराऋषीरश्वरनंउर्स श्र 
ति अभिलापा पृत्रकीदेखकरकहा हराजन्‌ जातुम ऐसाहठकरते 
हो तो तुम्हारे एकपुत्रहोगा परउसके होने में पहले मे बड़ाहपे || 
बे 

बेटेकासख दिखलादीजिये फिरजोचाहे साहा यहवातसुनकर अर 
गिरा ऋषीश्वरनेपुत्र होनेकवारठ राजासेयज्ञकराया व पूर्णा हति 
अग्निकणडर्मे डालकर जाऊुद शाकल्यबचा वहप्रसादराजाको 
इसे त्‌ अपनीएकरानीकों खिलाद जस राजाने वहशा 


शर्वेमहानपुत्र उत्पन्नहआ सा राजानबड़ 


से रानीकेगरहकर द्‌ 

हषं से छःअरब गा विधिपूर्वक ब्राह्मण दानदिया ओर सवम 

गलामखी छोटेबडेका सु मांगा दरव्यादिकदकर इसतरहप्रसन्न 
+ में पानीवरसकर प्रजाकोसुखद 


किया कि जिसतरह 
eS संबालकसे इतनीथीतिहुई कि जिसकेप्रेम 


ताहे ब वित्रकतुर्क ड 
| बडीरानीकेमान्दरम प्त्रकपास रहनलग जब 


राजाबालकक माहस एद. नही देखते 


दसरीशनियानेदेखा 5 = भीन देखते आठोंपुहरदमारी कीड 
को आख नहीं देखते व 


रो) 


उसके वशहोकरहम कि 
तियाडाहसे दबरानियोंने आपसमें यइसम्मताकिया 


CC0, 


' कवलञ्रपनहातनका सुखचा इसांलयज्ञानामनुष्यकाखी 


स्प ठाकरकहा हेराजन्‌ तू किसवास्ते इतनाविलापकरता है वहबार्ल 
कतुभसे क्याप्रयोजन रखताथा यहसब संसारीजीव अ्रपनेपूर्व ज 


सखसागर छठवास्कन्थ | 
यहबालकमरजावे तो राजाहमलोगोंसेभीमीतिकरेंगे ऐसाबिय तक 
रतेही एकदिनिअकेलापाकर राजाका किसी रानी न उसबा लकक्री | विल 
ज़हरखिलादिया सो वहलड़कामरगया पहलङतद्य॒तारानी उसे | पिट 
सोयाहआजानकर जबजगानेकेवास्तेगई तबउसकासराहुञ्रादे | जिर 
खकर अतिविलापकरनेलगी जबराजानवहसमाचारसुना तबरो | उप 


तरहा कि उसेत्रपनेतनकीसधिनहीरही जबराजकुमारकामरना | तब 
व राजाकअचेतहोनेका समाचारसंनकर नगरसहाहाकारसचग | स 
या तबसबछोटेबडेरुदनकरते राजमन्दरपरञ्रायं उसबालककेम | ह” 
रनेका जितनाशोचराजा व बड़ीरानी व दास व दासो व नगरा | गए 
सियाकाहुआ वहवणननहाहोसक्का इतनीकथासुनाकर शुकदेव | ना 
जाबाले हे राजन्‌ खियांअपनेपाति व कुलकाभलानहा चाहकर | 4 


काबातपर विश्वासकरना व उसके वशाहोना उचितनहीहे ॥ 
पन्द्रहवां अध्याय ॥ 
नारद्जी व अंगिरादि ऋषीइवरों का राजमन्दिर पर आना ॥ 
शुकदवजीनकहा हराजन्‌ जब समाचार चित्रकेतुक अचेत । 
हानका चारातरफफला तबनारदमनि व अगिरा ऋषी इवर आर्द 
के यहसुनकरराजाको बीधकरनेआये ब उन्होंने चित्रकेतुका 3 


On A a IR AM? fl 


न्मांकाबदला लेनेकेवास्ते जगतमेंआकर इकट्ठेहोतेहँ जबउसर्फ 


(५७७) , Gurukul Kangri Coll aridwar, Di 0 by eGango! 


सखसागर 


चा काबदला। हा आनपहुँचताहे तबफिरवहलाग 
को ब्रिलगदो जातह इसा मा शा चन रखकरसबबातोंकों 
से | पिछ“ के संस्कारे जाननाचादिये ओर संसारस्वमब ३ 
दे | जिसतरदमनुष्यका रभे नम ग्रनेकवस्त दिखलाइदेकर जागन 

[रो | उपर जन्‌हासिलता तववहजानताह के यहसवस्वन्नकावार्त 
चे | मुठी! उलातरह संसारमेंजबतकमनुष्यका ज्ञानन प्राघतहीता 


ना तबतकवह रज्ञानरूपीनिद्ाम अचेतरहताहे सोतुमइसबातकास 
इग | ममकरशो चञ्रपनाछाडदन उससमयराजानेपृत्रकेशोकर्म डबर 
-सीऋषीश्वरको नहीपहिचानकर उनसेपछाकि तुमलो 


प | हन 
ऋषीशवरनेनारदमुन आदिकऋषीश्वराका 


बा | गक बआगरा 
| | नाथ करराजासेकडा म॑ वहीअंगिराऋषी श्वरह जिसनतर 


कर | यहांपु्हेनिकाउपायकरके प्रथमतुमसेकहदियाथा किवेदाउ | 
थी | न्वहोनेनेंतुभेइषे व विषाददोनोहांगे सा अवतअपनेमनको घेथ 
देकरवेरेवचनकाविश्वाससाने कि सबहानि व लाभपरमश्वरका 
ञ्छानसारहोकरं मेकोई तिलभरघटानेबदानेनहासक्ता इस 

' लिये तमहरिचिस्णोमेंध्यान  . 
वेत |. इसमूठसंसारकीमाद दो जिसमेंतुम्दाराकल्याणहा ब नार 
| EG | इसीतरहपर बहश नसमभाकरकदा कि हे राजन्‌ ह 

मतभको एकम तलायेदेंतेंह उसतुम सातदिनतकनपोतुम्हे 

शेषभगवानका दश नमिलेगा ॥ 


४२२ सुखसागर छठवांस्कन्ध । ह. । 


| सोलहवां अध्याय ॥ रीड 
नारदसनि के उपदेश से राजा चित्रकेतको ज्ञानप्राप्त होना ॥ गती 


शकदेवजी बोले हे परीक्षित राजाचित्रकतु बड़ीरानी समेत | रण 
उसवालककेशोकमे ऐसाव्याकुलथा कि ऋषीश्वराकिसम भाने | तर 
पर्षीशोचउसकानहींछटा परउसने आंखखोलकर जबचंगिरा | ६८ 
व नारदमनिको पहिंचाना तब उनकाचरण अपनेआाशुओं से | ही | 
थोकर विनयपर्वककहा कि महाराजएकषेर किसीतरहइस बा | है 
| लकको जिलादेव तो ममे घैयेहों यहवचनसुनतेही नारदसुनि | शस 
| ने श्रपनेयोगबलसे उसबालकके जीवात्माकोबलाकर आकाशं | उस 
में खडाकरदिया व राजा व रानीकेसन्मुख उससेकहा कितम ग्र | ९४ 
पनेशरीरमें आनकरमाता व पिताकाशो चद्रक र के इन्हे सखदेव 
ओर सातोंद्रीपका राज्यकरो तबवहजीवात्मा चित्रकेतकोगाली | पर 
देकरवाला यहमेरे केसजन्मक मातापिताहोकर में कोनजन्म 
कावटाहू ससाराव्यवहार सदासेयाहा चलाञ्राताहे ।जसतरह म | 
नुष्यरुपया व मोहरहाथमं रहनेसेउनको अपनाजानते हें परवह | 
किसीका नहीं होजाता उसीतरह जीवात्माभी चोरासीलाखयो 
निमेंश्रमताहै परवह किसीकेआधीन नहींहोता इसलिये मेरा 4 
इनका कुछनाता समझना न चाहिये पर्वजन्ममेहस व चित्रक 
दानामनख्य राजाहॉकर आपसमंलडतेथ जबमें अपनीसेबाकट | 
. जाने से भरभणडक बनम जाकरछिपा तबउसने वहांआनकर | 
' मेराशरीरकाटलिया था उसीकारण इसजन्समें हमनेपत्रहोर्कर | 
इसे दु:खदिया ओर यहसबरानियां चित्रकेत॒की पिछले जन्म क | | 


> 


TT 
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सुखसागर छठबांस्कन्ध + ४३ 
तेड चिउँटिनियांहोकर एकमांदमें रहतीथीं सो हमनेदतवान 
तीसमय पानोउनकेबिलमेंगिरादिया सो वहसवमरगई इसीका 
गणइन्हांन इसजन्मम सुभ विषदेकर अपनावदलालिया इसी 
ने | तरह सबजीव ससारमजन्मलेकर एकदूसरेसे अपनापलटा लेत 
रा है ऐसाकहकर वहजीवात्मा चलागया ओरयहवातउससे सनते 
म | ही जबराजा व रानीका सबशोचछूटगया तबडन्हान नहाने कहा किम 
वा ' नुष्यतनुमें जन्मपाकर सुकमकरना चाहिय यहपृत्रमेराशच था 
इसके मरनेका अबकुछशोक नहाहे व राजाको दूसरीखी जिसने 
श | उसबालकका विषादयाथा यहहालदेखकर बहुतपछताई व नार 
दजी अंगिराकृषीइवरसे पूछकरशाखानुसार घायाश्चत्त उसका 
| किया व राजाचित्रकेत उसीसमयघर व राज्यछोड़कर वनम इस 
ती | परहचलागया कि जिसतर हहाथी चहलेमेंका फॅसाइआनकल 
ज्ञ जाताहे जवराजायमुनाकिनारजाकर नारदजीकावतलायाहुआा 
अम |. मन््जपनेलगा व उसमन्तर्कमता उस सातवँदिन शेषजीने उस 


फो दर्शन दिया व राजाने शषजीका दण्डवत्करके विधिपृवक 


पजाव स्तति उनकाका तवशेपभगवानने प्रसन्नहोकर्‌ 1 
काराजा बनाकर ऐसावरदानदिया कि. 


'व | पुको उसीतनुस विवर रवत 
ऽत | पदालुमे हरिचरणाम मे त जी व एकदिव्य विमान क्षण 
र से अन्तद्धोनहोगये व चित्र 


कट | सें सबजगहपहुँचनेवाला 
फर | केतुविद्याधराका राजाहोकर अपनीखियॉसर्मत विमानपर बेठके 


021 सेर कियाकरताथा॥ «उमा ी 


$ 
र 
| 


सत्रहवां अध्याय ॥ 
पांघेतीजी का चित्रकेतुको शापदेना ॥ 

शकदेवजीबोले हेपरीक्षित एकादनाचनकतु अपना खिया 
समेत विमानपरबेठकरसेरकरनेतरिकला सो केलासपव तप रजहां 
महादेवजी पार्वतीको अपनीजंघापर बेठालेडुयंभूगआदक क 
वीइबरासे ज्ञानउपदेशकररहेथेजापहुचा वउनदानाका नसस्का 
रकरके हँसकरकहनेलगा कि देखा उन्हाने तपस्वी व ब्रह्मज्ञानी 
व जगहुरुहोनेपरभी ऐसीलज्जाडोड़दी के विषयामनुण्यक स 
मानखीको सभामें जंघापरबेठाले हे संसारीजीवर्भी अपना खा 
को अकेलेमलेकरबेठताहे ऐसावचनसुननपरभी हसकरमहादेव 
ज्ञीचपहोरहे परन्तपावेतीजीने जबउसेहँसतेद्खकर यहबातसुना 
तबक्रोधकरकेबोलीं कि हमऐसेनिलज्जाका सम कानेवाला यह 
विद्याधरउत्पन्नहुआहेजिनकोबनह्या व सनत्कुमार व शुकदवर्जी 
नहींउपदेश करसक्े उन्हेंयह नारदका मंत्रसुनकर अभिमानस 
ज्ञानवतलाताहेइसम्खेको नारायणजीकी सेवा रहनान चाह 
येयहकहकर पावेतीजी चित्रकेतुसेबोली हेबेटाअ्रबतुमदेत्ययाग 


में अन्मलेकर कछदिन इसहँसनेका दंडभोगो यहवचनसुनतेहा | 
चितरकेतने उसशापको अपनेमस्तकपर चढ़ालिया व विमान 
सेउतरकर पार्वतीजीको दणडवतकरकेंबोला कि हेमातातम्हारी 
शाप मेंनेहपेसेअंगीकाराकेया परमेश्वरकीइच्छा इसीतरहपरथी | | 
संसारमें मनुष्यदुःख व सुखदोनों भोगताहे इसलिये में शाप 4 | 


न ह नरक व स्वर्गदोनोंको समानजानताहूं मुझेऐसीसां 


५३९ सुखसागर बठवांस्कन्ध । ह. अ 


र 
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_ दंत सखसागर ढठवार 


| ४ किजो महादेवजीकोज्ञानार मक 
काकि जिसमेंसंसारीलाग यहदाटुथवक्याकरू इन्द्रपरम 
वित्रकेतु ऐसाकह के हाना इसशापये व मेरावचनभी भूठा 
नन्दपवेकचलागया तबशिवजीब 110 हेदितितू 
कोका माहात्म्य व स्वभावदखा हा दुतलादीजिये pais 
ुश्रासासु^ दार Rn महीना शक्रपक्षसे उसत्र 


_नीकथासुनाकरशुकदेवर्जी बाल नाचाहिये व इसब्रतमंदिन 


के शापसे बचासुरदेत्यहुआ इत यी "नाजा वशिर 
जानकरअन्तसमय ज्ञानांद ग्राठोंपहरशद्धरह 
रान्तवैकंठमेंजाकर परमेरवरकफ्रीख्वियोकी पजानित्यविधि 
चित्रकतकाक ह्न व सुननवालडचितहे तभीयहब्रतरक्खेतो 
यह| . अठारहवुरके अमररहेपरनारायणजी 
जी |. शुकदेवजीका सविता देबूवेगा यहवचनसनतेही [दिलि 
नसे शकदेवजीबोले हेपरीक्षित्वेलगी इन्द्रनेयहड्त्तातसुनत 
गहि | तानकीकथाकहताहँ सुनो साह श्रवमेरे मस्नेकासयागइआ 
पनि | चआदिक तीनबेटे व साविर्वारके इन्द्र त्रह्मगरूपबनकर | 
तेही सिड्धिनामस््ीसे दोपुत्र व एवहाँपरचलागया व दिनरातउस  . 
| । पदेकचारबेटी व पणमासञ्जाडिसक ड आतेप्रसन्नरहनं | 
त्तिकानाम खी से प्रीप्ँ दिननिकटपहंचतेजातेथे 
नाम खीसे वाल्मीकि | 
क बावरुण्देवताकावीय्ये 
4| बेहवीय्यघडेमेंरखनेसे 
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४२९ सखसः .- | 
[दिकतीनपुत्र व बामनभगवानकेको 


शकदेवजीबोले हेपरीि। १९९ वकासा हा गदनाओ वही 
समेत । वेमानपरबैठकरसैरक पली व प्ह्ताद व ह्लाद चारसंता | 
ऽतीको अपनीते तीदैत्यकोव्याहीगईजससराहुड दव 


महादेवजी पा बा 
पीइबरोसे ज्ञानउपदेशकररहेश्ग नह कर वाद 8 शोला गदा | हशी 


रकरके हँसकरकहनेलगा कि मारो लक हपासुर व वा तक 
व जगहरुहोनेपरभी ऐसीलज् पनउत्पन्नड्या न हा वनकद दोर 
मानखोको सभामें जंघापरबेठतसंवा शा सुरआढकसा उ हय काव 
को अकेलेमेलेकरबैठताहे ऐसा! 3 सकनक नार 
जीचपहोरडे परन्तुपावतीजीने रुचकर परातन पू कहा [पव 
तब क्रोधकरकेबोली कि हमएसेररहेदवताइुर्य वहृवरानक[[जय को 
विद्याधरउत्पन्नहआहेजिनकोन्री रवरने वाराह व सह अवता ऐस 
नहीं उपदेश करसक्के उन्हेंयह नाल दितिकेदोनोपु्ाको मारडा ग्रा 
ज्ञानवतलाताहेइसम्‌र्खको नारारुहा देखा मरेदानोंबालक ३०४ ही: 
येयहकहकर पार्वतीजी चित्रकेतरे कि जिसमें इन्द्रकालारने वा | किर 
में जन्मलेकर कछदिन इसहँसनवपने स्वामीकीसेबाभेमसेकरन | जि 
Moe उसशापको अपनेमस्तं गहोकर उससेपूछा कि है (६ फोर 
सेउतरकर पार्वतीजीको दणडवतक इच्छाही सो वरदानसांगल लेग 
शाप मेंनेहपसेअंगीकारकिया परमेराज तुमप्रसन्नहोकरवरदा २६ 
संसारम मनष्यदुःख व सखदोनाँभ एसादीजय कि जा इन्द्र चा 
रदान व नरक व स्वर्गदोनोंको समाने केश्यपजीने उदासहीरक भर 


उ ४३७ 
के नम (वचारा कढखा म वरदानदेचका ग्रवक्याकरूं इन्द्र परमे 
रर |्वरका भर्ने उसकापाणलेना न चाहिये व मेरावचनभी भूठा 
मि हीहासका इलातरह चातेशोचकरके कश्यपजीनेकहा हे दितित % 


रा ष न्न 


[ता ग्राह तरक्खतां तरए्सापत्र उत्पन्नहा यहसनकरंदि |. 
उ |तिबोली (के सहाराजमुभेउसकी विधिवतलादीजिये मेंयहब्रतक | 
दा हृगीवयकश्यपजीनेकहा हेदितिग्रगहनमहीना शुछपक्षसेउसत्र 
वा तको आरंभकरके प्रतिदिननह्मचर्यरहनाचाहिये व इसत्रतमंदिन 
कद को सोना व नंगीहोकरस्नानकरना वनीचजातिसेबोलना वशिर 
येव काबालुलारखना व मूठबोलना मनाहोकर आठांपहरशुद्धरह | 
इद बाचाहेथे व लक्ष्मीनारायण वसाविष्ाखियाको पूजानित्यवाध 1 
हा पूर्वक वर्प दिनतककरना व ब्रतरखनाउचितहे तूभीयहत्रतरक्खेता § 
जये तरेऐसापत्र उत्पन्नहोकर इन्द्रकोमारके अमररदैपरनारायणजी  । 
ता |ऐसान'चाइँगे तोतेरव्रतमें विधष्नहोजावेगा यहवचनसुनतेहा दात § 
रडा | ्रतिपरसन्नहोकर उसीवरहबत रखनेलगी इन्द्रनयह इ त्तातजु नत 
न्दर ही अतिमयमानकर मनमेंकहा कि अवसरे मरनेकासयागडुआ 
वा |किसीलरहबचनहीं सक्का ऐसा विचारक इन्द्र नाहझरारूपबनकर 
रने |जिसजगह दिवियदबतकरवीथी वहांपरचलागया व दिनरातउस 
ढ़ ६ इलकरनेलगा तबदितिउसकोसेवासे आंतेमसन्नरहन 
लगी पर ज्यों २ ब्रतसम्पूर्णहोनेके दिननिकटप् चर्त जात त्या 
२इन्द अधिकशोचकरताथा जवउसनतक सम्पर्शहोनेमे पांच 


न्द्र धारि परमेइवरकी इच्छासे एकदिन दितिशिरका 
| त अत क! सोगई यहदोनांबातेत्रतम अशुद्धवि 


CCO, Gurukul एव योनित 
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७३८ सुखसागर छठवांस्कन्ध । 
चारकर इन्द्रअपना छोटारूपबनाकर वजलियेहुये दिति ई पेर 
में घसगया व वहांजाकर गर्भमेंजोबालकथा उसकोसातभागक हिट 
रडाला तबवहसातों रोनेलगे फिरइन्द्रने एकएकक सात २ टकर! 
डेकिये परनारायणजीकी इच्छासे कोईनहींमरा व उनसातोके 
उंचासबालकहोकर रुदनकरकेबोले हेइन्द्रतुमह मं सतारो हम 
[ग तम्हारीसहायताकरेंगे यहदशादेखकर इन्द्रउनलड्कों से| 
| बोले हेभाईअबतम मतिरोवो मरुतनामहोकर मेरेसाथरहोगे फि| 
। इन्द्र उंचासोंबालकॉोसमेत गर्भकीराह बाहरानेकलकर ईं म 
होगया जबदितिनेजाकर इन्द्रको उंचासबालकाँसमेत खडेहुये “ 
देखा तबउससेपूछा कि हेइन्द्र मेने एकपृत्रहोनेके वास्ते संकल्प 
कियाथा उंचासबालक किसतरहउत्पन्नहये यहवचनसुनकर ३ 
न्दडरता व कांपताहआबोला हेमाता जबमेंनेतमको जूठेशुंह व| 
खलेबाल होजानेसे ब्रतमें अशुद्धदेखा तवञ्रपनाघाण बंचानेके ९ 
वास्ते तुम्हारेबालकको मारनाविचारकर पेटमेंघसगया व मेनेत्र 
पनेवञ्रसे उसबालकक उचासभागाकेये परतम्हारेञत व्‌ पूजा$ 
प्रतापसे वहउंचासों अमरहोकर जीतेरहे सो अबमें इनवालको 
साथ त॒म्हारेगर्भसे निकला इसकारण वहसबहभारेहोकर इन्द्र 
रीमेंमेरसाथ रहेंगे यहबातसुनतेही दितित्रतिप्रसन्नहोकर बोली ये 
. हे इन्द्र तृनेत्राह्मणरूपधरक मेरीबड़ीसेवाकी इसलिये अवस 
ब _ रमरनेकोी कुछइच्छानही हे ग्रारयहलोग भाईकेसमान तरसा 
हि... ' समयपरकाम आवेगे जबयहवचनसनकर इन्द्रको अप . 
तब्रवहवड़ंह दितिकोसाष्टांग 


वासावालक समेत ईर 229 
क्रेउचासानालेक समत इ न्द्लोकमेंजाकर राज्यकरनेलगा 


गव (जन इसतरह दितिकपुत्र देवताहोगयेथेयहकथासुनकरराजा 
षित अतिमसन्नहुये ॥ 


IE उन्नीसवां अध्याय ॥ 
प्श 
हा 


|“ झ.. 
कि) परीहि इतनीकथा सनकरपूछा कि महाराजइसब्रतम एं 


_ "ताप उसकीविधिबतलाइये शुकदेवजीबाल हराजन्‌ जा 
हये षी इसबतकोरवखाचाद वहअपनेस्वामीसे आज्ञालेकरअंगहन 
-रपिदी असावसको नहाकर पहिलेमरुतदेवताकी कथासुने फिर शू 
छरडीलोदीहईमिट्टी शरीरमेमलकरस्नानकर न अगहनसदी 
प्रतिपदासे बतरखनाओआरम्मकरक ब्रह्मचर्यरहे व शाखानुसार 
नेक नित्य लक्ष्मीनारायण ए करनेकेउपरान्त हाथजोडकर उ 
ग्र फेमन्चसे स्तुतिकरे फिंससाविति ह्लीकोपजकर खीरकीआहंति 
शको खीरखिलाकर पीडेआपवहाखी 


रजो आहतिदेनेसे बचजावे सोखावे इसीतरह [निर त्यवर्षदिनतक 
> को विधिपूर्वक 


रबर व पूजन छ गच कंगालोंको ऐसाभोजन खि 

पेली गैयापन उसकाकरे आर ब्राह्मण 

ल लाते कोईवि खन विव उद्यापनकरानवाल आ. 

र हस देकरप्रसन्नकरे इसतरह 

॥ पा्यैको शाय्यादान व गा द्रव्यादि 

सा). पत्रपाकर सदासाविती रह 

प पे मतरखनेवाली ख देवताकेसमान ह्‌ 
नामनोरथपाकर मरनेकेडपरान्त माक्केपा 


डस बतकी विधि शुकदवजीका कहना ॥ 
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९९० स॒खसागर छठवास्कन्ध । 
तीहे इतनीकथासुनाकर शुकदेवजीबोले हराजन्‌ र | 


नामत्रत व मरुतोंकेजन्मको कथा तुमकोसुनाई यह माहात्म्य | 
ब्रतका परीक्षित सुनकरस्राते भसन्नहुय ॥ 
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| 
सातवा स्कन्ध ॥ 


हिरण्यकाशपु का नृसिंहमगवानूका मारना ॥ 
'लिखोक याप्रहलादकी जाकीभक्ति भपार । बाकारक्षाक लिय न नरहर्मवतार ॥ 
पाहिला प्रध्याय ॥ 


जयविजय की कथा दाकदेवजांका वणन करना ॥ 


राजापराक्ष इतनीकथासुनकखाल हे शकदेवस्वासा पर 


| भेशवरकेनिकट दैत्य व दवता बराबरदोकर फिरकिसवास्ते नारा 
यशजी देवताक नेसहायतारकरकी देत्योंकोमारतेहे इसवातका डा > 
निरगशाकेगरोमे सदेह डादीजिये जिसतरह किसीक दा 
रर नेर्खताहै उसीतरह देवता व दैत्य 


' पृजहोवे वह दोनोंपरस 

णू सेञ्वरकीइच्छासे उत्पन्नही «७०1 कर दांना एकसमानह किसकार 
शनारायश॒जीदेवो परदे देत्यांका पम करते यह्‌ 
| ` बचनसनकर शुक देवजीबोले कि राजन्‌ तुमनेयद बहुतअच्छी ह 
| बातभंगवानकीभाकि बढानेवाली पूछीहे जो कथा सने नारदम. | 
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४७४२ सेखसागर सातवास्कन्ध । T 


निञ्रादिक ऋषीश्वरासेसुनीथी वहतुमस कहती हूसुना परमेइक्क | _ 
निर्गणरूपको सबसेन्यारे समभनाचाहिये परउनकोमायासे ती |! 
नगणसतोगण,रजोगण,तमोगण,प्रकटहुयेइस लिये सतोगशङ्गी | * 
पारीम देवताकाबढ़ाकर रजागुणकसमयदत्याकामताप आधिक | 
करतेहें व तमोगुणकीपारीमं मनुष्यकाभाग्यउदयहोताह सोएक 
समयराजायधिष्ठिरने शिशुपालकी मुकेराजसूययज्ञमं देखकर 
नारदजीसेपंछा किमहाराज जिसशिशुपालने श्रीषण जी जिलो | 
कीनाथकोदुवेचनकहा उसकीजिह्वाके सौटुकड़ाहोजाना उचित | > 
था सो उसनश्वत्युपाई यहबड़ेआश्चयकोबातह तबनारदसनि बो 
लोके हेराजन्‌ परमंशवरसबको एकसाजानतेहे जोमनष्य अपना | _ 
मन कामक्रोधलोभमोह किसीप्रकारसेउनमेलगावे वहउन्हींका 
रूप इसतरहहोजाताहे कि जिसतरह भगी कीडेको देखनेसेद्सरे 
काडउसीकारूपहोजातह देखोगोपियाने नारायणजीको अपना | 
पातजानकरघीतिको वशशुपाल वरावणञ्आदिकनेशनसमभा 
व यदुवाशयाने भाइ बन्धु व युधिठ्ठिरग्रादिक पाण्डवान इश्वर | 
 जानकरउनरमचित्तलगाया सोउनकीङपासे सबङताथहोगये ए 
काशशुपालकासुकिेहानमंक्यासंदेहहै और ये दोनों शिशपाल | 
व दुन्तवक तुम्हार मासाकवट जयावेजयनामद्यारपा लकहे नार्थ | 
'णकशापस उन्हानवकुठसे गिरकर देत्ययोनिमें जन्मपायाव ती | 
चाजन्मपरमश्वरस शबुभावरखनमं नारायणजीके हाथसेमाः 
जाकर अ्रवतीसरेजन्ममुक्तहुये यहसनकण्य॒धिषिरवोले हे सुगि | 
जे शरार व माणसंसारीमनुष्य ऐसा ग || 
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य सुखसागर सातवांस्कन्ध । ३ 
खकरउन का चतन्यरूपहोता हे वेकुंठवासी पापनहींकरते सो 
होने विनाअपराध किये किसवास्तेदेत्यकातनुपाया ओर हिर 
कशिप देत्यकयहांप्रह्माद ऐसापरमभक्त किसतरह उत्पन्न 
उ उसकावर्णनकीजिये नारदमुनिवोले हे रा जन्‌ एकदिनस 
दिक रमेइवरके दर्शन केवास्ते वेकरठमेंगये सो जयाविजय 
१ | + इइ्वरकी्रज्ञानुसार उन्हेभीतरनहीं जानादिया व पाचपाच 
वर्षकैवालक जानकर अपमानकिया तबउन्हाने ऋोषदेश जय 
विजयको शापदेकरकहा कि हमलोगनारायणजीका दरानकर 
ना | नेआयिथे सो तुम्हारेरॉकदेनेस तान शेन मिलने म विष्व 
| | आ इस लियेतमदोनों यहारहन याग्यनहाहों वेकठस गिरकर दे 
भै 


७०४७ | ९ “<३ 


नेणे जन्मलेव तीसरेजन्मउद्धारह कि फिश्वैकंठमें आवो 
भाईशापकेमारे हिरण्याक्ष व हिरण 


| 
| हेय धिष्ठिर वहोदीना 
नामदैत्य दिविसे उत्पन्नहुये सी हिंसा या युवाहोकर 


चारा कि देवतालाग द 
बलवानहोतेह सा म्ेंप्ध्वीउठाकर पातालम लेजाऊ 


] 
पाकर 
 वबकिसतरहकोई यज्षहवनकरगा यज्ञकाभाग न पाने से सबदव 
[कर मरजावेंगे जबहिरण्याक्षएसा विचा 


रकरण्थ्वीको पातालमेंलेगया तबनारायणजी बरह्माकेविनयकर 
पातालमेंचलेगये व हिरण्याक्षका मार 


नेसे बाराहअवतारलेक 
फे पृथ्वीकोलाकर किरज्योंकात्याँस्थिर्करादया च नसिहअवता 
चानेवास्ते हिरए्यकशिपुको मारा 


| रलेकर प्रह्वादमहका 
॥॥ जववहतनुछॉडकर उनदोनोंने विश्रवासनिकेयहां 


he SA but Ee 


ग एृथ्वीपरयज्ञ व होमहान स अपना 


५५५ सखसागर सातवांस्कन्ध । 
से जन्मपाया व रावण व कुम्भकर्णं कहलाये तबनारायणुजीने | १ 
रामचन्द्र व लक्ष्मणञअवतार लेकर उनकाबधकिया अवउन्होने १ 
क्षत्रियवर्णहोकर तीसराजन्मतुम्हारीमोसीकेघरलिया सो उझी | 1 
विरोधसे शिशुपालकोधरूपहोकर परमेश्वरका भजनकरताथा | ६ 
अवश्रीकष्णजीने सुदशंनचक्रसे मारकरउसे मुक्काकिया सो वह | > 

नोंभाई शिशुपाल व दन्तवक्र श्यामसुंदरकहाथसेनारेजाकर | : 
 फिखेकुएठमें अपनेस्थानपरपहुंचे इतनीकथासुनकर यथिडिर| ६ 
ने नारदमनिसेपछा कि महाराज प्रह्मदऐसा परमभक्त ब गण 
वानसे हिरण्यकशिपुने किसवास्तेशचुतारखकर उसकोडुःख दि 


या कि उसीकारण हिरणयकशिपुमारागया व पह्वादऐसापरमभ | ; 
क्दैत्यकलमें किसतरहउत्पन्नहआ इसकोबतलाइःे | ° 
दसरा अध्याय ॥ 

नारदजीको हरसयकाशपु का कथाकहना ॥ र 

( 


नएदजा याधाए्टरका बातसुनकरबाले कि हेराजन जब हिर 
णयाक्षदत्य बाराहजीके हाथसेमारागया तब हिरशयकशिप की 
धितहांकरअपनेसाथीदेत्योंसेबोलाकिहेविषचित्ती व शतबाहओं 
दकसरावचनसुना देवतानजोहससेलघहें विष्ण भगवानको शुर 
लाकर मरभाइकामरवाडाला नारायणजी बालकों केसमानबट 
अ्रज्ञानीहे जो कोई उनकीविनतीकरताहै उसीकी सहायता करें 
हैं इसलिये मेंग्रभी हिरणयाक्षके नामपरपानी न देकरविष्णुसग| 
वानको निशूलसेमारूंगा और उन्हींकेरक्कसे अपनेमाईको ति | 


| . लांजलिदृंगा दुर्बलदेवतोंको क्यामा रू जबमेंनारायणजी इतने | 


घ्य ट्रस्ट प्रस्तर 
“च्या ~ 


बदी, ह I | (१८८ 
शी ध्य 


बडेशात को जी सब देवतॉकोजडइहें मारलुंगा तब सबदेवताबिना 


J, SY «~ 


सखसागर सातवांस्कन्ध । ४४५ 


मारे ्रपसंमरआवगे इसकारण तुमलोग उसमूल उखाइनंका 
करो के जिसजगइब्राह्मण या ऋषीशवराका थज्ञ व | 
देखो तो यज्ञउनका विध्वंसकरडालो ओर जहांगो ॥ 
एको पावोमारडालो व संसारम किसीको तप ब जप व 
करने मतदेव यहवचनस॒नतेही दैत्य लाग संबजगह 
:₹ गो व ब्राह्माण व ऋषीरवरोको मारनेलग जवाहरणया 
उता व खी व बेटोंने उसकेमरनेका अतिशाचाकया तब 
रायकशिपने इसतरह उनकोसममाया कि मराभाईराठक 
गः सेंदारागया इसलियेतुम्दैउसकाशोचकरना न चाह 
थे जीवकमी नहींमरता और शरीरकिसीका सदा [२२ रनहींरह 
ता इसालयमरनका शोचअज्ञानीमनुष्यकरत इसकाएक शा 
हासकहताहू सुना उत्तरदेशमे सुयज्ञनाम एकर! जारहताथाजब 
वहभी इसीतरहयुद्धमें मारागया तब उसकीरानियों ने मोहवश 
लोथकेपास बैठकर एसा विलापाकया कि सथ्य चस्तडानपरभना 
लोथउसकी नहीं जलाई तब यमराजपांचवर्ष के वालकवनकर 
वहांआये व राज केजातभाइव रानियोको सममाकरकहा बड़ा 
मी गजञानीहोकर इतनावडाखद सञार 
ठ जहांतेजीवस्रायाचा नहा चाह त उम 
उसीजगह अवर जकर रोना तुम्दासद्वयादाजेसकेवास् 
उसीजगह अवश्या यहांपरपड़ाहै व जो इसकायामें 
सुसरोतेडी बहर. ऊ नामथींपुरुषथा उसको तुम चेक 
बोलने वर्‍यानेपीनेवाला भाऊन डी 
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सुखसागर सातबांस्कन्ध । है| 
खसेनहींदेखा फिर किसकारण शोचकरतेहो सबजीवा को रक्षा मु 
प्रार्घआधीन समभनाचाहिये देखो में पांचवर्षकाबालक अके | .: 
लाबनमें फिरताहूं बिनाश॒त्युआयेनहॉमरतावमेरमाता व पिता |. 
ने ममकोंछोड़दियांहे इसलियेमुमको किसीकोमीतिनहां है जि | 
सनेगर्भमें मेरापालनकियाथा वही अवभी रक्षाकरेगा जिसतरह 


वृक्षलगानेवाला अपनेपेड़कोसींचकर उसकीरक्षाकरताहै व बूक्ष | 
` अपनीरक्षा आपनहीं करसक्का उसीतरह नारायणजी सबजीवो , : 


कापालन व रक्षाकरतेहे कदाचित्‌ तमलोग ऐसाकहो कि राजा क्‍ §. 


युद्धं न जाता ता क्यामरता सायहबार्त नशचरयकर्रकजाना के | | 


जबरुत्युआतीहे तब मनुष्यलोहेकेकोटमें भी बन्दरखनेसे नहीं | 


 बचता जिसतरहघरबनकर कुछदिनउपरान्त फिर गिरपड़ताहै उ | _ 
सीतरहशरीरका धम्मंबनना व बिगडनाहोकर यहसदास्थिरनहीं | 1; 
रहता व जीवसदात्रमरहोकर आकाशकंसमानरह ताहे जिसतरह | | 
दशबत्तन पानीसेभरकर धूपमेंरखदेव तबसर्य्यकीछाया पड़ने से | : 
दूसरसूयादेखलाइदेतेहें जबवहबर्तन तोड़डालो तबफिरवह प्रका | : 
शासय [मलजानस उनवत्तनाम दंखनहीपड़ता जिसतरह उन [ | 
` बत्तनोकदूटनेसे सू्यकानाशनहींहोता उसीतरहइसजीवको भी | 
- समझो जस आगिलकडीमें नहींदिखलाईदेती उसीवरहयहजी | 
._वबोलतापुरुषशरीरमेरहकर इष्टिमें नहींआता जबतकबहजीवा |. 


. मॉकेफलसेन काल मबहदजीव कदांचलागया कदाचित्‌ तुम 


त्माशरारमथा तबतकराजाजीतारहा अबतुमजितनाचाहो उत | 


रुंदनकरके अपनायाणभीदेडालो परउससेभेट नहींहोसक्तीक । 
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था | अर सेबिदाहुं व मन्दराचलपहाई हएकपेरके अंगठेसेखडेरहर च 
| पनीमाता धो बर्व॑तकऊध्वेबाह गूठेसेखड़ेर 


` सअपनेभाईकाबदलालें 
 कोपरमेश्वरनेमाराथा ६ 


>गेलेमर _.. -हखसागर ]) | ४४३ 
कलर ता श्रकालशृत्युहोकर नरकमेंदुः ख भोगना 
पड़ैगा जैसेकुरंगपक्षी बच्चोकेमोहसे जालमेफॅसकर नष्टडआथा व 
हीगति तुम्हारी भीहोगी जबऐसाज्ञानसुनकर रानियोका शोच 
मिटा तबडन्हांने राजाकोदग्धकिया व यमराजवालक श वहां 
तेत्रन्तर्डानहोगये सो तुमलोगभी यहीज्ञानसमभाकर हिरण्या 
क्के मरनेकाशोचमतकरो यहबातहिरण्यकशिपुसे सुनकर दि 
ति हिरण्याक्षकीमाता व रुवाभानु खीव शकुनआदिक उसकेबे 
टोने घैयंधरा ॥ 

तीसरा अध्याय ॥ 


~ 


जन्दराचल पवत पर जाकर हिरणयकरिएु का सप करना ॥ 

नारदजीबोले हे युधिष्ठिर जवबहिरण्यकशिपुके सममानेसेउ 
ग्रा तबदितिनेकहा कि है बेटा नारायणजीनेदेव 

> तेरेभाईकोमाराहे सो तूभी देवताको मारक 
ने हिरणयकशिपुबोला हेमाता हिरण्याक्ष 
सलिये में उनकोमारकर अपनेभाईका 
बदलालेऊंगा परमेन यह? पायविचाराहै कि पहिलेबह्माका त 
करकेउनसे ऐसावरदानलेऊ लेऊं कि जिसमें मेंकभी रभ तबनारा 
यशाजीका सामनाकरके उन्हेंमा यहकहकर शिपु 


~ 


लगा जबउसने र तपकरवीसमयञ्रपनाओंग नही 


. बद्याजी कातपाकिया माह तबउसकेचारोंओर मईकरूं 
जक नक देखतारह ओर मुडकरूं 


१४८ सखसागर सातवास्कन्ध । 

ने व घासउगनेसे सर्प व बिच्छूने अपनाबिलबनालिया और त |; 
केप्रतापसे उसकाऐसातेजबढ़ा कि नदी व पवत व समुद्र जलने 
लगे जबदेवतोंको उसकीज्वालापइँची तबउन्होनेञज्रह्माजीके पा 
सजाकरकहा कि महाराज हिरण्यकांशपक तपोबलसे हमेंअति 
कष्टहोताहे सो आपजाकर उसेवरदानदेके तपकरना छुड़ाइयेनहीँ 
तो हिरश्यकशिप तम्दारेउत्पन्न कियेहुयेजीवोको अपनेतेजसे 
भस्मकर के दूसरीखाषट्टिबनायाचाहताहै यहवचन देवतोंका सुनते | 
ही बह्माजी भगआदिक ऋषीइवरोंको अपनेसाथलेकर हिरण्य 
काशपुकपासभये व उसकातेज देखकरब्रह्माजीनेकहा हे कशिप 
नन्दन दनेषड़ाभारीतपकरके सुभेअतिपसन्नकिया ऐसादसरेस 
नहहासका जोसोवषतक बिनाअन्वजलकियेजीतारहे अबतमे 
नेकमरडलुकाजल उसपरषिड़कदिया वेसेउसकेशरीरकामांस 
जा दामकलेगनसे कवलहड्ीरहगइथी ज्योंकात्यों बलवान व प 
शहांगयी व शुवणकसमान चमकनेलगा तबहिरणयकाशिपने द | रण्‌ 
रडवतं व स्तुतकरके ब््माजीसे हाथजोड़करविनयकिया महा |दाः 
राज तुसजगहुर्हाकर सबजड़ व चेतन्यकीउस्पत्तिकरतेहो आ | 
पयज्ञाका[नघान व घमाकीरक्षाकरनेवाले निर्गशरूफ्ह यह स्व पो 
रूपअपना कवलससारको रचनाकरनेवास्ते धारणकरतेही जो |पेः 
व्मापदयालुह।कर मुभवरदानदेनेवास्ते कहते हैं तो सभाको ऐसा | रेव 
नारुदनदीजिये कि जिसमें तुम्हाराउत्पन्नकियाइ अ कोईजीव |पों 
तन्य देवता व देत्य व मनुष्यादिक म भेमारये न स हे 
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| ह... सुखसागर सातवांस्कन्थ । 9५३ 
तप्‌ वीरम न दय सरू न रातको और न प्रथ्वीपरमरू न आका 
2 [सुभे न लगे ओर यद्धमेंकीईमेरासामना न कर 
वे तपकरनेस जोसिद्धहाते हं वहसिद्धाई मकको 
र देवता व दत्य व मनष्यादिक सवजीवाकाराजा 
ह [शकर मेरे योग व दपकीसामथ्य कभी न घंटे ॥ 
भस चाथा अध्याय ॥ 
नेत _ (हरण्यकशिप को ब्रह्माजी का वरदान देना ॥ 
णय | =रडजीवोले हे यचिष्टिरब्रह्माजीने हिरण्यकाशपुकावातसु 
रप नकर निचरा कि इसंदेत्यत्रधमींको ऐसावरदानदना न चाहय 
रस परमेनही देता तोयहतप करनानहाचाडया इसवास्तेवरदान [दें 
मी | देतें फिरनारायणजीको दयास यहमाराजावेगा एसाविचार 
प्रप | कर ब्रहाजीनेकहा होहिरण्यकाशउ तैंनेअतिकठिन वरमांगाहै 
स |परतेरेतयकेप्रतापसे यहवरदानमन तमकोदिया अवतूसाताद्वाप 
[पृ का राजाहोगा ऐसाकहकखल्ाजा अपनेलोककोचलगय व ह 

द| रयकशिप अतिप्रसन्नहाकर अपनीमाताकेपास आया व वर 

हा विनपानेकासमाचार उससेकहकरबाला | अवम सवदेवतांका 
श्रा | मारकरतीनोंलोकका राज्यका दितिएऐसेवरदानपानका वा 
| तीसन कर बहतपसन्नहई हिरण्यकाशापु अषनभजाक बल 
से सबदेवतादेत्य व गन्ध व सिद्ध व चारण व किन्नर व ऋषी 

गवर व तपस्वी व भूत व व पिशाच व प्रजापात व सन व सा | 
कर तीनोलोकका राज्यकरनलगा ज 4 

| तोंडीपकेराजाआओंको जात शरवीरमिले तोष क. 
कै | ष्‌ उसकोयहइच्छाहुई म्‌ हाव स यद्धकरू ह 
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सखसागर सातवांस्कन्ध । 

तबसबदेवते उसकेभयसे भागे ओर बह्माजीक पासजाकरक [ति 
महाराज हिरएयकशिपुने सबराज्यदेवलोककाडीनलिया तिम 

परभी दिन रात हमाराप्राणलेनेका गाहकरहता हे अबहमलोग|(!3 
क्याकरें ब्रह्माजीने उत्तरदिया किइनदेत्योकोदशा अच्छीहोका॥ प्रद 
तम्हारेदिनखोटे आये हैं इसलियेतुमलोग कहापवेतको कन्द [रल 

म॑ छिपकर हरिचरणोंकाध्यानस्मरणकरो जबतुम्हारी सायतश्र ब 
च्छीआवैगी वववहअपनीकरणीको पहुंचकर फ्रतुण्दाराराज्य वव 
होगा यहवचनसनतेही देवतालोग कहींपवतकोकन्दणाम छिपी 
रहे व अपनेदिनकाटकर परमेश्वरका ध्यान करनेलगे जबवहांर सस 
 हनेसे देवतालोग अतिदुःखीहुये तबक्षीरसमुदकोकेनारे जाकरशाल 
) = बहुतदीनतासे नारायणजीकीस्तुतिकी उससमयञआकाशवाणा( 
हुई कि हिरणयकशिपुधर्म व वेद व त॒म्हाराविरोधकरचुका 1 तः 
ह्ादभक्कको वहदुःखदेगा तबमें उसेमारूंगा यहवचनसुनतेही१ २! 
वते फिरकन्दरामेंग्रानकर हरिभजनकरनेलगे व हिरणयकशिए|. 
आपइन्द्रासनपर बेठकरइन्द्रप्री व स्वगादिककासख भोगता. 
था व इन्द्रकी्रप्सरा अपना २ नाच उसकोदिखलाकर ग्ध हे 
लोग गानासुनातेथे व ऋषीश्वर व तपस्वीआदि उसकेत्रांथी] (९. 
रहकरपृथ्वी व समुद्र व पर्वत व बृक्षादिक अनेकतरहकेरत्न व| 

_ लव पुष्प हिरण्यकशिपुको भेंटदेतेथे उसकेप्रताप व भयसे ने 
 हांमहीने वृक्षादिकोंमेंफल व पुष्प लगेरहकर घी व दूधकी ग 
_ बहनेलगी व हेरणयकाशपु अपनीमायासे वरुण व कुर | 
 कदशा रूपधरकर मद्यपानकिये अप्सरोंसे भोग . क 
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ी सुखसागर सातवांस्कर' 

रो "सील न । व ऋषाश्वर व मनिव गो व ब्राह्मण उसकहाथ 
तेस ॐ ` [तथ इसीतरहकुछादेनवीते तबहिरणयकशिपकेचा 

ब्रउत्पन्यटुथ सा तानवालक देत्यांकाक्मकरतेथ व चोथाप 
1प्रह्ाग्नाय सबसदादा चलन व स्वभावञ्रपना देवताकेसमा 
दास्खिकर आठापहरसन्तव महात्माकासेवाव हारेमजनम रहता 
ग्रा व संवजवॉम परमश्वरकाचमत्कार एकसाजानकर किसी 

! 'खनहांदताथा व इन्द्राजत व सत्यवादाहाकर छाटा 
छेपरेपुचसभान व बड़ोको पिता व इश्वरतुल्यजानताथा व बालका 
दांगीसमान न खेलकर सत्संगमें अतिप्रीतिरखताथा इसालिय महा 
करमालोगठसकीबड़ाई करतेथे ऐसेपुजसे हिरएयकाशिपुका विरो 
शी[होगया इतनीकथासुनकर युवििल (4 कि हे सुनिनाथ पूत 
बपप्तहोते हैं परमातापिता ग्रपनेबेटकाग्रनमल न चाहते इस 


गीदगपरीतकाकारण बतलाइय ॥ 


शेप पांचबां अध्याय ॥ 
शोपुका बठालना ॥ 


कर 


गत प्रहलादकों पढ़नैके वास्ते दिरणयका 
च. -नारदजीनेकहा हेयधिष्टिरशुक्राचायकउुतत डा न मर्क ना 
भत हिरएयकशिप व देत्योके लड़कोको पढ़ाया क १ जवप्रह्ाद 
व $ िवर्षकाइ जा तबहिरएयकाश उन उसेउनकोसोंपकरकहा कि 
बार Se प्रह्मादकी तुमहमाराधम सिखलाओा 
साथ पढ़नेलगा ठवसरडा व मर्क 


भेवप्र Fr कारके 
नदी, पह्लादवर्हां ओर ल प्रह्मदसेकह कि तू नाम दिर 


"हिरण आज्ञानुसार 
[7 हिरणयकशिपुकी दने गरुकेसो काने व डाटने पर 


| व पेकशिपक्राजपाकर जव 


वह अछि | 3 
डे है 
॥॒ FF 
812 


| ` सुखसागर सातवांस्कन्ध॥ _ | 
भी सिवायलेने नामराम व नारायण व विष्णुके ब हिरण गो के 
पकानाम मखसेनहींलिया तबगुरुनेउसक पिलाक गाज जाकर 7 दस 
बवृत्तांतकहदिया इसलियेहिरण्यकाशिउुन एकद, द| 
पनी गोदमेंबेठाकरपूछा हे बेटा जा तुमने अपन: जतका इन 
ढाहो वहहमेंसुनाओ प्रह्मादबोला हेपिता संनासवायरासनामक (जिः 
जिनकाचर्चा व मजनआठोपहरकरनाचाहिय आर झुडनहा हय 

` दाहे मेरेजानमें साधु व महात्मोंका सत्संग उत्ततह आर स ना नू 
धामक्किपरमेश्वरकी अच्छीतरहजानताहूँ व नासउसनदधाभ प्र 
क्विकायहहे श्रवण परमेश्वरकीकथासुनना कारन इश्वरकाओं छू 
| शानवादवर्णनकरना स्मरण मगवानकानामजपना पादसेवन ते 
. नारायणकाचरणपूजना अचन ठाकुरकोसू तका [वाथ रुक | द 

जकर भोगलगाना वन्दन परमेश्वरको बारम्बार दरडव हग | 


स्व 
क. 
“= 


शः 
दास्य ईइवरकी भक्तिरखकर भजनगाना सख्य परभङवरस भी कू 
ता व ग्रीतिरखना आत्मनिवेदन अपनातनसनथन सबषभगवा हर 


को अर्षणकरके साथ व सन्त ब महात्मोंकी संगत ब सेवाकर 
सबवेद व शाखकासारयहीहे जो हसनेतुमसेकहा व शुदर्थाम ' 

. हनेसे सिवायडुःखक सुखनहींहोता बनमंजाकरहरिभजन 
सबवातोंसे उत्तमसमझनाचाहिये प्रह्धादकीबातसनतेही हिर] | 
कशिपु कोषितहाकरबाला हे मूख तू नहाजानता के नाराय 
. जे वाराहेश्रवतारधरकर हिरण्याक्ष मरेभाइको मारडालाथी 

8: रेशचकांनाम्ट्लेकर उसकीस्तुतिकरताहे अभी तू बालक | 


सुखसागर सातवांस्कन्ध । ४५३ 
शि दवेटा अपनाधम छोड़कर दूसरेकाधर्मकरना व बालकोंको साध 
र॥ व सतक! सगतरखना अच्छानहाहोता इसालियतुम साधु व वरा 
ग शकाकहना न मानकर अपनगुरुकी आज्ञानुसार पढाकरा यह 
का| हतकर एल्लादनकहा में उसपरमेश्वरकों नमस्कारकरताहूं कि 


मव नञळातायासे तमअपने व दसरांमं भेदजानतहा बनाङपा व 


| दयाइ श्वरको किसीकोज्ञाननहामिलता जोकाइशाख पढकर पर 
न प्रेशर भक्ति न रखताहो उसकापदनाइथाद यहवचन ज्ञान 
1१] राहा सुनतेही हिररयकशिपुने बडेक्रोधसे कडदेत्यांकावुला 


ग | कराणा कळि [विष्णा एगवान देत्यकलकवास्तकुल्दाडा द्‌ 


क ता व तेरेशाजका नामजपकर उसकी बड़ाई करवाह सा न ड्लो 


ता व लर 
| ग ग्रथससेऐसा कह 
मेश > उससे खटकारह वो उसअगकी काटडालनाचाहैय इसबार 
वाई हेसेघजका सारना उत्तमसमभकर तुमलीग इतका मारडालो 
। यहवयन सनतेही दैत्यलोगगछादको वहास खींचतेहुये बाहर , 
ग्र, लेजाकर तलवार व तीत बचिशूल व गदासेमारनेलगे प्रह्मादय़ा | 
स्वृ दकि ये शनञ्ज पनाहरिचरस न लगाय पुपचाड वी | 
। चरणेशवरकीढ्यासे किसीशखकाचान प्रह्मादकेअंगपर नहीं वा 
| तवउनतेत्योने प्रद्वादकोपर्ववर्केऊपर लेजाकरवहासेढकलादया 
। तिसपरभी उसकेशरीरमे कछ फिरदेत्यों ने हमद 
र फोब॒हतलकड़ियोंके मध्यमेंबेठाकरग्रागलगादिया जवसवलक  ॥ 
Mme ठ्यामसुन्दरका कृपासे परह्वादञ्यांका | 


सखसागर सातवास्कन्थ | TT 


त्यो बीचध्याननारायणजीके सग्नवैठारहा तबहिररयळशिपने | एर्ज 
हमहिमादेखकरमनमें कहा देखोबडात्राइचर्य है जोधल्लादएसे नथ 
उपायकरनेपरभी नहींमरता अबमेंनेपल्लादसे अधिकशचवाउत | रकः 
न्नकी इसलियेनारायणजी उसकोरक्षाकरनेवास्त अवर्यञ्ञा्े | ला 
गे तबउन्हींकोमारकर हिरण्याक्षकाबदलालूंगा ऐसाविचारकर | वाह 
रण्यकशिपुने सरडा व मकसे कहा कि हमनेपह्नाद को बहुत | अर 
दरडदियाहे अबतम्हारी आज्ञानसार पंहेगा यहबातसनतेही पर | भन 
हादनपसन्‍नहोकर मनमकहा अवस पाठशालाकवालको को गा 
 ज्ञानासखलाऊंगा जबगरहरणयकाशपका आज्ञास [फरमहाद | इप 
9 का पाठशालंमलेआया वबउसनेपला हप्रह्मद तमेबनम जाकर | इस 
क हरिभजनकरना किसनेउपदेशदियाहे या तैंनेअपनेसनसे यहबा | उप 
तकहाथा तबप्रह्लादनेउत्तरदिया हे गुरुजी जोलोग मायारूपीश | मर 
हस्थाक आधयारेकुय म॑ पड़ेरहकर परमेश्‍वरसे विसुखहें उनको | $ 
सानप्रा्नहोकर हरिचरणोंकीभक्कि नहीं मिलती उन्हें गदहे व | को 
कुत्तेश्रादिक पशुकेसमानसमभझनाचाहिये जबतकसंसारी मनष्य | 
सत व महात्माकचरणांपर शिरग्रपनारखकर उनकीसेवामनसा 
वाचा कमणा से नहाकरता व परमेइवरकीकथा व कीर्तन नहीं |. 
सुनता तवतकउसको ज्ञाननहींप्राप्ततोता विनादया व झपा परमे | 
खबरको ज्ञानामिलनाबहुतकठिनहै सो मेनेश्यामसंदरकी दयापे | 
 ज्ञानपाकर यहवातकहीथी इतनीकथास॒नाकर नारर्जीवोले है |. 
देखा संडा व भक शकाचायमहात्माके पत्र ज्ञानी वप | < 
र दत्यांकी संग तेकरने ने व उनका अन्नखानेसे नाराय ' 


EC हे की 


आ. 


न्श्् 


सुखसागर सातवांस्कन्ध। ५५५ 
शजीक म हिमाभूलगयेथे मायापरमेश्वरकी ऐसीबलवानूहे सो 
से | अ कि गुरुपाठशालामे वैठेथेतवतकपहादमनमे यहविचा 
प | एकरताथां के जबगुरुयहांसउठकर कहींबाहरजावें तबमेंपाठशा 
वैं | लाके सवधालकाका ज्ञान सखलाउ जबगुरूवहासउठकर आप 
7२ | वाहर्गये तबशहादने लड़कोकीओर देखकरयहविचाराकयाक 

ग्रथीतक बाल्यावस्था होनेसे इनबालकाको कामक्राब मांहला 
व्र | मनहींब्यापाहे इससमयइनको समभाना ज्ञानकातरंतप्रवेशाकरे 
गे. गा इतनीकथासुनाकरनारदमुनिने युंधाठरसकहा कदाचित॒का 
द | ईपूछे कि प्रह्मादको उन्हज्ञानासखलानस क्याप्रयोजनथा उत्तर | 
र्‌ इसबातका यहहै कि परह्मादनेश्रपनदयम दया व धर्मरखकरपर . | 
उपकारकेकारण यहचाहाथा कि जिसमे येलोगभी ज्ञानीहोकर 


परीसगविसे इताथहाजारवग यहविचारकर जबप्रह्मादने लड़का 


को अपनेपासबलाया तबसबबालर्के उसेराजकमारजानकरउस | | 


ने 


> 


| 


` छठवां अध्याय ॥ 
वाठशालाके बालकों को प्रहलादका पक वन ७ £~ 4 
करकहा के सुन 
नेसबबालकॉकी अपनेनिकट 
[नो कनल? pa नेसे तमको कामक्रोध मालो 
द 

| व्यापा औरमनतुम्हारा संसारीमायाजालमें नहींफँसा इसालय 

तुम जिसबातपर चित्तअपनालग वहकामनातुम्ह तुरन्तमापत क: आ 
होसक्वीहे सोमें त॒म्दार कल्याणक वास्ते एकु यमा १70 क... 
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“कु सखसागर सातवांस्कन्ध । हि 


विइवासमानो कि मनुष्यसंसारीतृष्णा रखने व खी व पुत्र घन 
कामोह करनेसे सदादुःखीरहकर जन्म व सरणुस नहा दूटता ब्‌ 
इसीकारण हरिचरणोमेभेभनहींहीता ब परमश्वरस दंत खरहने | 
व जन्सग्रपनादथा खोनेवालामनुष्य अवश्यनरक भा गवाह इस 
लिये तम्हें हरिभजन व स्मरणकरना उचितहोकर संसारीजाल 

_ » में फँसनानचाहिये परमेश्वरकों पहिंचानने व हारेभजनकरने व 
नारांयणनामलेने व भवसागरपार उतरनेदास्ते यहावेतन्ययो 
लासमभो व कृत्ते व बिल्लीत्रांदिक पशुयोनिमंयहयात न होकर 

. केवल पेटभरने व भोगकरनेका ज्ञानरहताहे इसलियेशनुष्यतनु | 

f . पाकर एकक्षणभी परमेशवरको भूलनान चाहिये वतुमलागयह । ज 


| 


. बातग्रच्छीवरह जानतेरहो कि जप व पूजा किस प्‌ 
. श्ब्रकेतप व स्मरण समाननहींहोवा देववालोग जप व पूजनकर 
नेमं प्सन्‍नहोकर छोड़देतेह व नारायणजी अपनेमक्कोपर चूक 
॥ होनेसेमी क्राधनहींकरते उन्हैंसबजगहबर्तमानजानकर कहाँ 
 ढुनेकवास्ते जाना न चाहिये जिससमय प्रेमपर्वक उनकाथ्यान | 
करां उसीसमय वे प्रकटहोकर रक्षाकरते हैं सो तमलोग अपनी 
.. इन्द्रिय व मनकंवश न हो ओर क्रोध ब तृष्णा छोडकर संतोश 

णसे सबजावापरदयारक्खो व मनसा वाचा कर्मशासहरिचरणों 
में व्यानलगाकर परमेश्वरका नाम स्मरणकरो तबतमकों वडी 
स॒खाभलंगो कदाचित्‌ तुमलोगभेरेकहनेकाविइवास न मागर, 
रएसाकहो कि हमारेसाथकावालकहोकरहमें ज्ञानसिसलाद 
| ई है 5 ह पाया सो में अपनेमनसे यहज्ञानतुमको नहबरत" । 
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सुखसागर सातवांस्कन्ध । 

,नारदसुनिके वचनअनुसारकहताह यहवातसनकर लड़को 
कहा हेप्रहलाद अर्भाहमलांग वालकह वृद्धापनमं परसेइवरका. 
मजनं व स्मरणकरलवग तवमहलादवोले सुनोइन्दिया को सब 
योनिम सुखामलताह और परमेश्वरका भजन दूसरंतन म नहा 
होसका जा तुमयहसमभतहीं के इसजन्मम ससारासुख भाग 
करलेवे फिरमनष्यतनपाकर हारेभजनकरगसा सनुष्यचालाबा 
स्वार मिलनादुलभहोकर दुःख व सुखपूर्वजन्माक सर्कार ख 
मिलताहे व संसारीसख थोड़देनरहकर हारमजनकरनस महा 
तयतक अनेकप्रकारकेआनन्द प्रा्होत ह जसतरह आवाड 
व पत्तोंहोउडालेजातीहै उसीतरहतुम्दारंदादा व परदादा आढक 
पुरुषाकों कालरूपीआंधी मारकरउड़ालेगई व एकाढनतुम्हारा 
भीवडी दशाहोगी जबमायारूपीजालस कप कं उससे निक 
त्त्‌ हासका | तग्मलाग्ा जवस 2] पत्रकमा हन फूलजावाग 
तबपश्सेइवरकाभजनतुमसेन्गा जिसतरहगायमभेसञआादिक _ 
बनं घासचरनेकेलालचले कु्ये व मद में की 

उसीतरह मनुष्य्ञायाख्पी अन्धकृपमागेरनंस पक. जो 
| कोई संसारीमोह छोड़कर रिचरणामेप्रमलगावे व पी 

कृयेसे बाहरमिकलसक् सारीसख कांचकेसमानजानकर 
रे पारसपत्यर ऐसाञ्रानन्दुसमभनाचाहे 


| क्रनंस 
रेभज न 'नेप्रदलादसेपूछा कि तम्हेंनारदजीकहां 


सिले | | } 
मिलेथे सो बतलाओआ। | PP 
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तने 
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४५८ सुखसागर सातवांस्कन्व । ८ k 


सातवां अध्याय ॥ 

भ्रहूलादका उपदेश लडकों को मातना॥ 

नारदजीबोले कि हेयविष्ठिर उनबालकाकावातसुनकर प्रह 
लादनेकहा कि जवहिरण्याक्ष हमारंचाचाका वाराहजीनमारडा | किः 
ला व हिरणयकशिप मेरापिता तपकरनेवारते मन्दराचल पबत | खर 
परचलागया तबइन्द्रनेत्रवसरपाकर नमुचिश्रादिक देत्योंको य॒ | तीन 
दमे अपनेवलसेमारकेमगादिया व दैत्यांकी खियोंकोपकड़कर | केश 
देवलोकमेलेचला जबरास्तमें नारदजीसेभंटहुई तबडन्हानइन्द्र | टने 
सेकहा कि तम इनसबखियांको क्या लियेजातेहो इन्द्रबोल हेस | मेर 
निनाथ देत्यांनेभी हमाराराज्यछीनकर हमें अ्तिडुःख दिया है| हन 
इसीवास्ते हमभी अपनाबदला उनसेलेते हें यहवचनसुनकर ना | छ्‌ 
रदम॒निबोले हेइन्द्र इनखियामं हिरणयकशिपुकीख्रीको जिसके | वर्‌ 
गभमंप्रहलादह तू छोइदे प्रहलादहारेभक्कहोकर देवतांकोसहाय| को 
ताकरेंगा तबइन्द्रनउसे नारदम्‌।नेको सॉपदिया व स मेग भ हा | ठेव 
भक्तसुनकरउसकीपरिकमाकरके इन्द्रलोककोचलागया वनार| दिः 
जीनेमेरीमाताकोत्राह्मण व ऋषीइवरांकेस्थानपरजहांवहलोगतं | तुम 
पव स्मरणकरंतेथे लाकररक्खा सोवहीऋषीइ्वर भोजनवबखदै| उर्स 
कर उसकारक्षाकरतेथे जबकभीमेरीमाता अपनेस्वासी व पि | 
रको यादकरक रोतीथी तवनारदमनिअआदिक कऋषीइवरउसेश्र| 
_ कज्ञानसमभाकर कहतेथ कि हे कायाधू तू चिन्तामतकर संस 
मॅकभीदुःखहोताहे कभीसुखसोतू संतोपरख कुछदिनांमे हिर 


तखसागर सातवारकन्ध , 
वत रानीहोगी मॅनेञ्रपनी माताके गर्भम यह ज्ञानसनकर यादै 
कखाथा जोतुम्हैसुनाया तुमलोगमेरावचन सत्यमानकर उसी 
ह्‌ | केग्रनुसारकरो व नारदंजीने ज्ञानसममातेसमय यहभी कहाथा 
डा | किइसलीका यहत्ञानप्राप्त उ होकर जोबालक गर्भमें हे बहयाद 
त  खखेगा सो में वही ज्ञानकहताहुँ सुनो मनुष्यपरवाल युवा बद्धा 
'य | तीनअवस्थाबीततीहें व परमेश्वरपरमात्मापरुष जिनकातेजसब 
कर | केशरीरमेंरहकर जीवात्माकहलाता है वहसदाएकरूपरहकर घ 
र| टने व बढनेसेरहितहे व हर्ष व विषाद उनकेनहीँहोता जो कोई पर 
म मेश्‍वरको इसतरहजाने वहमनुष्यंसदासुखीरहता है कि जिसतर 


ना 
उक | व स्मरणकरक सार्केपदां थजोसानेक 
[य| कोमिट्टीसमभाकरछाडद जोलॉगधनव कृटंबादिकस्ाद 
रि हॅवहआनन्दसदा स्थिरनहीरहताव 
रद | दिनबढकर कमीनहींघटता महीम 


ठप्रयोजननहीरखता उसीतरह मनष्यतनमं परमश्वरत ₹ 


प्रे. हींसके कि एकक्षण 
कोटआदिकररतेही 
पार) ससंसारमेंरहजातेंहँ कोईडसकास नहींदेता व कोट दि 


गा रनेउपरांत 


[है| हन्यारिया मिई्टीछानकरसोनकाचूर निकाललेताहै व मिट्टीसे नर 
लोग 


थ समानहै प्राप्तकरहते यहत्र 
मेंनेतमे, 


तले परतूमरा 


उसीत 
गत| तमलोग काम क्रोध मोह लोभको जीतकर भगवानादेती हैं 
का जली पत्र राज्य सेनां दार्थसे क 


रदे/ उसीमें तंम्हाराबेड़ापारलगंगा 
वा! गज तरंगादिककछकामं ग्रानकर मरतीसमयकोई वर्दैसुनकर 
न | र आर वहसबमाया मोह्ल्सकीश 


एय | नेसेभी जल्दीनहींगिरते और सम नाहो 


Ba 


सखसागर सातबांस्कन्ध । च 


कीबस्तचाहताहै परबिनादया व कृपा इश्‍वरका वहसुखउस नहीं हार 
मिलता जबअपनाशरीरसंगनहीजाता तब धन व कुटुस्बादिकर £्खी 
सकासाथ क्योंकरसक्े हैं व परमेश्वर जेसेभाक्के व र्मरणसपसन्न | तोग 
होतेहे वैसायज्ञ ब तप व दान व त्रतादिककरनेसेसुखीनहीहोते ब | 
मैंने जो नारदमनिसेसनाथा उसपर विश्वासाकेया सोतुमलोगदे हे! 
खो उसीज्ञानकेप्रतापसे कळबलहिरणयकशापुतीनालोकके रा 

जाका जोउसने मेरापाणलेनेवास्तेश्रनेकउपायाफेयाथा नहींल तेज 


गा कदाचितयहकहो कि हमलोग देत्यबालक मांसाहारी वमद्य 
पानकरनेवालेहें हमारातप व भजननारायणजी किसतरहअंगी 
नारकरेंगे सो ऐसाविचार न करकेमेरीवातकाविश्वासमानो देव 
इसीयास्से व मनुष्य जो परमेश्वरकातप व स्मरणकरे वही उन | मरह 
रदमनिबोटे देखी मेंभी देत्यकापुचहोकर नारायणूजीके शरण | सिः 
गर्भुमेप्रहलातराणबचा नहींतोमेरेपिताने प्राणलेनेमें कुछधोखा | चन 
ताकरैगा तब कदाचित्‌ तुम्हारे माताव पिताभीहरिभजन कर | बह 
भक्कसनकरडाम्हे दःखदेवेंगे तोपरमेश्‍वरकी सहायतासे उसीतरह क 
जीनेभरीमात पुग्हारंऊपरकुछनहाचलेगा यहज्ञानसुनकरसबलं | हे 
पव स्वरश*्टैशहलाद हमलागान तुस्हाराउपदशमाना आजस | रह 


कर्‌ उस्श्ठीबात न मानकर तम्हाराआज्ञानसार सबकामकरंगे॥ रू 
रका च्प्राठवां अध्याय ॥ | प्र 
कज्ञ | नारायणजीका नासिहयवतारल्लेना व हरणयकाशपका मारना ॥ र हि 


मेंकगरदजीनेकहा हे युधिष्ठिर जबपहलादके ज्ञान उपदेशसेसब | 
फ गुसकापढ़ानाछोड्कर नामनारायया व विष्णु व राई | क 
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सुखसागर सातवांस्कन्ध॥ ` ९६१ 
हीं द लेनेलगे शरोर सणडा व मर्कने घरसेआनकर यहदशा उनकी 
उ | व्वीतब गुरुने हिरणयकाशपुका भयमानकर लड़कासेकहा तम 
न लोग वयाकहेतंहा उन्हान उत्तरादया कि इसतनुम जा बात 
ब दो करनाचाहिय सो करत्‌ तुम्हारीमूठा २ बात पढकरकिसवा 
हे अपनाजन्न अकाथखोव जब गुरुकधमकान व हिरणयकाशि 
रा | पक यसनानेपरभी लड़कोंने रामनामलेना नहाछोड़ातवगुरू 
ल नजाना कि इनसब बालका का प्रह्णादनज्ञीन सिखलाकर अप 

| 


नाएसा बनालिया यहबात विचारकर जय इन प्रह्मादपर आत 
क्रोधकरकेघमकाया व परह्मादहसकर चुपहोरहातवसः डा व मक 
परह्ददआदिक बालकोंको हिरण्यकाशिउक पासलेजाकर वाले 
महाराजतम्हारेपुत्ने सबबालकाका ऐसावहकादिया किंवेलाग 
ण्‌ | सिवायनारायशनाम लके दसरीवातसखसे नहाकहत यह 


वी | चनसनतेही हिरणयकाशापु क्रोधितहाकरबाॉला हेप्रह्मादमनतु मे 


हर | बहुत दणडदेकरसम माथा क नारायणकानाममतले परतूर 
ह | कहना नहीं मानता इससे मॅनेजाना ।* तेरीग्यत्यु निकटपईची 


ल | हे जिसतरह ऋषीश्वर व थोगियोंकी इन्दियांडुःखदेती द उसीत 
स सलिये तेराबध अपने हाथसे क 


से | रह त सेरा शत्रु उत्पन्नं त्रा 
[॥ | रूगा देखे कानरामं व नारायणं तेरा प्राणबचाताह यहसनकर 
[द भक्कबाला हा तम विश्वासकरक मानों ।(जसकारा 
| क्विसे सबजीव तीनाला. Dar जे ae 
ब | व वहीञ्जविनाशीं पुरुष सु आनकर हैं सरचआच 
पवित्र व सीर इसत होकरसलड़नो सब 


| कसंसारमें कोईउत्त | ह. 
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२ सुखसागर सातवांस्कन्धा | 


जीवाकी उत्पत्ति व पालन व नाशकरनेवाला सम कनाचाहिये 
जोकछवेचाहतेहें सोहोताहै उनकीइच्छामे किसीको श्वासलेने | 
कीसाम्यनहींरहती वहीआदिनिरङ्कार मेरीरक्षाभीकरंगेव हेपि 
ता्रपनेको तीनालोककाराजासमझकर सबजीवाॉको अपनेआ | स 
धीनजानतेहो जबतमनेअभीतकमन वइन्द्री वकास व कोघआ ड 
दिकको अपनेवइयनहींकिया व उनकेआधी न रहकर नष्ट हो रहेहो | 
तबदूसरेको क्याअपनेबश्यकरोगेतुम्हें उचितहे किराजसी स्वभाव | रे 
व अधमकरनाछोड़कर मन व इन्द्रियोंको अपने आधीनरकखो 
.. ओर हरिचरणोकाध्यान वस्मरणकियाकरो तबसंसाररूपीमहा र 
/___ जालसेछूटकर भवसागरपारउतरजागे सुनो जिसकीश्ष॒त्य नि | गैर 
| . कटपहुंचतीहे उसकोबडिठिकानेनहींरहती सो मेंजानताहं तम्हा | 
._ रीशत्य॒ञ्रानपहुंची इसीकारणतम परबह्यअपने उत्पन्नकरनेबा | 
_ लेकोभलगयेहो यहज्ञानसनतेही हिरएयकशिप बडाकोधकरके 
बाला कि हे प्रह्माद मुकसेबलिष्ठ तेरानारायणकहां है उसेत्रंत | ६ 
बालाओ जो आनकरतेरीरक्षाकरे पह्वाद नेकहा वहईइवर सर्व 
चवअपनभक्काकोरक्षाकरनेवास्ते रहतेहें तब हिरएयकशिप उनके | 
मारनवास्त खङ्ग निकालकर ओर खंभेकीओरआंखदिखलाके | 
' ब्रह्माद्‌ सेबोला इसमेभीतेरा नारायणहै पह्ादनेकहा परमेश्‍वर 
__ खभेमंभीमुमे दिखलाईदेतेहें हिरएयकशिपभी इइवरकाभयम | दो 
 नमरणनाथा इसलिए र्हण" वण््येकीओर देखकरबोला | से 
 किहदशरबद मुभे शा हं यावॉऽर जबमहलेदिखलाइदेते तनेमूंठ | ' 
ईः _ किसकेभो सडा अेदानाछरता हूं जोतेरासदायकखंभेमे या 
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| मेएसावरदानादिया हक त मनुष्य वद 


' ने नहींबनायाहै इ 


सुखसागर सातवांस्कर र 
हौ उसतुरन्तचुला किवहआनकरतुमेमेरेहाथसे छुड़ावै यहवचन 
वनते जसप्ह्लादने परमेश्वरकास्मरण व ध्यानकरके खंभेकी 
श्रीरदेखा वसेहीनारायणजी नुसिहअवतार शरीरमनुष्य व म 
सकसिंहएसा धरकर उसखंभमंदेखलाइदिय सोहिरएयकाश 
पने वहस्वरूपदेखतेही एकमुकाबायेहाथसे ऐसामारा किखम्भा 
फपटगया ओर उसकेभीतरसे नृसिंहमगवान्‌ दशयोजनका शरी 


'घारणाकय तअपननक्तकावात सच्चकरनेवास्ते प्रकटहुय आर 


बेकोघसे ऐसाललकारा कि तीनोलोकर्म वहशाव्दसुनतहा १ 
ह्मा व देवता व दैत्य व मनुष्यादिक जीवमारंडरक काप 
नेलगे हिरणयकाशपुन उनकातेज देखतेहाघबड़ाकरमनमकहा 
पहञ्राइवर्यवत रूप मेंनेआजतक कभीनहादखाचा न त्रह्माने सु 

वता व देत्य व पशु व प 
केहाथसे नहीमरेगा सोयहरूपएसा प्रकटहआ 


क्षाञ्रादक [कसा 
जिसे न सन इथृकहनाचाहिय न पश व ब्रह्मानकहाथा क तू ने 


दिनकोमरेगा न रातका सोयह सन्ध्यासमयह इस न देनकहना 


न्रह्ञासे यहवरदानमांगाथा कि काइजा ' 


चाहिये न रात ओर मे 
वतुस्हारा उत्पन्ना केयाहुआ। म्रमेसार नसंक सा वहस्वरूपत्नत्मा 
्नयेमेंजानताहूं कित्रह्माकावरदान झूठा न 
हो पृ इसी शोच व विचा 
| सभेवर यमारिंगा हिरणयकारश 
कक त उसकेसाथी दैत्य नसिंहजीके डरसेभागस्परमे जव 
केसम्मुखञ्चानकर अपनीगदाउनपरचेलान 


हिरणयकशिप उन | 
| लगा तबनूसिंदर्ज उसकीगदापकडूकर इसतरह उससलड़सलग 


सुखसागर सातर्वास्कन्ध । 
कि जिसतरहपहलवानलोग अपने चेलोंको कुहतीलडाते हैं ब द्वार 
बिल्लीचहेकोपकड़करखेलखिलातीहै जबइन्द्रादिकदवताने जो | हजी 
नसिंहभगवानका दर्शनकरनेवहांआयेथे यहदशादखनसं संदेह अहा 
' मानकरमनर्भेकहा कदाचितहिरणयकशिपु इनसेनहीमारागया नर 
तो हमलोगांका द:खाकिसतरहछूटेगा तबनुसिंहजीअन्तयासीने | हेस 
देवतोंकेसनकी घातजानकर हिरणयकांशपुकापकड़लिया व उस] होरे 
कीसभाकाजोस्थानथा वहांडेवढीमॅलेआये व लड़काक समान| तुम्ह 
अपने जंघेपरलेटाके पेटउसकानखांसे फारडाला उससमयाहिर। गार 
श्यकशिपहँसनेलगा तबदूसिंहजीनेप्छाकितक्याहसताह तबाहे। दु 
रण्यकशिपबोला किलड़तीसमयजबइंद्रनेअपनी गदासमेमारी| इड 
थी तबवहगदा मेरेअंगसे चोटखाकरटूटगई वमुभकोकुठदुःखन| दीर 
हीपहंचासोअवनखोसे भेरापेट फाडाजाताहे यहीवातसम भाकर 
ममेहसीआई अब मेंनेजानाकि यहसब मेरेदिनोंकाफेरहे जोइस | ॥: 
तरहमरताहू ऐसाक्हकरजबहिरएयकशिपसरगया तबदसिहजी। करे 
उसकांग्मातडा मालासमान अपनंगलेम पाहेनकर राजाराहास छू 
 नपरवेठे उससमय उन्हेंमहाक्रोध उत्पन्नहआ जबङसिहजीका 
क्रोधदेखकर तीर्नालोककेसवजीवकांपनेलगे तबदेवतोंने बह्मास 
कहा तुमजाकरस्तुतिकरो किजिसमेंक्रोधउनकाशांतहो सोन्या | f 


ने ज[सहजीकपासजाकर दण्डवत्‌ व परिकपाकरकेविनयाकिया 
हेविलोकीनाथ है: सबजीवोंकोउत्पन्न व पालन हेर 
नाशकरनेवालेहें कोईऐसीसामर्थ्य नहींरखता जोतम्हारीस्तु( लः 
'जिखका आदि व अन्तनहीं है वर्शनकरसके अबहिरणयकरि 


सुखसागर सातवांस्कन्ध। ५६५ 


व्‌ बरार काधअपना क्षमाकीजिये जबस्ततिकरनेपरभी नसि 
गी (जीने काधदट्टसत्ह्माकोदेखा और वहमारेडरकेफिरआये तव 
है | वहा नताककहनस नासहजीकेपासजाकर इसतरहपरस्त॒ 


| 
| 
पा| हिकी देदीनानाथ आपने अपनेभक्ककीरक्षावास्ते अवतारलिया | 

| 


ने है सोहिर एयक शिपुसारागया अवक्रोधञ्चपनाशांतकीजिये एक 
स छोटेदेत्यको मारकर इतनाक्रोध न करनाचाहिये महालयम्‌ 
| तुम्हारेोधसे तीर्बोलोकका नाशहोजाताहै अभीवहसमयनहीं 
। छ्या इसलिये क्षसाकरनाउचितहे नहींतोइसक्रोधकी अग्निसे 
|  दषजीवथस्यहता चाहतेदें जबशिवजीके स्तुतिकरनेपरभी क्रा 
| इउनछा नहींशांतहआ तबइन्द्रने हाथजोड़कर विनयाकया ह 


FP 


शा | 
De! 
s+ च्च्च्च 


न| दीनदयाल हिरणयकशिपुके मारेजानेसे सवदवतासुखाडय न 
र| होणे देववॉकामाग वहआपलेताथा अवतुम्दारीदयास हमला 
स | ग झ्पमाअपनाअंशपादेंगे सोक्षमाकीजिये जवइन्डकंस्ठावकर 
जीं नेसेशी जचउनकानहागया तबलक्ष्मीजीन शङ्गाराकथ कमल 
स| कापण्पलिये बहांजाकरहाथजोडककहा महाराजमैनेआजतक | 
का | ऐजलिजवानस्वरूप तम्हाराकभीनहींदेखाथा इसलिये यहरूप 
मे| देवळा समेभयप्रासहोतादै सोयहस्त अपनाञ्रन्तद्धान की 
हा > = तब्जीजीकेस्त बर्सिहजीने कोधञ्रपना 
या | जिय ः Mamba व कवेर व गन्धर्वं व विया च 

यहअंवतार नारायण॒जीने कव 
| देपतोने आपसमें विचार गार उसीकेविनती करनेसे 


/ | लपह्लाइभक्कका का लिगा ऐसाविचारकर ब्रह्मादिक देवतोंने षह्वाद | 
कोधउनका क्षमाहि > या 


६ खस्वसागर सातवास्कन्ध। 

सेकहा कि तुमजाकर शसिंहजीका कोध क्षमाकराओ पीं तो ८२४ 
तीनोलोक नाशहआचाहतेहें यहवचनसुनकर मल्लादवोले बहुत ताव 
अच्छा योगीकाबेटा योगीसेनहीं डरता सोउनंकी आज्ञानुसार [तुरे 
प्रह्माद्साट्ांगदइणडवत्‌ करताहुआ दसहजीक पासगया शोर वार 
परिकमालेकर उनकेचरणांपर अपना शिरधरदिया उससशय | लार 
प्रह्मदकाद्द्य मारेहर्षसे ऐसागद्गदहोगया कि जिसका वणेन | ज्ञान 

हा होसक्का व प्रह्लाद उसस्वरूपकाकुछडर न मानकर बड़ेभेत्त | मिय 


[थजाडकर स्तातकरनलगा ॥ ' [सारी 
नवां अध्याय ॥ ला€ 
मूसिहजीकाक्रोध शान्त होना ॥ Re लाग 


नारदजाबाल हेयाधाष्ठर जसेप्रह्मादने चासिहजीके चरणोपर | नही 
शिररखकर स्तुतिका वेसे उन्होंने कोधक्षमाकरके परह्मादंकाशिर |जन 
प्रेससंडउठाकर उसको अपनीगोदमें बेठालिया ब उसकेमस्तकप | अब 
केरकर बाल ह बटा तू मतडर कया चाहता हे जबयहवचन |है तुः 
कहतहुय दासहजीकननोंमं आंशभरआये तबपरहादशक्कउन | कि 
के प्रमूस रुदनकरताहुग्रा हाथजोडकरबोला हेदीनानाथ मेरा | नकः 
जन्म दृत्यकलम जामासाहारी व मचपहें हआसो में बालकश्र सेझ 
Co तुम्हारीस्ताते जिनकाआदि व अन्त कोईनही जानता बि देउ 
नाराज्ञा आपकोनहीं करनेसक्ता ओर हेदीनदयाल ममाअध पेद! 
` माकुलक बालकपर दयालुहोकर आपनेरक्षाकी इसलियेअपने | डोस 
 गरावरदूसरकाभाग्य नहासमभझता व आपउत्पत्ति व पालन व॑ | पल 
_ नाशकरनेवाले ले तीनोंलोकके हें ब्राह्मणचारोंवण से उत्तमहो | भार 


सातवास्कन 
6 शु २। पबषाटाजानते परमेरीसमम से ब्राह्मण उसीकों 
त | द्ववना चा।हेय (कजा आपकातप व स्मरणकरे और जोत्राह्मण 
र तुस (4 सरहर्करं तुम्हारंचरणांको भक्तिनही रखता वहनामक 
र वास्ते बाह्यणह व जा शृद्रहारेचरणामेभक्ति व प्रीतिरखकरतम्हा 


टणक SIFONST 


न्‌ जानताहू 4 आपशसारम कवलहरिभक्तांक सुख दन ब ब अध 
मे गियोको भवसागरपार उतारनेवास्ते सग॒णरूपधरते हैँ जिससेस 
`| दवारीलोग दम्हारेसगुणरूपका ध्यानकरके ओरउनञ्रवतारा को 

लीलाआपसमेंकह व सनकर उसकेप्रतापसे मुक्तिपावे व मनुष्य 

तोगअपनेसख व कल्याणकेवास्ते तुम्दारातप व भजनकरत ह 
र | नहींतो आपको किसीसे अपनीस्तुति व तप करानेका क्या भया 
र (जने. किसवास्ते कि आप सर्वगुण निधानहोकर किसीबातका 
प | अवगणा. नहीं रखते व संसारी वस्तुक आपका कुछइच्छानहा 
न | है तुम्हारेशक्क ऐसीसामथ्य॑रसते हैं कि क भ या अशुभ 


ने | किसीकोकहे उसीसमय वैसाहोजाताहे आपकीमहिमा कोनवर्ण 
| नाश अपनीइच्छा 


नकरसक्लांहे आपचाहत 
सळरदत नों हेदीनानाथ आप जितनामार्ककरन स प 
है उतनातप व यज्ञ व दाना प्रसन्ननहींहोंतेजो त्राह्मणसब 
पद्‌ व प्राराजाननेवाला तम्हारीमक्ति न रखताहो उसत्राह्मरासे 
दर तंपादिककरनेसेके 
होमह रेभक्कको उत्तम भनाचाहियेयज्ञ व सा वस्रे 
ष्ल भक्तिकरनेवालक पुरुषा बैकुर १ 
| तहे = व महादेव आदिक देवता वलक्ष्मीजीक स्तुति दी ् 


cco 
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४५६८ | सखसागर सातवास्कन्ध । 
करनेसे नहींबसन्नहोकर मुभ्अज्ञानवालकक [वेनयक नशी | रह 
पनेक़रोधक्षमाकिया इसलिये में अ्रपनेकोवड़ाभाग्यमानजाना ब | {१ 
होत्रिलोकीनाथ ।जसतरहसापक मारनंसं मनुष्यपसन्नहातह ३ [हर 
सीतरहसम्त ब महात्मालोग हिरणयकाशपुक सारंजानेसे आनंद | ६7१ 
हुये और में तुम्हारेइसतेजवानरूप व दांत व नखसेकुछ भयनभा | ऐस 
नकर संसाररूपीमायासे अतिडरताहूं सो दयाकरके सुमेइसकषा | उसे 
यारूपी अन्धेकुयेसेबाहर निकालकर अपनीशरणमेरकखो व है | भा 
जिलोकीनाथ आपनेमेरेशिरपर हाथरखकर मृझेङतार्थंकिया ऐ | रता 
___ सा दीनदयाल संसारमेंकोईदसरानहीं है सो आपकायहस्वरूपदे | कर 
) खकर सबदेवताडरतहे व मे इसरूपकाभय न मानकर बडतप्रस रशर 
न्नहू किसवास्ते कि आपनेयहअवतारधरकर मेराम्राण बचाया | कोई 
हे फिरमें क्योंडरूं जिसतरहबनमें सबजीव बाघसेडरतेहे व बच्चा | पार 
उसका कुछभयनमानकर उसेअपनापिता व रक्षाकरनेवाला जा आप 
च नताहे उसीतरह मेंभीतमकों अपनापितासमभकर इसभयानक | 
च्य 
ही 


इससवरूपका अन्तद्वान काजये ॥ 
दशवां अध्याय ॥ 


1 | के भहलादपर नृसिहजीका दयाकरना ॥ 
जीवो नारद्जीनेकहा हे युधिषिर प्रह्लादकी स्ततिसनकर नासे | "रू 


 जीबोले हेमह्लादमें तुमसे अतिप्रसन्‍नहं कुछवरदानमांग प्रह्माद | उप 
. नहाथजाडकर विनयाकिया देनिलोकीनाथ मेंनेसंसारीसुख 
क व दवत कादा परवहसु एस्थि 
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कोईबस्तु नाट्‌ ~ NN €२ 
गा । पास्ते कि यहतनुमेरा सदास्थिर नहींरहेगा फिर किस आश्रयपर 


पुखसाग्र सातवांस्कन्ध । ह 


रहता, एक दिनउसका नाशहोजाताहे कदाचितआपयह कह 
तू बालक भ शान क्या जानताहे तैनेकहांदेखाथा सो ठे ल. 
हेर्ण्य SNS तनकहादेखाथा सो ह महास 
हिरएत हा ३ मरापता तीनॉलोककाराजा ऐसाप्रतापीथा जो 
इन्द्र व वरुण व कुवेरादिक देवतोसेहैसकर यहवातकहताथा कि 
ऐसाकाम तुमनक्यां किया तो वहलोग डरकरभागजाते ये अब 
उसी हिरएयकाशपुको देखताहूं कि मरापड़ाहै जानोंकभी नहीं 
था जवश्रपनाशरीर स्थिरनहींरहता तो संसारीवस्तुका क्या वि 
श्वासहे कि उसेमांगुं जिसतरहश्रज्ञानबालकको दौपकदिखला 


दे | करउसकेमाता पिता फुसलातेहें उसीतरहबरदानदेनेवास्ते कहक 


रञ्रापभी सुभेललचाते है संसारमेंतीनोंलोक के राज्यले उत्तम 


होती सो में उसकोभी चाहनानहीं रखता किस 


गा | आपसे कोई बस्तुलूं मुमेयही एकइच्छा है कि जन्मजन्मान्तर 


क्‌ 
| 


| रसरीइच्छायहहै कि जो लोगश्र 


ही | भोगकरेंगे सबकीमुक्तित दींदोसकी 


नेरूपीरस्सीपकड़ाकर 


ष्ळ 


दिनरात सन्त व महात्मोंकी संगतमेंरहकर तुम्हारेनामका स्मर 
ण व चरणोंकीमक्ि करतारहूं व एकक्षणभी तुम्हारी यादसु्े 
ने भले रि सके अपनेवास्ते और इना दान हि 

lis. पने अज्ञानसे बीचअँधेरेक 

५ [a hn 22५ हट 4 ना ६ 

। भायाझ्नोऊ ली व पत्र व धन व संसारीसुखक लटक ह उनका ज्ञा 
बा दे लान बाहर निकालक भवसागरपार 
अडनकाकल्याणदो कदाचित्‌आप यह कहें 


[ न्ह् र 


मासा Ors REN, ss ४७७०७ 


सो मेरेतप व भजनंशुभकर्मों 


सुखसागर शातवांस्कन्थ । 
का जो फलहो वहउन्दैँदेकरकतार्थकीजिय व उनक अधम वपा 
पकरनेकेबदले जो उचितहो सो दरडदीजियेम उसभाग करूगा 
परवहलोग वैकुएठकासुखपा 
ग्य व अज्ञानतासेतुम्हारीकृपा व दया व पालनकरनपर विश्वास | चाह 
न करके किसीउत्तमपदार्थ मिलनेसेजानताह कि यहबस्तुमेनेत्र ' ₹ 
पनेपराक्रमसेपाई और यहनहींजानता कि सबपदार्थ नारायण| : 
जीदेकर मेरापालन व रक्षाकरतेहें कदाचित्‌ मनुष्यक परिश्रमसे। कह 
कोईबस्तुभिलती तो संसारकाद्रव्य व सुन्द्रखी व सबपदाथसुस | ध्या 
केअपनेघरलेआता हेदीनदुयालु संसारीमनुष्यद्निशत दुःखसा | होउ 
गरमेंपड़ारहकर पहिलेअपने पेटभरनेकीचिन्तामे कि बिना भो। कारे 
“ जनकियिरहानहींजाता व्याकुलरहताहं दूसरसकडाखसं भागक | होत 
रनेपर भी सनउसका न तृप्तहोकर सदानवीन खी को चाहनारसं | तृष् 
ऐसेसखेमनष्यको ज्ञानदेकर भवसागरपारउतारदाजिय मे| लच 
बतकतम्हारीदया व कृपानहींतबतकछ्टनाउसका मायारूपांजा नते 
लसेकाठिनहै कदाचितआपयहकहे कि वभेइनलोगाकी सु कह | है उ 
नेसेक्यालाभहोगा सोमेरेविनयकरनेका यहकारणहद कि तुम्हा ता त 
एकबेरकी कपाइष्टिसे उनविचारांका जो दुःखसागरमें पड़े ६१ बेटा 
लाहोजायगा यहबातआपकी प्रभताईसे कूछदुलेभनहीबडेली'| ताव 
छोटोंपर सदासेङपाकरते्रायेहे जिसतरहसम॒द्रमेंसे कोईमु| तेरा 
एककटोरापानीलेकर अपनीप्यासमिटाले तोसमद्रसूखनढा” भक्त 
 ताउसीतरह तुम्हारीथोड़ीकृपाकरनेमें उनकाकल्याणहाक* ' येव 
` पका कुछनहीं घटजाबेगा ॥ _ बिक 


दो 


सुखसागर सातवास्कन्ध 
दो* तुलसी पक्षिनके पिये तारेतावरै न नारे । धमीकेये धन न के लॉस प 
ग्‌ यहं न्यू 4 ~ ४ 
॥. तमेअपल जा देवरा मेंनेक्रोधअपना क्षमा 
किया < "न पनवास्त जोइच्छाहोमांगले परदूसरॉकीम॒क्ति जो 


पा 


दाय रघुर्वार ॥ 


भा 
अ वाहता हे सोसबजीवोंको वैकुंठजानेकी इच्छानहींढोती ॥ 
ड्‌ SO जालम सबकी है यहचाल। भपने भपने खाल्लमें सबीजीव खुशहाल ॥ 

न|  इतनीवातसुनकर पह्लादबोला हेजगतपालक मेंनिष्कामभ 
स होकर ।कंसीबस्तुको चाहनानहीरखता संसारमेंजवकोईमनु 
ख| प्यकिसीकपासजाकर कुछमांगताहै तबउसकेमुखकातेज क्षीण 
सा होजाताहे व विनाइच्छा किसीकेपास न जाने व भेंटकरनेमें उस 
भा | कातेज बनारहताहे कदाचित तुम्हारीइच्छा निजकरकेदेनेवास्ते 
क | होतो ऐसाबरदानदीजिये जिसमंमुमेकिसीवस्तुकी चाहनानरहै 
ख| तृष्णारखनेसे धर्मनहींरहता व लज्जाछूटजाती है व जिनकोला 
| लच व चाहनानहींरहती वहराजाइंद्र व मंगनदोनाकोसमानजा 
जा नतेहें ब जोकोईपरमेश्‍वरकातपव भजनकरकं उससेकुडमांगता 
ह उसेमजदूरकेतुल्य समभनाचाहिये इसलिये मखनमा 
| ता तुम्हारीइच्छापरपसन्नहूँ यहवचनसुनतेही नूसिहजीबोले ह 
म बेटातमेराबडामित्र व भक्कह इसलिये में चाहताह कि 
रोग का पत्र इकहत्तर चौकडी राज्यकर कद 

ताके सिंहासनपर बैठकर ईद पंसारीजीव कहेंगे कि मह्लदने हरि 
ध्य तेराद्सराभाई राज्यकरेगा वोससा न क 
जी भक्क हो से ज्यनहींपाया व तुमे मेरीआज्ञा पालनाचाहि 
| भक्त होनेपरभी राज तमे काम क्रोध लोभ मोह यहसब 


eS 


थे ७९ हमार्रीकपास स त 
इव तृ धीर्यरख हमारी द 
विकार राजगद्दीके नहीं ° 


९00: 


व मेरे चरणामें प्रीति बनीरदेगी .._ 


2 


सुखसागर सातर्वास्कन्ध । | 


जिसतरह मेरेपरमभक्क लोक व परलोक किसी सखकीचाहना 

नहीं रखते उसीतरहतुमको भी कुछतृष्णा न रहकर महापलय 

तक संसारमें तेरायशस्थिररहैगा एसाकहकर जबनुसिहजी माय 
केसमान प्रह्मादका अंगचाटनेलगे तब प्रह्मादने उनकी आज्ञामा | निध 
नकर विनयकिया हे महाप्रभु मेरापिता अपन अज्ञान से तुम्हार 

साथ शत्रतारखकर भक्तिहीनथा इसलियेतुम्हैं अपने भाईकामा 
रनेवाला समभकर उसनेदुर्बचनकहाहे सो आप उसका बेटासम | 
भकर मुझसे कुछबुरा न मानियेगा जो कोई परमेश्वर व वेद व 

शाख सन्त व महात्माकी निन्दाकरताहे वह इसमहापाप करने 
सेअतिदःखपाकर जल्दीकृतार्थ नहींहोता इसवास्तमरापता न | 
रकभोग करेगा सो आप मेरेऊपर दयालहोकर उसकाउद्धार को | पार 
जिये यहबातसुनकर नसिंहजीनेकहा हे प्रह्मद्‌ तुअपने पिताका | 
कछशोचमतकर वहअधर्म करनेकेबदले नरकको न जावेगाज 
सकुलमें तेराऐसाहरिभक्त उत्पन्नहुआ उसकुलवाले स्वभेमेंभी 
यमदूतोंकां नहींदेखसक्के हमनेतेरे इक्कीसपरुषा नरकसेनिकाल 

कर स्वगम भेजदिये तेरापिताकिसतरहसे नरकभोगेगा मेरेमर्का 

के सातपुरुषानरकसे निकलकर स्वगंबासकरतेहें वेद व शाखर्म | 
मगहदेशकामरनेवास्ते अशुद्धलिखाहै परवहां भीमेरे भक्कों के जी हाः 
नेवरहनेसे वहधरती पवित्रहोकरउसकादोषमिटजाताहे अधम | 

व पापीहोनेपरभीतुमेअ्पनेपिताकादाहकम व श्राद्वकरनाचार्द 

ये जबपद्वाद नृसिंहभगवानूकी आज्ञानुसारदंग्ध व श्राइहिस्ख 
10] मीन पडारको राजसिदा काशिपुका करचुका तबनृसिंइजीने पह्वादको राजसिंद्दासत | 


। बरठाकर विलकलगाया उससमयसबदेत्य व देवतों ने वहांजाकर 
य प्रह्मदकायथायांग्य दंडवत्‌किया वआशीर्वाददिया व ब्रह्मादिक 
देवतान नासह्ञाका दरडवतू व स्तातिकरके विनयकिया हेळपा 

1 | निधान आपने बहुतअच्छाकिया व हिरएयकशिप अधर्मी को 
र मरा जादयाकाराहवरदान मभत्रह्माकास्थिरक्खा यहबातसन 
1 | कर नृसिंहभगवानबोले हेबह्या फिरतुमाकिसीदेत्यको ऐसावरदा 
प | नमतदेना सपेको अ्रस्वतपिलाना न चाहिये ऐसाकहकर नृसिंह 
व | जी वहांसे अतद्धानहागय व परह्मादन ब्रह्माआदंकदवताव शुक्रा 
ने | चार्य परो हितका विधिपर्वकपूजनकरके सबदेवतोंको विदाकिया 
न बआप आउठोपहर हरिचरणांका ध्यान रखकरसाथधम व मजा 
| | पालनके राज्यकरनेलगा उसकराज्यम दवता व ऋषीश्वर व गो 
1 | बब्राह्मण व सन्त व महात्मा ग्रानन्दपूवक रहकर परमेइवरका 
ज | भजन व स्मरणकरतेथे कोईजीव ढुःखीनहाथा इतनाकथा सुना 
| कर नारदजीबाल है यधि्ठेर तमन हिरण्यकाशप व प्रह्लादक 


विरोघहोनेकाहाल जॉ सु मसेपछाथा सो मेंने वणनकिया वही 
हिरण्यकशिपु व हिरण्या दूसरेजन्ममे रावण व कुम्भकर्ण 
दन्तवक्र होकर जव श्रीकृष्णजी 


न 
| 
त 
FR £ ाठमजाकर जयविजयद्वारपाल परमेश्व 
| 
ढे 
य 


हाथसेमारेगये व लीलाकहता व सनंताहे वह 
रकहुये जोकाई परमेश्वरको यमदतोंको नहींदेखता हे याध 


फेमोकी फॉसीसेडूटकर पर्व॑जन्मकेतपरवी वधम्मात्माहो देखा | 
'उरतुमबड़े भाग्य अरणोकाध्यान बह्मा व महादेव आई क 


२, जिसपर 


४७० सुखसागर सातवांस्कन्ध । 
देवता ग्राठोंपहर अपनेहूदयमें रखकर उनकीआज्ञा पालन 
व बडे ९ योगी व ऋषीश्वर जिनकादशंन व्यान भी जर 
नहींपाते बही श्रीकृष्णजी विलोकीनाथ तुम्हें अपनाभक्कजान 
कर तम्हारीआज्ञामें बनेरहतेहें इसीवास्ते भक्तवत्सल इनकाना तोग 
मसंसारमे प्रकटहुआहे एकबरमहादेवजीनेभी इन्हींश्याभ सुंदर है 
की सहायतासे परनामदेत्यकों माराथा उसीदिनसे शिवजी ति रज 
पुरारिकहलातेहे इतनीकथासनकर यधिष्ठटिरनेषछा हेमूनिनाथ ही 
इसकीकथा वशनकीजिये नारदजीबोले एकसमय देवतोंने दे 
त्योंकोी युद्धमें जीतलिया तबसबदेत्य बह्माजीकी आज्ञानसार र 
कि उनकातपदेत्योनेकियाथा मयनामदानवके शरणमेंगये रा 
उसने देत्योंको अपनीमाया व इन्द्रजालकेमन्ञसे तीनक्िला | गा 
चांदी व सोने व लोहेकेबिमानके समानबनादिये कि वहतीनों रि 
किले आकाशमागमें कभी दिखलाईदेकर कभी अन्तद्धानहो श 
जातेथे जबपुरनाम देत्यांकाराजा बहतदैत्य उसीबिभानर्गसाथ 
लकर दंवतास लडनेवास्तेचढा तब इन्द्रादिकदेवतोंने उसकेस 
न्सुखजाकर अपन २शख्र उसपरचलाये जब देवताकेहथियार 
` उसकाटका दावालमंलगकरट्ूटगये तब दैत्योंने अपनेशखमार 
कर उनकोहटादिया जब दैत्यलोग तीनोंलोक जीतनेपरभी उस 
क्िलेमदेनरातरहकर मनुष्य व देवतों को ढंढ़ २ के मारने ब दुःस 
दुनेलगे तबसबदेवताने शिवजीकी शरणमेजाकर उनसेसहाय 
ता अपनाचाहा जबमहादेवजी उनकेसहायक होकर देत्यां 
युद्धमं मारनेलगे तब मयदानवने माते उस्ने 1 उसकोटमें एं 


अम्नतक सातवांस्कृन्ध । ५७५ 

र्र र कक सा जितनदत्याँ को महादेव मारकर 
र्‌त “नव उठाकर उसञ्रम्तकृणडमें डालदेताथा 

- सा कमह शिवजीसे लड़नेलगतेथे जबइसीतरह 
कई दिनतक महादवजान दत्यासेलड़कर उनकोमारा ओर वह 
तंग अशतकुरडक पका न येवन 
थे विवादित कर अपनाधनुषबारा वपर पटकादिया वारा 
य एजीका्यान करनेलगे तब श्यामसुन्दर दीन यालुने महादेव 
हे शीको उदासदेखा द बञह्माको बछड्ावनाया व ग्रापगायरूप घर 
र के उसकश्डप्रजाकर अश्भवतपानवास्त मुंदलबाया वस किसाद 
गो | रस छरनेवालेनेकहा यहगो ग्रस्वतपीतीहे इसको मारना 
| चाहिये दुसरेनेउत्तरदिया कि यह गायवछडा त्रतिसुन्दरडे पीन 
दो कितनापीयेंगे जब नारायणजीने अपनगाव रू व सन्दरता 

ने |ई दिखलाकर सबदेलरताा करनेवालों को मोहलिया वक्ष 
दी | ररे समजत उसकुएडका पीकर वदसि अन्तान हां 
तब देत्यलोग अश्तकुरड सुखादेव मयनामदानवके पास 
स | जाकररोनेलगे जब कुरडकसखनेका समाचार मयदानवनेसुना 
र | तब उस देत्योतेकहा देभाई कोईजीव आप परमेश्‍वरनह हास 
का जो हरिइच्छा टाल नेस हवचन कहने मयनाम 
बनव नारायि हा खदेखकर उसविसानसेवाहर 
[कर उन्हैंधीर्यदिया 


ज | च्‌ मसुन्दरने 
त लागया वश्या उनसेकहा अवञ्रृतकुण्ड देत्योंका 


~. a] :£४ २ 


पे एकरथ व घनुषवा 7 कर इसीधनुपवारासे युद्धकरो तुम्हा 


कृ सखगयांहे तमइस रथपरवैठकर 


CO 


लन चक 
| सुखसागर सातवांस्कन्ध । Rf 
री विजयहोगी यहवचन सुनतेही महादेवने बड़े ह५से नारायण 
जीको दंएडवतकरके विनयाकिया हेदीनदयालु बिनाङपा तुम्ह देक 
श मभसेक्याहोसक्ताहे जिसतरह आप देवताको रक्षा सदाकरो| *. 
आयेहें उसीतरह आजभी कपालुहोकर मेरी सहायताको जब ६ ष 
नषबाणदेकर वैकंठनाथचलेगये तर्वाशिवजीने उसीधन्वापरएक _.. 
बाणरखकरचलाया तोउसबाणकेलगतेही मायारूपीतीनाकोर| +. 
परनाम आदिक देत्यांसमेत जलकरभस्महागय व इयामसुन्दा : 
कीद्यासेमहादेवने विजयाकेया व इद्रादेक देवता अपनाराज्य| ८ हे 
पाकर प्रसन्नहये हेयधिष्ठिर देखो ऐसाप्रताप भीङष्णजीका ह) _- 
यह महिमा इयामसन्दरकीसनकर य॒धिषिरने अपनेको धन्यक .. 
रकेजाना व इतनीकथा सनाकर शकदेवजी बोले हेपराक्षितना | i 
रायणजी अपने भक्कोंकी अवश्य रक्षाकरते हैं ॥ 
ग्यारहवा अध्याय ॥ 
मारदजीका राजायुधिष्ठिर से चारोंवर्ण व चारोंआश्रमका धर्म कहना ॥ प 
शुकदेवजीनेकहा हेपरीक्षित इतनीकथासुनकर राजायुधि१ = 
रनारद्मुनिकी बहुतस्तुतिकरके बोले हेमुनिनाथ आपदयालुदी| 
कर वहधम चारावण व चारांश्राश्रमका वणेनकीजिये जिसध| £ 
करनम नारायणजी प्रसन्‍नहोतेहें तबनारद्सनिनेकहा हेराज1, 
जिस किसीर्मयहसबगुणहों उसकोतुमजानना कि इसधमात्मार 
 परमश्वणप्सन्नहे उसमनुष्यको पहिचाननेवास्ते यहसबलर्कषर्र 
ः . उसमेंदेख  उससदसनाचाहय पाह लेवहसत्यवादीहोकर भाठ न बोले ६ 


_ बहश्रन्त दयारखकर जिसेदुःखीदेखे अपनेसामर्थ्य | । 
॥ आहि. १). ~ : ह 
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| _  सुखसागर सातवांस्कन्ध 
ग उसका डुः छूडानवास्त उपाय करे तीसरेअपनेबित्तानुसार दान 
देकरअकेलेभोजन न करे जो पदार्थउत्तममिले उसमंसेपहिले 
श्ाद्षणआदिक चारोॉवर्णको देकर पीळेसेग्रापखावे चोयेअपना 
चित्तपरमेश्व्रक भजन व स्मरणमेलगायेरखकर नवधाभक्ति उ 
(कीकरतारहे पांचवें अतिलालचछोडकर सन्तोपरक्खे व संसा 
१भ्ञायासेबिरक्करहकर साधु वमहात्माकीमक्कि व सेवाकरे छठ 
परसेशवरञ्रवतारकीलीला व कथा प्रेमपूवैक कह व सुनकर जीव 


य| हिंसाछोड़दे सातवेइनसबबातोंमें जितना बनपड़े उतनाव्यान र 


हे क्ख जो मनुष्य इनशुभक् मे कोईवातनहींकरतावहपशुकेस 
ना मानद हेयाधाष्र प्रमेश्वरकीमक्ति चारावश व चारोंआश्रमको 
. | करनाचाहिये जा ब्राह्मणअपनेकर्म व धर्म वेदपढ्ने व सध्याकः 
| जेगेसावघानरहकर परमेश्वरकीमक्ति न रखताहा ठा उसकावेद 
पढना व सन्ध्याकरना सव रो इसीतरहसे क्षत्री व वेश्य 


PoC RR | 
£4 त्य” ०7 ale 


हि| य शूदतीरनोंबरांगरहस्थ व बरह्मचारी व वानप्रस्थ 1 संन्यासी चारा 
8| आश्रम्मको ध्यान व स्मरण व भक्तिनारायणजीका सचेमनसेक 
गु श्वाचाहिये 'जसमेबिडाउनकापारलगन घर्मचाराबणकावलग 
ध्र =~ र पत्तों ब्राह्मण उसेकहनाचाहिये जिसकासव 


बिलगंहे उसकी कथाउुनो _ > य वा 
' संस्कार विधिपूर्वक जनन्‍्मलेब व मुण्डन व जन ऊ व बवाह 
| > सययडआहो और वृहपालनअपना खेतमेंकागिराइआ अ 
पी (गनेसेकियाकरे व चलनभीखमांगनेकाऐ 


> 
es] 


SI 


क S| f नने श भले ~ ~ 

| "जगे शाविनामांगिमिले वहमीज म टी मी 

BN LR यहदोनांतर 
मांगनेसेपांवे उसकी । क्षासमानकदते दै यददन हकी भी ७ 


४७9८ सखसागर सातवास्कन्ध । Ri 


ख उत्तमहोकर किसीको दुःखीकरके जोलेतह वहाभद 
तल्यहोतीहे सोत्राह्मणकोनित्य वेद वशाखपढनाव चच 
'ग्रापसमेरखकर दसरोंकोविद्यापढानाचाहिये व आपयज्ञब होत | 
करना वद्सरोसेयज्ञ व होमकराना व दानलेना व दूसरेकोदानहे | छः 
नाब्राह्मणकाधमहे व क्षतीवणंकाधमएसालेखतेह केयज्ञव हो | तर 
मआपकरे व जाह्मणकेहाथसेभीकरांवेव वेद व शाखआपपढकर | शॉ 
दसरोकोभीपटावे आपदानदेकर दसरेसेदाननलेवे व नोकरीका | कर 
उद्यसरखकरसाधु व ब्राह्मणकाभक्कहोवे व श्रबीर व धर्मात्माहो कू 
कर ग्रपनेमन व इन्द्रियाकोबशभेरवखे व वेश्यवर्णा ब्यापारकरे | षः 
ब वाशजावेद्यामानपृणरहे व देवता व ब्राह्णमंआधीनताइसेभ | ६ 
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6 
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नाहणअआदिक तीनांबणेकी जो उससेउत्तमहे करके अपना कूटुंब 
पाले व शूद्रको वेदकेमंञसे यज्ञ व होमकरना न चाहिये व आह्य 
ण्‌ दवतातुल्यहोतह इसलिये उनकोबोकरी व सेवा सनष्यकी क 
रना अत्यन्तबाजत हे कदाचत्‌ कोइ कहे कि ड्रोणाचाय्य ऐसे 
महात्मान केसवास्ते दुर्योधनकीनोकरीकीथी सोउनका यहद 
तातह 1कएकोदन अश्वत्थामसाबेट ड्रोणाचारय्यकोलडकपनसे | 
किंसांबालकका दृघपीतेदेखकर अपनेपितासेकहा घेंभी दूधलूं | 
गाद्राणाचाय्यका दारद्रतास इतनीसामर्थ्य नहींथी जोद्यमील 
लकर उसदत इसालय उन्हानेसफेदमडी जिससेलडके लिखत 
पानीमं पीसकर दूधकीजगह अपने बेटाको दिया जब अश | 
त्थामाने उसेदूधसम झकरपीलिया तबद्रोणाचार्यने मनमें कहां =. nn आव 
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. 2 & त॒ का कक 
सुखसागर सातवांस्कन्थ । 


| न ज्ये नेरोजी 
छो मेरेऐसेजीनेपर धिकारहे किपावभरदूध पुत्रकेपीनेवास्ते मे 
क्ियानहींहो होसक्का इसीदःखसे द्रोणाचार्य राजादर्योधनकेपा 


गह जाकर रहना परउन्हॉने महीनाबांधकर उससेनहींलिया है 
दे | थुथिठछिर चारावरण का धमहमन तुमसकहा अवखियाका 
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हो | सुनो वे अपनेस्वासीको देवता ब परमेश्‍वर तुल्यजानकर उनकी 
र | ज्राल्ञारो रहँ व मीठेवचनबोलकर किसीको कठोखात न कह वे 


दरे ब झपनेरहनेकास्थान पवित्ररक्खे थोड़ा या बहुत जाक 


डा | अधिकलोम न रखकर श्रपनेस्वामी व वर्डकाटहल शुदमन 
hs वृश्‌ व बस्जपरमेहवरद उसकोपहिनकर मगनरहैं ब सिवायसचक 
| 


भ | मिथ्यावचन पनस्वामीस न कहकर सन्तोषरक्खें और जो्री | 

न | झप्नेकमौकेफलसे विधवाहाजान उसकोकिसीबस्तसे पेटमरल | 

ब ना और बखसेतनुढापकर भजन वध्यानकरनाउचि | 

य | वऽ बिघवाल्लीकों मोजनआदिकर्म स्वादकीइच्छारखना व उत्त 

ः जोखी अपने | 

कै व बल्पंदिनकर गा न चाहिये 

पे घते व कसे करती हैं वे ख्ियांभीमरनेउपरांत वैकुंठ 

वृ | मेंजाकर लक्ष्मीसमान अ क व्‌ बिलासभोग 

त | ती [ह्‌ त्र खरा || परुषको चोरी क्‌ ककमासेराहेतरह [से स्‌ राहि त्‌ र 

त | नाचाहिये व नित्य ज्ञीव परुषके मोगकरनम जल्दीसन्ताननहीं क्र 

त | होती इसलिये ज्ञानी सन्तानधर्मात्मा 

कह दिनकेमैथुनकरनेसे तेज व सव पत नेगी ही | 
उन कीशहोजाती जोकोईरजस्वला होनेपर चोथे | 

| आयुवो ME 


सखसागर सातवांस्कन्ध । | । 
अपनीख्रीकंपास न जाकर परखीगमनकरता है उसमहापापी 4 | 
अधी समभनाचाहिये सिवाय इनचारोंवर्णके ओर जो बरस 
करआदिकहें उनको ऐसाउचित है किउनकेकूलमें जिसतर 
धर्म ब कर्मचलाञ्आाताहे उसीतरह वेलोग अपनाधर्मरकखें ॥ 
बारहवा अष्याय ॥ 
नारदजीका चारोभाश्रमका धर्मवर्णनकरना॥ 
नारदजीबोले हेयधिष्ठिर चारॉंवणेकाधमे हमने तमसे वणान | 
किया अबचारों्राश्रमकाधमं जोउन्हकरनाचाहिये सुनो ब्रह्म | ` 
चारीका धर्मयहहे किजवाकिसीको इच्छाब्रह्मचयलेनिकेवास्तेहो | तः 
ओर उसकेमाता व पिताग्राज्ञादेवें तबवह बीसवर्षकी आवस्थासें | क 
उसीइच्छासे गुरूकेघरजाकररहे ब एकाग्रमनसे उनकीसेवाकरे | 
ओर गुरूकीआज्ञानसार पढ़कर उनकीटहल व सेवाकरना पढने 
सेउत्तमसमभे व पातःकाल व संध्यासमय गरूनारायण व सर्य | 
. व अग्निआदिक देवतोंकापूजन विधिपूर्वककियाकरे व जटाशि | इ 
क रपररखकर शिर व दाढीआ्रादिक किसीअंगकाबाल कभीनसडा | 
रं 
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[र जाभक्षामांगकरलावे सबगुरूकेआगेरक्ख जबगरू आ | 

ज्ञादे तवभोजनकरे व क्रोधकरना व दुवेचनकहनाछोड़कर गुरू | ' 

 कीनिन्दानकरे व अतर व फुलेल व चदनआदिकसुगंध व सुरमा | _ 

व मिस्सीलगाना व मासखाना व मदपीना त्यागकर पांचवषं | .. 
EF त्रह्मचयसेगुरूकेघररहे परउनकीखीसे हँसक्र न बोले दूसरेदरड | 

= वलकरलेब व कभीखीकाप्रसंग न करे व उसकेसाथ बातकरना व॑ |. 
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करतारंहे तो वह 


सातवास्कन्ध 
दद्रेया iss न होवेख्रीको अग्नि व पुरुपकों 
तसमानसमभानाचाहय सो घी अग्निकासाथपाकर विनापिघ 


लनहारहता कदाचित्‌ वीसवर्पकीश्रवस्थामें चित्तउसकागृहस्थी 


करनेवास्तचाह ता उत्तमकूलमं बिवाहकरक गृहस्थघमंसे रहे व 
बिवाहकरनंका इच्छा न हो तो जन्मभरगरूकघर रहकरकिसी 
बीको कटृष्टिसे न देखे व धर्म बानप्रस्थकायहहे कि जवग्रहस्थी 
ग पचासवपको अवस्था हो तब अपनी खी समेत बनमंजाकर प 
रमेइवरकातप व स्मरणकरे व सिवायकन्दमल व फलादिककखे 
तकावोयाइआञ्चन्न न खावे व कंदमूलआदिक न मिले तो वृक्ष 
कापञ्ञाखाकर रहे पर फल व पत्ता दृक्षमंसे न तोडकर इथ्वाका 
निराह आखावे व बनमेंखीसमेतअकेली जगहरहकरछालका व 
खपहिने व जो अतिथि ब मंगनग्राजांवे उसकोभी वहीफलव कं 
दमल खिलाकर उसीफलादिकसेदोमकियाकरे व क्षोरादिक छो 
डकर वर्षांमेंबीचमेदानकेंबेठे व जाडेम जलवासकरक गमाम पं 
चाग्नि तायै इसतरहकातप एकवर्ष या दाव या चारवष या आ 
ठवष या बारहव जहांतकबनपड वहांतककरक त्रह्मकावचार 


तेरहवां अध्याय ॥ 


रदजी को राजा युधिष्ठिरले संन्यास धर्मकी कथा कहना ॥ 
म 


नारदजीबोले हेयुधिष्ठिर बानभरसथ रश पचहत्तरवर्षकी अवस्थां 


>: 


वं धर्मसंन्यासींका य 


सखसागर सातवास्कन्ध । 


हिनायाथा उसीतरहमंत्रपदकरजनेऊगलेसेउतारडालेव | | 


श्रमकाधर्मछोंड्दे व किसीनगर व गांवमेंएकरानिसेअधिक न रहे 
पर भिक्षामांगनेको बस्तीमेजाकर जोकुडसाधारणस द्धभिक्षा 
मिले उसेलेकर शाखानुसारकर्मअपनाकरतारहे व कुछवस्तु आ 
दिकअपनेपास न बटोरे अकेलारहकर दणड व कमण्डलु एकक्ष 
शान छोडे व सबजीवोंपरदयारखकर हरिचरणांकाध्यान करता 
रहे ब परन्रह्मकाप्रकाश जड़ व चेतन्यसबतनुमें एकसासममे व 


किसीको चेला न मडे ब मठादिक अपनेरहनेकेवास्ते न बनवा 
करबस्तीकेवाहरण्है व भोजन व वखकाशोच न रखकरवेद वशा |` 
क्षपटने व सननेका अधिक अम्यासरकखे व संसारकास्वम्नवत्‌ स | 
मभकर मरनेकीचिन्ता व जीनेकाहर्पनकरे इतनीकथासुनाकर |' 
नारदजीबोले कि हेराजन्‌ हमनेबह्मचय व वानप्रस्थ व संन्यास | 
काधम्मंतमसेकहा अवएकसंन्यासीकाइतिहासकहतेहें सुनो प | 
ह्वादजीराज्यपरबैठकर एकसमयञ्जपनेदेशामें सेरकरनेवास्ते नि | 
कले जिसस्थानपर केसीज्ञानीकासमाचार [मिलताथा वहा जा | 
करउसकसाथ हरिचर्चाबडेप्रेमसेकरतेथे सो एकदिन रेवानदीर्क 
किनारेपहुंचकर क्यादेखा कि एकअवधूत दत्तानेयनाम अ्रतिपु | 
ष्ट तेजवानूनंगेशिर नदीकेतटपरपड़ाहुआ परमेश्‍वरके ध्यान | 
में लीनहे प्रह्मादउसअजगरमुनिकोदेखतेही शिविकापरसे उतर 
. पड़ा व उसकेनिकटजाकरबोला हेपरमहंसमूति तुमहमको वब | 
गुणवान्‌ व महात्मा दिखलाईदेकर कुछमोजन व वस्रादिक | 


SS 


[रखते व संसारीव्यवहारसेरहकर कुछ 
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सातवांस्कन्ध । ४८३ 
ते ओर न कुछाकेसीसेमांगते तिसपरभी बहुतमोटे दिखलाईदेते 


ही व जगत्‌महमदंखतह कि बिनाउद्यमकिये किसीकोद्रव्य न 
मिलकर बेनाधनसंसारीसुखनहींमिलता व संसारीजीव अनेक 
उद्यमकरनेपरभीदुबलरहतहें इसका क्याकारणहै सिवायइसक 
और जो कछज्ञाज्ञपरमेश्वरने आपकोदियाहो वह भी थोड़ाकही 
यहबावसनतेही ग्रजगरमुनिउठबेठेव प्रह्मादकोहरिभक्तजानकर 
बोले कि ढेपह्ादतमने जो पूछा कि तू कुछउ्यमनहाकरता व 


` मोटादिखलाईदेताहदैइसकाददालसुनो मेंने जगतू्म उद्यमकरक 


तद॒व्यकमाया परमेरीतृष्णानहींडूटी जवर्मनदखाकि लाभ 
रूपी कमण्डल मेराकिसीतरदनहीभरता व जितनाद्रव्य्चविक 


 बटोरताहुं उतनाहीलोभप्रतिदिनबढ्तादै तवमेनेविचारा किमन 


कदाचित 
प्यतनपाकरा नात्रकाथखाऊ क इसा 


| तरह संसारीमायामं फेसारहक: एकदिनमरगया तो नरकस जाक 


रअवश्यदःख भोगगा इसलियेसस गत जा वसा 
परमेइवरकेध्यानमं मगनरहताहू लोहे ह्‌ 
होतेहे व संसारीचिंतारख 


बासरहताहे वहलाग 


| नेसे मनुष्यदुबलहाता [38700 परमेश्वरकी मक्तिकरनेसे 
। टकर सीतरअन्तःकर कि तकोईबस्तत्रपनेपास न रख 
छटजाताहे व मैंने बहतधनपात्रों को देखादे 


क कल कछनहींमांगता सो मेचे 
कर किसीसे कु ४ बटोरे वद्वाचिन्तामें रहकर प्रथम भयराजा 


कि वहलोगे दव्यवट नाई कल॑कलंगाकरहमाराधनळील 
. कारखतेहै ऐसा नहोकि ३... अग 


४८४ सुखसागर सातवांस्कन्ध ।. 


लेवे दसरेचोर व डाकूकेडर व खटकेमें रातकोअच्छीतरह निद्रा | 


है च 


नहींआती तीसराभय अपनेनातेदारोंका लगारहताहे और वह 
लोग इसीविचारमें दिनरावरहते हैँ कि किसतरह इनकादरव्यहम 


को मिले इसीकारण धनबटोरनेवालोंको सुखनहींमिलता जिस | 


तरह मविखयां अतिपरिश्रमसे छत्तेमें शाहदबटोरकर इपणातासे 
उसको नहींखातीं जबबहुतसा मधुठसभ इकडाहाताह तबकोल 


ब शुसहर आदिक उसछत्तेमें अग्निलगाकर शहद अपनेघरले 
जातेहें उन मक्खियों को शहदबटोरनेम्‌ सिवायडुःखकेकुछस्‌ । 
खनहींमिलता उसीतरहद्गवव्यबटोरने वालाको भी अतिदुःखहो | 


कर वहधनउनकेकामनहीं आता इसीवास्ते में संसारी भोहछो 


इकर विरक्कहोगया जिसतरहअजगरसर्प चलनेकीसामर्थ्य नर | | 
खकर एकस्थानपरपडारहताहे व परमेश्वर उसी जगहउसकोआ | 
हारपहुंचातेहे उसीवरहमेंभीपड़ारहकर दिनरातपरमेइवरकेध्या | 


नसे मग्नरह॒ताहूं जो कुछप्ारब्धानुसार कोई देजाताहे उसेखाकर | 


सन्तोषरखताहुं ॥ 


दो० अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काल । दास मलूका यों कहे सबके दाता रास ॥ 


हे भहाद कदाचित्‌कोई दयासेखीरपूरीसुभेदेगयातोउसेखा | 


करकुछबखानउसकानहींकरता व जोकोईंदुबेचनकहकरसागरो |न्‌ 


टीअलोनी खिलाजाताहे उससेभीकुळखेदनहीमानकर यहसम 
भताहूं कि यहसबमेरेकमोनुसारहोताहे व किसीदिन भोजन न 


मिलने व उपासकरनेपरभी प्रसन्नरहकर यहजानताहूं कि श्रा | | 
जमेरेभाग्यमें भोजननहींलिखाथा व कभीकोईमेरेअंगमें चन्द । 


क 
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<. सुखसागरे सातवांस्कन्ध || 
[ एॉदिकसुगन्थलगाक उत्तमसूषण व वश्नपहिनाकर हाथी वधो | 
ह हवसुखपालपर बठादताहे व कभी प्रथ्वीपर धरिमें पडारहता 
1 (सो सुभे उसके मिलनेका हर्षव न छूटनेका विषाद कुछ नहीं 
त होता इसीतरह हमआनन्दपूर्वक जन्मञ्रपना काटते है सो है प 
पे हादयहजीवचीरासीलाख योनिमेंभ्रमकरमनुण्यतनुपाताहे जो 
1 [ई भरतखरडमें चेतन्यचोला मनुष्यका पाकर हरिभजन व 
। (सरण सं बिमुखरहा उस बड़ाअभागा व मखंसमभना चाहिये 
१. प्रहाद यहज्ञानसुनकर अतिप्रसन्‍नहुआ व अजगर मुनिस वढा 
1 होकर अपनेघरआया॥ 
| 


| चोदहवां अध्याय ॥ | 
1 धर्म कहना ॥ 


व्यव 2” ol SR es 
fr SC ह RON Pe i PR जत? 


र्‌ | | ____ नारदजी का राजायुधिष्ठिर से एहस्थाभम क 
1 ¦ नारदजीने कहा हे युधिष्ठिर ग्रवहम गृहस्थाश्रम धर्म कहते 
1 हैसुनो जबबह्म चारी वेदादि पढ़कर शृहस्थीकरना चाहे तो 
र कअपनेदेशके राजासेजाकरकदै हनिय ग्रवतुम्हारे 
नगरमें गहस्थाश्रमहोकर रंढेंगे तबरा ना उचितहै उसकेविद्या 
फी परीक्षालेवे व अपनेकोशसे इव्यादिक कर उसकाविवाह उ 
1 सार उद्यम करके ग्रपनाकुटुंवपाल * चारोवगीके गृहस्थकोचा 
[ ।हिये कि प्रतिदिन यथाशा दान १ पृरयकरे जिसकेघर कोईव 
व (स्त दानदेनेकी न ढी समय कछभोजन करनवास्त न 
1 | मिले उसमेंसे कुष यह बव्यलेनाचाहिये किसवास्ते 
द. | न्यासीके भोजन व Cite” 4 


ककि ` 


४८६ .  तुततागाहतातवातला 1. 
कि इनतीनोंग्राश्रमको थ नादिकबटोरनाबजित है व्‌ डौ he 
को नित्य पितरोंकाश्रादवतपणकरक्रमावस व पृणुमासीवे वीव 
क्ातिव द्वादशी व व्यतीपात ववपंगांठिकेदिन अवश्यकुछदानने| ८तन 
नाचाहिये वत्राह्मणकुरक्षेत्र व गया व काशी व परयागवसथुरावग्र वः 
योध्या व हरद्वार व बैजनाथ व जगन्नाथजी्ादिक तीथोपरर ह च 
ते हे उनकेद्रव्यादिक दानदेनेसेसोगुना मिलता हे परबाहमणको |; ब 
नारायणरूपसममकरदानदेवे व ग्रहस्थप्रातादेनकथा्‌ व लीला देय 
परमेइवरकीसुनकर हरिचरणोंकाध्यान व स्मरणरखक ऐसाजा दो! 
नतारहे कि आत्मासबजीवांमें एकसाहे जिसतरहसोने व मदी का महा 
बतेनपानीभरकररखदेव तो चन्द्रमा व सूयकीछाया दोनांबतन त्रा 
में बरावरपड्ती है उसीतरहजीवात्मा परमेश्वरके देवत 
ह्मण व क्षत्री व चारडाल व पशु व पक्षी ग्रादिकसबकेतनुमंत उच 
____ मानसमभकरकिसीजीवको दुःखदेनानचाहिये आत्मामें कु पारे 
___ ब्राह्मण व क्षत्री व शूदवणेका भेद्नहींहोता व ग्रहस्थकोधमेकी हिय 
____ कमाईसे देवतोकेनामपरयज्ञ व होमकरना व मंगन व्‌ कंगाला झर 
को भोजन व वखदेना ओर अपनेकुटुम्ब व परिवारवालांकोपात वास 
| 


ना उचितहे परमनसेघरवालोंको एसासमभे कि जिसतरहरात सुन 
को चारों दिशाके पथिक एकजगहबासकरके प्रातःकाल बित | 
गहोजातेहें फिरउनकासाथनहींरहता उसीतरहसंसारीजीव ग्र _ 
र क हिल व नीचकलमें जन्मलेकर इकठेडीव 
___ दै पूर्वजन्मोंके संस्कारसेश्रपना २ बदलालेकर मरनेउपरार | गा 


'किसयोनिमें चलेजातेहें इसलिये उनसेअधिकप्रीतिं खे 
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सुखसागर सातरवास्कन्ध ७८७ 
ब ठरले व काम क्राधमोहलोभ अपनेशत्रओकों जीतकरपतित्रता | 
न हीं के समानहारचरणाम ध्यानलगाकरमक्कहोंवे नहींतो फिरय F 
i (तनमिलनाबहुतकठिनहै ग्रधर्म व पापकरनेसेनरकोंकादःख | 
श्रवश्यभोगकर सदाआवागमनमें फँसारहेगा व मरवीसमय | 
(रह धी व घोड़ा व द्रव्यादिककुछसंगनहीं जाता इसलियेधनपाकरंदा 
कोव घर्मकरनाचाहिये जो सूमलोगधनजोड़कर मरजातेहें उन | 
ला दोयमप्रीमें चोरोंकेसमान दरडमिलताहेव जिनपरिवारवाला i 
जा दो मुंठसचचबोलकरजन्मभरपालताहे उसदुःखमेतरहलोग कु 
का सहायतानहींकरते व अपनाशरीरभी गलसड़कर कुछकामनही 
तन आता इसलियेमनुष्यकों अपनापरलोकबनानेवास्ते ब्राह्मणको 
ब्रा देवतातुल्यसमभकर अच्छाभोजनाखिलाना व उसकीसेवाकरना 


र उचितहे इससप्रमश्वर अतिप्रसन्नरहतं हे व ग्रहस्थका अपने 
| परिवारवालोका जोकोई मरजावे क्रिया वकर्म अवश्यकरनाचा | 
की हिय व तीथपर रहन स मनमनष्यका अधमकातरफ नहाजाती | 
लो और किसीजगहरहनेमें चित्तपापकी तरफदोड्ताह व कलियुग | 


लं बासीजीव प्रमेश्वरका भजन व स्मरण करन व कथा व लीला 

रात सुननेसे कतात्थं होते है | 

बेल पन्दरहवां अध्याय ॥ 

रप | __ अुहस्यात्रम की कथा ॥ पिवरोके 

ते गृहस्थाश्रम को देवता व तरोंके 
नारदजीबां शाद दिकमें तीन क्रियावान्‌ वेद व शा 


नामपर यज्ञ व भोजन | 
जनकरानाचाहिये ऐसा । 
से जाननेवाले हरिभक्तत्राह्मसा र याव त 


३८८ सुखसागर सातंवास्कन्ध। के 


ब्राह्मण खिलानेसे आतिपुणयहोताह जिसतरह अच्छाधरती फ का 


थोड़ाअन्न बोनेसे बहुतउत्पन्नहोकर ऊसरपथ्वीपरकुछनही उप 
जता सोदेवकर्म व पितरकमर्म तीनत्राह्मणसकम कभीनाखल 

व यैज्ञआाडम जीवहिसानकरे देवता व पिवरलोग जीवाहसा का! 
नेसे प्रसन्ननहींहोते ओरसबयज्ञोंसे ज्ञानयज्ञकथा व कोत्तनपा 
मेश्वकीकहना व सनना आतिउत्तम व पावेत्रहे और सबकमोंमे 


बड़ाधम यहजानो कि मनसाबाचाकमणास किसांका अनभल। 
नचाहे ओर सन्तोपरक्खे जनकासन्ताषनह।होता वह बड़े २५ । 
रिडतव ज्ञानीमी नरकवासकरतहे व गहस्थका प्रातेज्ञा [केसाबा| 


तकान करनाचाहय जा गुहरयञ्चपनवससं बपरातचलकरता।| 


स्त्रह्मचारा अपनन्त व धमका दाड़ुदता ह वे जा बानशस्थ श 


नंतपसथमंका न मानकर जा संन्यासी लालचरखकर अपनी ३| 
न्द्रयाकासुखचाहताह वहलागनासकवास्ते आश्रमकारूपबना| 
यह परउसघमकाफलउनकानहामलता व हराजन्‌ चाराबण१| 


चारां्राश्रमको ऐसाउचितहे कि चेतन्यचोलापाकर दोतरहका| 
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कमंकर एकमप्रदृत्त दूसरानेबृत्तसो शाख्रकोञआज्ञानसार प्रदं 
कमकरनवालाजीव चन्द्रमण्डलकेराहसे देवलोकादिकमं जा 
 करञ्रपनकमाकासुखभोगताहे ओर अवधिबीतनेपर फिर संसार 
म॑ जन्मलेकर ्रावागमनसे डुट्टीनहींपाता व निवृत्तकमंकरनंवा| 
MS सय्यमण्डलकमाग्गसे वेकृणठमेंपहुंचकर जन्म ब मरणसे %| 


' रजातेहें सोहमने दोनांराइतुमको बतलादिया जो गुहस्थहम| 


. कदने व शाखानुसार अपनेकर्म व घर्मसेरदै वहपरमहंस पद है 


fh “mS सातवांस्कन्ध । ९८६. 

प को गुहस्थाश्रमर्म भी पानेसक्काहे व जो कोईसंन्यास व वैराग्य 

उप/ लेकर फिरगहस्थीकीचाहनाकरे उसकोकत्तेकेसमान जो उवांत 

रे. करके खालेताहे समकनाचाहिये परमेश्वर की मायामें संसारी 

क| मनुष्यलपटकर नष्टहोरहे है जिसतरह रथकाघोड़ा जाताइुआ 

जिधरचांहे उधर खींचकरलेजांब स्थका कुछवशनहींचलता उ 

. सीतरह रथरूपी शरारकामन चंचलघाडा अपने कमासे जिस 

त लोकमें चाहे वहांलेजानेसक्ता हैं इसलिय मनष्यतनमें शभक 

| ' मकरके बेकृणठ व स्वर्गकासुख भोगनाचाहिये व ज्ञानस रा 

बा. कपद्वीहे जिसभक्तिं व भजनकेप्रतापसे में वृह्माकापुचहुआ वह 

| कथासुनो पिछले महाकल्प हमउपवहणनास गन्धव्व महासु 

| न्दर उत्पन्नहोकर गानाअच्छाजानतेथ व अतिस॒न्दर होनेसे अ 

| नेकखियां स॒ केचाहतीथी सो मेंभी उनपरमोहितरहकर उनकसा 

ना| थभोग व विलासकरताथा सी एकोदन न बीचसभा विश्वसज्ज 

| दवताकेजाकरगानेलया पराचेत्तमरा एकखीसे उनादेनाम बहुत 

| 'फसाथा इसालय उससमयगानामंरा नहा बनपड़ा व आंगराऋ 

|. पीइवरका करूपदेखकर मेनेहैसदिया इसी अपराधसे उसदवतान 

ममे शापदेकरकहा तृ शूददाजा उसीशापसे में दूसरेजन्म एक 

" ब्राह्मणकी दासीकापुतहुय्रा वहापरसत्संग व हारिमजन करनेक 

वा, प्रतापसे फिरमभेनारदपदवीमेली सो हेयुधिष्ठितुमवड्भाग्यमा ऐसी 
जनकानाम लेने व 

पलक पुँ चता है वही श्रीकृष्णजी परब्रह्मपरम रवर दिनराततु 

ऐसाभाग्यदूसरंका 


म्हारेसम्मुखरहकर तुम्डग्रपना | क 


र 
नर 

धर 
श 


ETS सखसागर सातवांस्कन्ध। | 
होना ग्रातिदुर्लभहे व हमलोग ऋषीश्वर देवतादिक भी उन्हीं | 
कादशेनकरनेवास्ते तुम्हारेपासआयाक रते हैं सो श्यामसुन्दरके | 

शनव पजाकरनेसे तम्हारीसाकेहीनमकुछसदेहनह। | 
नसनतेहीराजायधिष्ठिर व अजुनने श्रीङष्णजीकपेसमं डूबकरब | 
डाशोंचकरकेमनमें कहा देखो परमेश्‍वरत्रिलोकोनाथकोहमने 
अपनाभाई जानकरउनसे नातेदाराक समान कामालेया जबऐ 
साबिचारकर दोनोभाईइयामसन्दरके चरणॉपर शिररखकररो 
लगे तबश्यामसन्दरने सेनमें नारदसानेसे कहा कि तमनेकिस 
` चास्ते मेरामेदखोलदिया अबयहलोग नातेदारीकी घीतिछोइ 
. कर म॒मेईरवरभावसमभगे नारदजीबोले हेदीनानाथ आजतक 
यहलोग तृम्हारीमायामें लपटेथे अबइनका मोहछुड़ाकर इन्हें | 
ङताथकीजिये इतनीकथासुनाकर शुकदेवजी बोले हेपरीक्षित 
यहसब माहेमा व बड़ाई इयामसन्दरको सनतेही राजायचिषिर | | 
ने आतभसन्नहाकरबडप्रमसं श्रीकृष्णजी व नारदमानिका [वांधे | | 
. पृच्वकपूजाका व उसीदिन से युधिष्ठिर शयामसन्दरको पणंत्रह्म | हा 
जानकर उनकाध्यान व स्मरण करनेलगे व नारदसनि वहां से | स्वा 
ब्रद्मतोकको चलेगये ॥ | जि 


के 1 % 

पे | 

| 

ने. 

र 

| 

प 

ड | ___ आठवां स्कन्ध ॥ 

न | | परमेइवरको हरिअवतार लेकर हाथीका भाण बचाना वबामन अवतार . . 

| ` घरकर राजाबलिसे तीनपग पृथ्वी दानलेना॥ _ | » 

र्‌ | पहिला अध्याय . . . . 

| F शुकदेवजी का मन्वन्तरों को कथा कहना ॥ . 

1 | . राजापरीक्षित इतनीकथासुनकरबाले हैं शुकदेवस्वामी राजा 

हे | | स्वायस्भवमन॒कं बेशक मेंनेसना अब मन्वन्तराकानाम व 
| रने जो रअ्रवतारलियेथे उनकीकथा 


| जिस २मन्वन्तरमं प्रमेश्व २ग्रवताराल 
सना चाहताहूँ सो कहिर्य शुकदेवजीबाल हेपरीक्षित स्वायम्भुव 
| मनसेलेकर आजतक ५ मन्वन्तरबीतेहे सो पहिले मन्वन्तरकी 


कथा जिसमें वी्वायम्सूवमतु राजादीकरदीडम | 
२ न कियेये तीसरे व चोथे व पांचवेस्कन्थर्म य तुमसे वणन कर _ 


चकेहेंउन्होंनेतीसरीकन्या 


र दि शश >, £ र 
ror 


| सुखसागर आठबास्कन्ध । 

हीगईथीउसीमन्वंतरसे यज्ञमगवानूने अवतारालिया सोएकसम 

य राजास्वायम्भवमन सभद्रानदीकतटपर एकपगसं खडंहोकर 
तपकरतेथे उससमयराक्षसोंने आनकर उनकेतपमों विध्नकरना 

चाहा तबउन्हींयज्ञमगवानूने राक्षसोकेहाथस स्वायम्भुवसनुको | 
बचाकर तीनोलोककी लक्ष्मीसमेतराज्यभागा यहसबकथापाहे | ले 
लेमन्वन्तरकीहे दसरा स्वारोचिषनाममन अग्निकापु्हु्ा उ | 
समेंदेवताआदिक मनकेबेटे व रोचननामइन्द्र व तापेता आदिक 
देवता व उरजस्तम्भश्रादिक सप्तक पिहुये वसिरस ऋषी इवरकेय |. 
हां विभवनाम परमेशवरने अवतारलेकर अट्टासीह जार ऋषीइव 
राको ज्ञानउपदेशकिया तीसराउत्तमनाममनराजा पियन्रतका 
पनहा उसमेंपवनआदिक मनकेबेटे व सत्यजितनामइन्द्र ब | 
सत्यश्रादिकदेवता व परमेश्वरआदिकसप्तऋषिहुये व धर्मकी सु | 
नाथा खी सत्यसननामपरमेवरनेञ्रवतारलेकरपापी व दुष्टांका 
नाशकरक सत्यकोस्थिराकिया चोथातामसनाममनउत्तमकाभा 
इंहुआ उसमें एथुञ्रादि मनकेबेंटे व विसखनामइन्द्र व सत्यक 
आशदेदवता व ज्योतिधर्मभ्रादिक सप्तकषिभये व हरिमेधाकऋषी | के 
रवरक यहा हॉरनामपरमेश्वरन अवतारलेकर ग्राहसे गजद्रका. व्‌ 
छुड़ाया इतनाकथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया महाराज । था 


[जसतरहपरमंशवरन गजकोग्राहसे छड़ायाथा उसकी कथावर्ण | ल 
न कोजिये ॥ ग्रा 


` y ८ 04 ४ 
Leh .ल्व्न 


आठवास्कन्थ । 2९३ 
दूसरा अध्याय ॥ 


शुकदेवजी का गजेंद्र व ग्राहकी कथा क हना ॥ 


शुकदेवजीबोले हेपरीक्षित परमेश्वर अविनाशीपुरुष जन्म 
लेने व मरनेसेरहितहें बरह्माआदिक देवताभी उनकेआदि व अंत 
को न जानकरनिरड्टाररूप उनकाप्रकटनहीं देखनेसक्केजबकभी 
हरिभक्कोंपर दःखपडताहे तववहअपने भक्ककी रक्षाकरनेवास्ते 
` सगणञ्रवतारलेकर संसारमें एकनामअपना प्रकटकरदेतेहे उसी 
तरह हाथीका प्राणबचनेवास्तेभी हरिने अवतार धारणाकेयाथा 
व कथा उसकी इसतरहपर है एकपव्वेत विकूटनाम दशहजार 

' योजनलम्बा व चाँडा व ऊंचा क्षीरससुद्रके मध्यम होकर तीन 
शिखर सोने व चांदी व लोहेके रखताथा व उसशिखरमे अनेक 
रंगके उत्तमरत्र ऐसे जड़े थे कि जिसकाप्रकाश सूर्यस आवकथा 
ब उसपहाडपरदेवताव गन्धर्व्यादिक अपनी २खियासमेतरहकर 
विहारकरतेथे और वहां संगमरमरके कुएडबनेरहकर अनेकरंग 
5दबोलतेथेव ऐसेउत्तमवगीचे अनेकरंगकेपुष्प 


कपक्षीसीठे २ शब्द ॥ यो डि 
| ब फललगेडये वहांबनेथे जिसकदखनस सनस इका मोहिज् 


' था व योजनपर्यन्त उनपुष्पांकोसुगन्य उड़तीथी वहांपर एकता 
लाब बहुतबड़ा कमलफलाई शा होकर उसमें कच्छ मच्छ व 
ग्राहादिकरहतेथेसा एक देनगजेन्द्र सबहाथियोंकाराजा जोउस 

जेठमहीनेमे दोपहरकेसमयप्यासाहाकर हजार 
| हथिनी व कडहजाखचोको साथलिये उसतालाबपर जलपीने 
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७९७४ सखसागर घ्माठवास्कन्य । tf 


वास्तेचला सो मदबहनेसे चारोंओरउसके भैवरेगूंजतेथे जबवह | मेरा 
अपने उमंगसे कि दशहजारहाथीका बलरखताथा रास्तेमेंभूम | वे 
ता व ब्रक्षोंकोगिराता व पत्तोंकीखावाहुआ तपनकासारा ताला | 
वमेंजाकरघसा व जलपीके अपनीहथिनी वबच्चोंको शंडसेपानी 
पिलाकर उनकेसाथकलोल करनेलगा तबउसकउडारकासमय 
निकटपहुंचनेसे एकग्राहने जो उससेभीवलवान था आनकरहा | पए 
थीकापिछलापेर जलकभीतरपकड़लिया सो हाथी व आहसे यु | त 
दहोनेलगा कभीगजद्रअपनेबलसे ग्राहको खींचकरसूखे में ले | जी 
, आतावकभीग्राइउसकाोखींचकर पानीमेलेजाताथाजबइसीतर शरः 
' हउनदोनॉकोलड्ते २ हजारबषबीतगये व कोई हथिनी व बच्चा | स 
अपने २ परश्रमकरनपरभी गर्जेङ्रको ग्राहसेछुड़ानेनहींसका त |. १ 
वञ्रधीयहोकरउन्होनेससझा कि अबहाथीजीतानहींबचेगा इस | को 
<ऊसाथहमलोग अपनापाणकयोदेवे जबएसाविचारकरहाथीको | रा 
वहाञ्रकलाछाडकर बनमंचलेगये तबगर्जद्रने जिसकाप्राणकंठ | ग 


9 6 


मञ्रालगाथा उन्हकेचलेजानेसे घबराकरविचारकियादेखोइस | १९ 
महाइ:खमं कोइमेरासाथी न होकरहथिनी व बच्चोंनेभी मभेश्र Fi 
केलाछोड़दिया व उनकीसहायतासे भी कुछगणनहुआ इससे | * 
मनेजाना के मरेपू्वेजन्मकेपापोने ग्राहरूपहोकरमेरापैरपकड़ा | प 

जेसाकर्म मेंने कियाथा वैसाफल भोगताहुं और यहसबदेवता 
व गन्धव्वादिक अपने २ विमानपर बैठेह येमेरेयडका कौतक दे | ^ 

खतेहें इनमेंसेभीकोई मेरामाणनहींबचाता इसालियेमें बीचशर | 


णा उसपरब्रह्मके जो कालकोआदिले "SS sins जाऊ 


FEET शक गा गळ खक TSR ळा SOY oN. co Of. cf CN cof oho ofS cf ob ७ 


J ... 


सुखसागर आठवांस्कन्ध । ५९५ 


मरामारावच एसांवचारकरहाथी नारायणजीके चरणोंकाच्या 
नस सन स करन लगा॥ 
तीसरा अध्याय ॥ 
गञद्र का पर्रह्म की स्तति करना ॥ 

शकदेवजीवोले कि हेपरीक्षित उससमयगेंद्रने पर्वजन्मक 

पृण्यसे परमेशवरकोध्यानमं नमस्कारकरके कहा में उन भगवा 

| नुकीशरणट्ठं कि जिनकीङपासे संसारीजीव चैतन्य होतेहे ओर 

जीवाकीजडवही हें व साराजगतउन्हासे उत्पन्नहो कर उनका 
` श्रयपररहताहे और वहपरमेरवर महाब्रलयमेँभी नाशा न होकर 
सदास्थिररहते हें जिसतरहबालक नट व भानमतीकखेलवाडको 

_ नहींपहिंचानते उसीतरहन्रह्मादिक देवताभी उनके आदि व अंत 
। को नहींजानते जैसे अग्निकीचिनगारीउडती हैं औरसूर्यकाप्का 
श छिद्रमेंसे रजकेसमानदिखलाईदेताहे वेसेजिनपरबरह्मक गय 
ने देवतालोगचिनगारी व रजतुल्य्द मेंउन्हीपरमेश्‍वरको द 
 बतकरताहू व जिनकेबहुतसेनाम व स्वरूपहाकर मकटमेंको ईर 
खलाईनहीदेता और वहय्रापमुक्तरूप होकर सबका 
Ce अनमस्कारकरताहूँ जिसपरमेशवरक शरणाग 
लेकर च उनमा 5 प्रुष म॒ झेइसफंदेसे छुड़ाने व 
। त भेरेऐसापशुगय सपद देनेवालहेंउन्हेंली व पुरुषव 
` र्थ, धरम, काम, म >. व सबजीबोमें उन्‍्हींका तेजरहताह ऐसे 
` नपुंसक न कहनान मेशरणाहं जो परमेश्वरसबगुणासे भरे 


रहकरयोगीइवरोकांयांग 


| पबा य तपकरनेकाफलदेतेहैं वहीदीनानाथ 


5 


शि 
| 
ते 
| 


४९६ सखसागर आठवास्कन्ध । र 
इससमयमेरीरक्षाकरें सिवायउनके अबमें किसीकाभरोसा नहीं | इय 
रखता हेदीनदयालुमहाप्रभू मंइसम्राहके मुंहसेछूटनेको यह स्त त्क 
ति नहींकरता मायारूपी संसारीजालसे निकलनेवास्ते यह कह | न उ 
ताहूं इसलियेमुमदीनपर दयालुहोकर मेरादुःख दूरकीजिये ब | पेदः 
हेपरत्रह्मपरमेइवर तीनालोककउत्पन्न व पालन व नाशकरनेवा | मार 
ले सिवायतुम्हारे दूसराकोई एऐसीसामथ्यं नहींरखता जो दीनों 
` कादुःखछुड़ानेसके व हेजगहरु जबतकमनष्यञ्रपनी सामथ्ये ब 
` षरवारवालाकाबल आपरखताह तवतकउसकीकछइच्छापर्णन 
हीहोती सो सभी तुम्हारीमायामें लपटकरअपनीहथिनी वच्चो | 


कर तुम्हारोशरणआया सो हेदीनदयालु मु भे्रपनेमरनेका कुछ | यार 
| भयन होकर केवलइसवातका अतिशोचह कि संसारीलोगएऐसा | १३ 
` केहेमे।कंगजद्रकादुःख नारायणजीके शरणजानेसेभी नहींछटा | 
इसबातको लज्जारखकर मेराकष्टद्रकीजिये नहींतोतम्हारी शा 
रशने काई न जावगा आपञरन्तर्यामीसे अधिकक्याविनती करूं 
परात यहस्तुतिसुनतेही परमेश्वरअन्तर्या मी हरिअवतारमें . श 
. गजडका महादःखीजानकर उसीसमथसदर्शनचक्रञ्रपना उठा | "षै 
लिया व गरुढ़परबेठकर वेकुंठसेचले जबगजेंदने जिसकेकणठमें 
पाणञ्रागयाथा देखा कि वेकुरठनाथ सुदशनचक्रहाथमे लिये 
1 पढ़ आकारामागस मरीरक्षाकरनेको चलेग्राते हैं तब | 
- शके पकमलका शूंड्सेतोड़लिया और ऊंचेउठाकरघकारा | 
_ है नारायण हे जगहुरु हे दीनानाथ हे भगवन्त हे दुःखभंजन दै ' 


| मी सुखसागर आठवांस्कन्ध॥ ४६७ 
श्यामुन्दर हे ज्यातिस्वरूप में तम्हारेशरणागत होकर दणडव 


Np. 

|i 

ु तकरताहू जल्दी मरीसधिलेव जेसेजिलोकीनाथने यह दीनवच 
₹ | नं उस ईखियारकासुना वेसेसदर्शनचक्रसमेत गरुडपरसे कदकर 
[ | पदलदाङं आर वहापहुचतही सदशनचक्रसे ध्राहकामखचीरकर 
T मारङाला व हाथाका तालावमंसे खीचकरवाहरनिकालदिया ॥ 
| चाथा अध्याय ॥ 


धाहका गन्यवतन पाना ॥ 


ससय दवतानं ्रानन्दपूवक दुन्डुभावजाकर प॒ष्पाकावपा हरि 
भगवानपरकी ऋषीश्वरआंदिक उनकोस्त[ातेकरनेलग और वह 
| परमेश्वरक स्प्शकरतेही एकपुरुष महासन्दर राजसी भूषण 
व वच्धपाहिनेहये आनकरनारायणजाक चरणापर [गरपडा वड 
सने स्तति व परिक्रमाकरक हाथजांडकर वनयाकथा महाराज 


॥ 

] 

| शुकदेबजीन कहा हे परीक्षित जिससमयग्राहमारागया उस 
| 

ठी 


| 


विमानपर बैठाकर विहारको निकला व बनमएकतालाव वहुत 
अच्छादेखकर खियोंसमेत उसम जलावहार करनेलगा उसीज 


वलऋषिभी नहातेंथ सा pe 
"कहनेसे उनऋषिका उपहासाविचारकर स्नानक ये गोतामा 


रा व पेर ऋषीशवरकापकड़कर 
हगिरपडे तबपेरउनका छा देवलऋषिने 


रित्यत । 7 >< कळ. SRS a निक 5: ~ है CT ण 


॥ मैं पिछलेजन्म हूहुनामगन्धर्षथा सो एकदिन अपनीखियाँ को | 


मेंनेअपनीअज्ञानता व खियाँके | 


- र 
P+ 


डकर तालाबसेबाहर निकलग्राया चः है. 
नव्य i श्र : 


पक 


५६८ सुखसागर आठवांस्कन्ध। 1 


कडकर खींचाथा इसलियेपरमेश्वरसे चाहताहूं कि तू ग्राहइतनमे | _- 
जन्मलेकर पश व मनष्योंका पेरजलकेभीतर पकड़ाकर यहशा 
पसुनतेही मेंने अतिलज्जितहोकर उनसेकहा मेनेअपने कियेका | ६ 
फलपाया पर अबयहबतलाइय कि इसशापस मराउडार कबहो | : 
गा तबऋषीशवरबोले कि तू कईहजार बर्षतकआहयो निर्मेरहकर 
एकादिन गजेन्द्रका पैरपकड़ेगा जबबेकुंठनाथ वास्तेछुड़ानेहाथी | 
के ग्रानकरतभे सदर्शनचक्रसे मारेंगे तब फिर गन्धवदनपावेगा 
सोउनकऋषीरवरको कृपासेआजआपका दशन जो ब्रह्मा व महा 
देव आदिकको जल्दी नहीं मिलता सोमेंपाकर रूतार्थ हुआ अब 
आज्ञादीजिये तो अपनेलोककोजाऊं जबवहगन्धब परमेश्वससे द्र 
बिदाहोकर दरडवतकरके बिमानपरबैठकर अपनेलोकको चला | ६ 
गया तबहरिभगवानकी आज्ञासे उसगजनेभी वहतनछोडकरम 
क्विपाई व इन्द्रदमन राजाकास्वरूप चतर्भजीहोगया ओर दण्ड | « 
वत्‌ व स्तातकरन व पारक्रमालेने उपरान्त हाथजोडकर बाला | _ 
[क ह दानानाथ स पूवजन्म इन्द्रदमननाम राजाहोकरादिनरात |... 
हारचरणाम ध्यानलगायेराजकाजकरताथा एकदिनजप व थ्या 
न करतेसमय श्रगस्त्यमुनिमेरेघरश्रायेथे सो में अपनेअज्ञान से | उ 
उनका श्रादर न करक ज्याकात्यां बेठारहा तबञ्रगस्त्य्जीक्र 
धकरकबाल हराजाकेसशाख्रमं एसालिखाहे कि जबन्नाह्मण 71 
कपीश्वर व वैष्णव किसीकेस्थानपरआव और मालिकघरका ड 
नकाआदर व सन्मान न करके मतवालेहाथीकीतरह बैठा रहे ईर | सें; 


लिये परमेश्वरसे मेंचाहताहूं कि तृ हाथीकातनपावे यहशापर्र वः. 


कळू... 


पै > न ~. _ -एलसागर आठवांस्कन्धं । ९ 
ने उरते सा है हाकर उनसे विनयकिया हेमनिनाथ मेंने 
| पाया परयहवतलाइये कि उसतनसे मेरी 
[०१९ यहसुनकर मानेनेकहा कि जवग्राह तेरापेरताला 
बस पकड्यातबवकरठनाथ तरीसहायताकरनेञ्रावेगे त्रोर ग्राह 
^ | की शकर वभनाक्तदंग सास अगस्त्यवानकादयासे तम्हाराद 
| शनपीकर इन्तीथ हु आ जवइसतरहवहृतसीस्वांतं इन्द्रदमननहा 
थजोड़कराकेया तबनारायणजी पसन्नहोकरवबोले हेइन्द्रदमन 
बर | जो कोई स्मे व तुभ इसपवत व क्षीरसमद्र व कोस्व॒भमांण वर्श 
` | खब चक्र व गदा व पञ्च मेरेशख व मत्स्य व कच्छप आदिकमर 
त | अवतार ब गंगाआदितीर्थ धव व परह्मादादिकजोमेरेभक्कहें उनको 
पिछलीरातउठकर ध्यानकरे उसे अशुभस्व्काफलनहा होगा _ 
व जो संसारीजीव इसगजंद्रमोक्ष स्तातका सरानासत्तकरग उन 
को में अन्तसमय इसीतरहमुक्किदूगा कि जिसतरह तराउद्ाराकू 
याहे ऐसाकहकर हरिभगवान्‌ने इन्द्रदमनको अपनेगरुड़पर बै 
ठालिया व शंखवजाकर वैकुएठमंचलेगय इतनाकथा सुनाकर 
शुकदेवजीबोलेकि हेपरीक्षित जिसतरहदाता क ग्राहनेपकड़ाथा 
उसीतरहसबसंसारीजीव कालरूपामुखस ड जबगजेंद्रने दीन 
होकरमारायणजीकोपुकारा तबपरमेश्वरने उसेथ्राहरुमु खस छु 
ज उसीवरहजबमनुष्यपरमंरवरका यान वस्मरणकरं तबज 
मागरपार उतरनेसक्ताहेव जोकोई विपत्ति 


र भव 
मे गजेंदरमोत्काका ध्यानकरेगा नारायणन उ स्स 


, पेश्यदूर करेंगे ॥ re ओणाणणगिगाणणए 
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९०.७ सुखसारार घप्राठवास्कन्ध । र 
टि पांचवां अध्याय ॥ . | पज 
शकदेव जीका कच्छप भवतार की कथा कहना ॥ तक 


शकदेवजीबोलेकि हेपरीक्षित हरमन्वन्तरमें जो इकहत्तर | कर 
चौकडीयगपरहोताहे नारायणजीएक अवतारलेकर धभकीरक्षा | परः 
करतेहै चोथे मन्वन्तरमें हरिञ्रवतारह आ यह उसकीकथा तुम्न | व म 
कोसनाया और पांचवांमनरेवतनाम तामसकाभाईह ञा उसमे | जव 
-.. बलिबिंध्यादिकमनुकेवेटे व विभवनामइन्द्रव ऊध्वेबाहु आदिक | ररः 
देवता व हिरण्यरोमा दिक सप्तकषिहये व शभरकऋ षीइवरकी वेकं | करः 
ठनामख्रीसे वेकठभगवानका अवतारहआ आर ससेरुपवतपर | गल 
सत्यलोककेसामने दूसरावैकण्ठलक्ष्मीजीके रहनेवास्तेबनाया | मा 
. उसअवतारके गणकोकोई वर्णननहींकरनेसक्वा छठवां चाक्षष | केस 
नाममनुहआ उसमेंपर्रादिक मनकेबेटे व मित्ररूपमाम इंदव | शो 
अभआदिदेवते व हय्येश्‍वदेव आदिकसप्तऋषिहये व विराजकी | कर 
देवसम्भता नामखीसे आजितनामअवतार परसेइवरका हञ्जा | भरे 
जन्हांने चोदहरलनिकालनेवास्तेदेवता व देत्योंसे ससद्रकामध 
नकराया व आपकच्छपका अवतारधरा व मन्दराचलपवतकी 
जा मथानांबनानेसे डूबाजाताथा अपनीपीठपरउठाया इतनी | 
कथा सुनकरपरीक्षितनेपंछा हंशकदवस्वासी भगवानूने किस | कर: 
_ तरहपहाड़ श्रपनापीठपरलेकर समुद्रमथनकराया व उससेचोद | अगे 
हरलनिकालकर देवतोंको्रखतापिलाया सोकथादया करके सरग 
. इय र्‌ य | मनमराहारे सहारचारतसुननस तृप्तनहाहोता यहसनतेहीशॉक 
: id ig हेराजनूदेवता वदेत्यदोनोंभाईक | 


७111720] by. 
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| सुखसागर 
पजीकेपत्रहोकर 
| राज्यकरताह व कभी देत्यलोग देवतॉकोजीत 
र | कर तीना लोककाराज्यकरतेहें जिसतरहयहां संसारीजीव थवी 
हा | परचेलतेहे उसीतरह देवलोकादिकमें भी धरतीहोकर ऋषीश्वर 
स वसहात्सा लार ग्राकाशमागेसं वहाचलताफरतहे सो एकसमय 
में जब इन्द्रराजासंहासनपरथा ऐरावतपरचढ्कर कहींकोचलाजब 
कृ | रास्तैसे दुवासाऋषीश्वरको जोअपनेचेलॉसमेतच लेआतेथे देख 
कं | करइडने दणडवतूकिया तवकऋ्षिनेवडेहर्षसे एकपुष्पकीमालाजो 
पर | गलेमेंपहिने थे उतारकर इन्द्रकेपासभेजादेया जव उसकाचेला 
गा | मालालेकरईद्रकेपासगया तबइंद्रनेवहमाला उससेलेकर हाथी 
प | केसस्तकपरधरदिया व अभिमानसेयहबाला कि इससेसुगाधत 
और उत्तसपष्प देवलोकमेंहोतेह व हाथीनेवहमाला सूड़सेगिस 
करपेरकेनीचेमलडाला जबउसचेलेनेजाकर यहवात ऋषीश्वर 
सेकहदिया तबदुर्वासाक्ोधकरकेबोले हेइन्द्रतेनेराज्य व घनक 
मदसेमेरीमालाका निरादरकिया इसलिये तैराराज्य व घननष्ट 
रोजावैजबदैत्योंने दवौसाऋषीश्वरकशापदन कास वा वार उुना 
र यद्धकरके उनकाराज्यडीनलिया तबइंद्रनेदेवतोंसमेत भाग 
करन्रह्माजीसेविनयार्कथा हेमहाप्रभुदुवासाकशापसमराराज्यव 
पनजातारहा कुछसहायताकी जिर्य हायत रायराजीसेविनतीकरें ब्रह्माजीबोलेमें रक्षककरनेकी 
तीकरें उनकीदयासे 
पामथ्येनहीं रखता र लि 

पर जह्मानेईद्रादिकदेवता को 
| हारांदुःखछूटेंगा यहव चनकहने दिल जन ककल2 बे 

रब भैपनेसंगलेालिया कोडी केस. 


>> > 


॥ र. 
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4 सुखसागर 'आठवांस्कन्ध । 


म) 1... 


. नयकिया हेदीनानाथजल व थल व अग्नि व वायु त्र आक 


ञ्वरसेकी किहेदीनानाथमेंतुम्हारीङृपासेसबजीवाको उनकेकी 
नसारचौरासीलाखयोनिमें जन्मदेताहं परआपञअपनी इच्छासे (१. 


“113 


देवता व ब्राह्मण व हरिभक्कांकाडःख छुड़ानवारत अवंतारलेते हे दत्य 
उसमेंमेराकळवशनहींचलता सोइनदिनों दवासाकाषेकेशापसे | 
देवतोकाराज्य दैत्योनेछीनलिया इसलियेसबदेवते दुःखीहोकर | * 
तुम्हरेशरण्रायेहें आपदयालुहोकर इनकादुःख निवारणकी | 7 
जिये सिवायतम्हारे कोई दूसरामालिक व बड़ानहाह जिससेजा | 
कर अपनादुःखकहें संसारमेंआपकानाम दीनद्यालुभकट्हे सो | 
उन्हेंदीनजाकर दयालुहूजिये व शरणआये को लाजरखकर ह 


सहायता कीजिये ॥ मसं 


छठवां आध्याय ॥ | 


/ je 
षरमेइवर का ब्रह्मादिक देवतों को दशन देना ॥ ग्र 
A ~ 1 


शुकदेवजीबोले हेपरीश्षत जब ब्रह्मादिक देवताकेस्तातेकर 
नेसे वेकुएठनाथप्रसन्‍नहये तबउन्होनेहजारसर्यकेसमान तेज | 
वान्‌रूपस गरुढ़परआनकर देवताकोदशनादेया वहप्रकाशदख 

तेही सिवायत्रह्माके और सबदेवतोंकी आंखेंकपगई व सुदशन | ° 
चक्राद आठाशखउनक अपनाअपना रूपधारणकिये चार 
आरखड़थ साब्रह्मानेद्‌रडवत्‌ व परिक्रमाकरके हाथजोड़कर १ 


1 ऑन आतठवास्कन्ध । ५.७३, 


ह र ळी. bis जिसमंदेवतोंकाकल्याणहो वहकीजिये 
अब स विचारकरकहा हेत्रह्माइनदिनों 

हाकर दुवासाकेशापसे देवतोंकेदिन निवलहे 
शनकट यहउांचतहेके सवदवता देत्याकेपासजाकर उन 
गरक क्षीरसमुठ़ मर्थं व मंदराचलपरवतकी मथानीवना 
कर उसभंवासांकेसपको रस्सीलगावे उससमुद्मेसे असतशञ्जादि 
य दृहरत्म अतिउत्तमनिकालकर वहअग्गतदेवतोकी पिलाऊंगा 
कि उसकपीनेसे देवताअमरहाकर देत्याकोजातक अपनाराज्य 
पेंग यहबावसनकर देवतानेविनयाकिया महाराज देत्यलोग ह 
मसेबलवानहें जबञ्रब्तछीनकर पीलेवेंगे तबहदमारा क्यावशच 
1 पर्मेइवरवोले कि तृमलोगधेयरकखो हमाकेसीउपायसेञ्र 
त वम्हें पिलादेवेंगे दैत्यांको सिवायपरिश्रम्क कुछलाभ न हो 
गा तम उनसे घ्रीतिकरके अपनाश्रथ निकाललव जसतरहसपन 
लगे फॅसकर चहेसेमित्र॒ताकरके अपनाकार्य सिद्धकियाथाउ 
सकाइतिहासमहाभारतमें विस्तारपर्वकलिखाहे जो लोग परमे 
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द वरक शश्शुमरहतह उनकासवमनारथांसदहाताह जाबातदत्य 
गं | ऐक उसञ्चानलबा अधिकलांभ नकरना जिसमेतम्हारीउन 
रा करनारायणजा वकुराठका पार व 


देनोंदेत्यांकाराजा 
जब देवताउनकीआज्ञ गसेबलिकेपास जा उनदिनोंदे 
ज् ब देवताउनक कहा कि देखोइ व वरुण वकुवेरा 


ह| पापडुंचे तबर ८ दाशनरुतारखतेये आजबिनाशखगहे मे 


| दिकदेवता जोमेरेसाथत 
4 रीशरणआयेहें इसि वातयदलोगकटे वहमाननीचाहिये 


५७ a MN RS 
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सखसागर व्याठवास्कन्ध | | 


> 
4 


| 


ः है _ न्द्राचलकोउखाड़ा जबउसेसमुद्रकिनारेलेचलेतबकईदेंव्ता म 


एसाविचारकरराजाबालिनेदेवर्तासिपूछाके तुमलागकसइच्छा | 

सयहां्रायेश्रपनावृत्तान्तकह तबइन्ट्रबालाक हसतुसदनाहे | 
. वत्ता व दैत्यकँरयपजीकेपुन ्रापसमभाइह सामनावचाराकको 
ईएसाउपायकरें जिसमेंब्रद्धापनव शत्युनश्राव अरबडुवसन्तान | 
उत्पन्नहो इसीइच्छासे में अह्माकेपासगयाथा अह्याहनलागाको 
नारायणजीके यहांलेगये उन्हांनेहमारी [वेनयसुनकरकहा के 
तमलोग राजाबलिआदिक अपने भाइ्याका साथलकर क्षारस तेही 
पद्रकोमथनकरो व मन्दराचलकी मथानीबनाकर वासुकिनाग  श्रोः 
कीउसमेरस्सीलगावो जिसतरह दही मथनेसे घी।नकलताह उसा | कर 
तरह क्षीरसमद्रमथनकरनेसे अम्वतआदिक चादहरत्न नकलंग | इपः 
सो तमलोगाको वहअम्व॒तपीनेसे बढापा व झत्यकाखंटका छूट | बह! 
कर सदातरुणाई बनीरहेगी इसीवास्तेहमलोीगआयेह के इसका |. 
ममं तमलोगभी हमारेसाथप्रीतिरखकरसहायताकरी के (जस 
में देवता व देत्यदोनोभाई अख्वतपीकर अमरहोजाव हे राजा 
लि तमसबदेवतोंके मालिकहोकररहना हमलोग तम्हारंआर्धी | 
नरहेँगे यहसुनकर राजाबलि व दूसरेदैत्योनेकहा कि इसकाम ग | 
हमलोग तुम्हारासंग देंगे पर ्र्तआदि जो घस्तु समुद्रसे नि | 
कलै उसको बांटलेवेंगे देवता बोले बहुतअच्छा तम्हाशकहना 
हमेश्रङ्गीकारहै फिरसबदेवता व देत्योंनेजाकर बढ़ेपरिश्रमसे ग. 


_ देत्यवायलहोकरमरगये तबउन्हीने दारमानकरपर्वतकोरासत | ग 


] न । | 


५ 
ग | काण्यानकरक विनयाकेया हे वेकरठनाथ विनादयाकरन व आ 


दे | वर्न १% यहपवतहसलोगासे समुद्रृतकनहापहंचसक्का जेसेभ 
गे | गवानशन्तयासीने उनकादीनवचनसनावैसेगरुडपरवेठकरव | 
न श्राय तब दवता व द्याने दण्डवत्‌ व स्ततिकरकेकहा कि महा 
ग | राज हनलायास यहपवत क्षीरसमद्रतकनहीपहचनेसक्का थोडी 
के | दरले आनसं कइदेवता व देत्य घायल हये व भरगये यहवचनसन 
स | तंह! परमश्वर दानदयालने अशतराणेसे देखकरघायल व मरह 


ग | राका अच्छाकरकाजलादयाव बायहाथस मन्दराचलकांडडा 


री | कर गरूड़कापीठपरधरालिया व सबदेवता व देत्यांकोभी उसीगरु 
गे इपरबैठाकरएकक्षणमं सम॒द्राकेनार जापहचे जबपवतउतार 

7 | वहांसेगरुडकोविदाकियातबदेवता व देत्यउनकीस्तातिकरनेलगे॥ 
न | सातवां अध्याय ॥ 


क्षीर समुद्र का मथना ॥ 
शकदेवजीबाले के हं पराक्षत जवपरमरवरन सञुद्राकनार 
चकर देवता व देत्याका वासुकिनागक लानवास्त आजाद 
तबऊन्होनेपातालमंजाकर उनसकहा [क नारायणजाका आला 
से सन्द्राचलमें तुम्दलपटकर समुद्रमथाजावेगा सा तुमकां ब 
ना लाने आयेहें चलो यहसनकर वासाकनागवालाक पवतम लप 


से मेरेके गा इसलिये मं नहाचलसक्घा दे 
रनेसे नेरेंकोमल अंगका इह र 
4 | षता व देत्योंने उत्तरोदिया परमेश्वरनेबुलायाहें सा उनका आज्ञा 
म | मानकरञ्रवश्य चलनाचाहिय यहवचनसुनतेही जबवासुकि ना 


£| 
र| ग.लाचारीसे नारायणजीक 


तबवेकृणठनाथ बोले हेवा | 


सुखसागर -्राठवास्कन्ध । | 


सकिनाग तमकछशोचमतकरो तुम्हैंकुछदुः न होगा व असत 
“कालनेमे तुमभी भागपावोगे जबदेवता व दैत्या ने वासुकिना 
आसे पर्वतलपेटकर समुद्रमेंडालदिया व मन्दराचल पानीपर न | 
हीठहरकर डूबनेलगा तबदेवता व दैत्याने परमेश्वरसे विनय कि | 
या हेमहाप्रभ पहाड़पानीमें डूबाजाताह हमारावलकुछकाम न 
हीकरता समद्रकिसतरहमथें यहवचनसुनतेही नारायणजीने ए 

रूपअपना कच्छपञ्रवतार लाखयोजनलम्बा व चौड़ा समुद्र | 
में चारणकरकेवहपर्वत अपनीपीठपर उठालिया जबवहपहाइ 
जलपरठहरगया तबभगवानजीने देवता व देत्योंसिकहा कि पहि 
लेतमलोगगणेशजीका पजनकरलो जिसमंत॒म्हारामनोरथ से | 
इही व उत्पत्ति गणेशजीकी इसतरहपरहै कि एकद्निपाव॑तीजी | 
बैठीहई महादेवके पंखाहांकतीर्थी सोउनकेबालक उत्पन्नहुआ | 
सो पावतीजीउसपरसप्रेमसे देखनेलगी तो पंखाहाथसेगिरपडाइसी 
कारणाशवजीन उसेक्राधेतहाकर एकात्रशल उसबालकका एं 
सामाराकि शिरउसका कटकर न मालम कितनीद्रगिरा यहद 
शादेखकर पार्वेतीजीने कहा कि यहमेरापचथा तमनेक्योंमारा 
अवाफेरइसकाजलादो नहातामसी अपनातनछाड़दगी यहव 
चनसुनकर महादेवजीवोले कि इसवालककामस्तक बहुतदूरच | 

[गया वहनहींआसका उत्तरदिशाशिरकरके जोजीवमरापी 
हो उसका शिरलेआओ तो में इसे जिलादूं खोजनेसे एकहा 
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 उत्तरशिरकियेमरा महादेवकेगणलेआये जेसेडसबालक्के धट | _ 
_ मेंबहशिरजोड़कर महादेवजीबोले उठबेठवेसवह बालकजीकर | | 


सुखसागर आठवांस्कन्ध । ५१०७ 


A त». शि खळ 
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ड़ं उससमयनारायण 


उठखडाहु आरा तबाशवजीने उसकानाम गणेशजीरखकर एसाव 
र्दानाद्याक्राजसंतानालाकम जसकयहा शभकायह] वह 
प्रथमगशशजाका पजकरपाीलुदसरा कामकर तो काथउसकाञ्च 
च्छातरह सम्पूणहांगा उसीदनससबलाग गणेशजीको पजते ह 
सोश्यामसन्दरको आज्ञापाकर देवता व देत्यानेभी पहलगरार। 
जीकीपजाकी फिर नारायणजीकीग्राज्ञासे देववानेशिखास(क 
नागकापकडकर देत्यांसेपृछधरनवास्तेकहा तवदत्यलाग आल. 
स्ञानसेवोले केहमाकिसबातमं तमसकमह जो अशुद्धअग पूडका 
पकड़े यहसनकर परमेइवरने देवतोसेकहा तुम्हा लागपूळपकडा 
।देत्यलोगशिर व देवता वनारायणजीपूछ वासकिनागकीपक 
डकर समद्रकोदहीकेसमान मथनेलगे उससमयचूमना मन्दरा 
चलका कच्छपरूपभगवानुको कॅसामालूमही ताथा किजैसेकाई 
पीठमेंखजलाताहे जबदैत्यलोग समृद्रमथवतत 1 शिरवासुके 
नागकाखींचनेलगे तोउसकंफुककारस ऐसीज्वालानिकली कि 
शिरउनकाजलनेलगा तबदेत्योंनेफिरचाहा किहमल[गपूचपक 
जीबोले कि जोवाततुमने अपनी इच्छास 
अंगीकारकिया वहछोडना न चाह । जबदेवता व देत्य कि हे 
न्हॉने नारायणजीसे विनयकिया कि हे 

मथर्त 4 थुक बउर जोसमद्रमथनकरें यहव 
नाथ अबह सामथ्यनहारहे जोसम॒ 
स मेश्वरने कुछुबल अपना उनकाद कर घेयदि 
चनसुनतेही मे नबलपाकर फिरसमुद्रमथनेलगे सोपथम ऐ ड 
या तबवे लांग न निकला किजिसकीगरमीपाकर सब जल | 
साविषहलाहल >. अही. आ 
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चर समहकेव्याकलहोगये व देवता व देत्यांनेभी धबडाकरकहा 
कि हेवैकठनाथ इसविषरखनेकाकहींठिकानाकाजियेनहातोहम 
लोगइसकीगर्मीसे मराचाहतेह तबभगवानजीवाले इसगरलको 
सिवाथमहादेवजीके दूसराकोई अंगीकार नहींकरसक्का तमलोग 
उनकीविनतीकरो यहवचनसनतेहीदेत्य व देवतांनेमहादेवजीसे 
हाथजोडकरकहा हेमहाप्रभ इसावेषसे तानॉलोककेजीव जलच 
रमरनेचाहतह इसकोअगीकारकी जिये सिवायतुस्हारे दूसरेमें ऐ 
सीसामथ्यनहां हेकेजावेषकागमीसहनेसके यहबातसनकरशि 
वजीनोवेचारा केमवेष्णवहूं जाकोइदूसरेकाइःख देखकर उस 


क[कट न नवारगकर उसवष्णावकहना न चाहिये इसालय इन | 


काकटळडानाठाचतह यहशाचकराशवजानं पावताकाओर दे 


खा तबपावताजोबोली हेस्वामीदेवतालोग शरणञ्रायेहें जिसमें | 


इनकाकस्याणहो सोकीजिये व नारायणजीनेशी शिवजीसे क 
हा सवकाईदेवहोकर ग्रापमहादेवहें इंसलियेप्रथम जोबस्तसमद्र 
सेनिकलीहे वहआपको भेंटचाहिये सोतमइसेअंगीकारकरो सब 
जावाकादु:खहरना आपकोउचितहे तबमहादेवजी प्रसन्नहोक 


रभालसचह इसगरलको सिवायमेरेदूसराकोई पीनेनहींसक्काइसे | | 
८1 >तार ना 3 तारामचन्द्रजीको जोमेरेहदयमें रहतेहें दुःखप 


डच इस लियकणठम इसविषकोरक्खेरहना उचितहे ऐसाकह 
केर रशावजान वह[वेषजोफेनकेसमान समद्रसेनिकलाथा एकी 
बेरसबमुंहमेंडाललिया सोखातीसमय थोडासाविष एश्वी परार 


 पडाथा उसीसेसिंगिया व बच्छनागआदिक उत्पन्नहोकर आज | 


५१०८ सखसागर आठवास्कन्ध । 
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तक संसारम प्रकट देवजी वहज्ञहरञ्रपने कंठमें रक्खेरहे 
इसाकारणगला उनकावाहरसेनीलारहकरनीलकंठनामप्रलिद्ध 
| हुआ व नारायणजीने अश्तदृष्टिसे देवता व दैत्योंको देखा तो 
| सब गर्मीजहरकी उनकेअंगसेद्रहोगई व देवतोने शिवजीकी ब 
हुत स्तुतिको ॥ 


सुखसागर आठास्कन्ध । ५०९ 
| 

५ 

| 

T 


आठवां अध्याय ॥ 
कामधेनु गो व मृत आदिका समुद्र से निकलना ॥ 


| 
| 
। | शाकदेवजीवोलेकि हेराजन्‌ जबफिरदेवता व देत्यपरमेइवरको 
] 
| 
| 
) 


ग्राज्ञासे समद्रको मथनकरनेलग सोद्सरीबर कामधनुगो आते 
सुन्दर ससुद्रसानेकली तब नारायणजाने कहाइसगायस ससार 
| बस्तजो मागो सो मिलतीहे यहसुनकर देवता व देत्योंने उसगो 
को लेनेचाहातब बेकंठनाथबांले यहगऊब्राह्मण व ऋषाश्वराका 
देनीचाहिये वहलोग बनवासकरक कन्दमूला[डक खाकर [दन 
रातहरिमजनकरते हैं ओर व्याहव यज्ञांदक न उनका राजास 
भिक्षामौंगनीपडती है यहगायउनक पासरहंगी ता बहलागान 
` | शिचन्त रहकर परमेश्वर काष्यांन करेंगे वंद व राख 
| लिखाहे किजबमनुष्यकोई काम अपन आना तोपह 
सलाभमेंसेब्राह्मणकी अवश्यकुडदना वा हेया[ज Gat 
रथसिद्वहो यहवचनकहके भगवान जात गोवशिष्ठ व डुव! 


| > वलोकसरक्खो 
| कर बोलेकितुमइसगोको दे 
ही केसीवस्तुकीचाहनाहो तो गायको | 
आसे बवान आकरउससे वह जो पदाथ लेवें व फिरगो को. 
, अपन र >>> कनी 


eT a एफ 5 
सखसागर आठवार्कन्ध । । 


५१० 
वहांपहंचाद्देवें गो देकरजबफिरसमुद्रमथरन लगे तबनारायणज्ञी बल 
द्वग 


ने कहाअब जो समद्रसानेकल उसमे एकबस्तुदत्य व एकद्वता 
लेवे तीसरीबेर उच्चः श्रवानाम घोड़ाश्वेववणअतिसुन्द्र निकला दोन 
सो देत्योंने कहाकि यहघोडा राजाबालिक चढ़ने योग्यह नाराय | ग 
णजीने वहघोड़ादैत्योंको देदिया जो चोथीषेरएरावतहाथीसवेत | मन 
वणचोदन्तपकटह आवह देवतोंकोदियातबदैत्यानेकहाफेहाथी | उनः 
इमकोदीजिये देवताहमसे घोड़ाफेरलेवं श्यामसुद्रबी ले जोबात | दैत्य 
ठहरगई उससे फिरनानचाहिये पांचरवीवेरकोर्तुभमाशअतितेज | और 
मानञ्रोर महासन्दर निकली उसे देखकर नारायणजी बोलेयह | संग 
हमलेवेंगे जबदेत्यों व देवतोंने प्रसन्नहोकरकहा बहुत अच्छातब | ये त 
त्रिलोकीनाथने वहमणिपिरोकरगलेमे पहनालियाछठवीबरपा | पदे 
रिजातकनामएकब्रक्ष निकला तबनारायणजी बोले इसवृक्षस | नर 
जो मांगो सोदेगा उसेदेत्यांने लिया कदाचित्‌ कोई कहे किवह| ये 
बृक्षइन्द्रलोकमं किसतरहगयासो जाननाचाहिये कि जबचोदह जी 
रत्नसम॒द्रस निकलने उपरांतदेवता व देत्यांमें यदह आतव देवत | का 
देत्योंकोजीतकर वहदृक्षदेवलोकमें लेगये सातवीबेररम्भानाम | सिं 
अप्सरामहासुन्दरी क्षीरसागरसे निकलकर किसीको नहींभिता | दा 
वेश्याहोकररहीआठवींबेर लक्ष्मीजी अतिसन्दरी व तेजमान उ| 
मभूषण व ललितवस्रपहिने व दहिनेहाथमें कमल का प॒ष्प वर्ष 
हाथम मालालिये समुद्रसे निकलींउनका रूप देखतेही सिं 
नारायशजी के सबदेवता व देत्यांने उनपरमोहितहोकर मर्थ|. 
. समुद्रकाछोड़दिया व उनकेचोगिदंआनकरचाहा कि इन्देले ले | 


] _ आठवास्कन्ध। ५१११ | 


, हित मीजीबोलीं मुभेवजोरी कोईनहीलेसक्का जिसमेंसगुण | 
होंगे उसकपास मञ्रपनीइच्छासेरटुंगी मेरेनिकट देवता व दैत्य | 


कसंहतुमसवदेवता व दत्य व तपस्त्री व कऋषीएवरवत्राह्मण 
य |व गन्धवादेक अपनी २ पातेवाधकरवेठो उनमे जिसपरमरा 
[त | मनचाहेगा उसकेगलेमंजयसालडालकरउसेपतिवनाऊंगी जब 
थी | उनकीआज्ञानसार वे सबपांतिवांधकर बैठे तवपहले लक्ष्मीजी 
त देत्यांको देखकरबोली राज्यइनलोगा का सदास्थरनहा रहता 
ज | ओर ये लोगञ्रभिमानमें भररहकरपापकरत हे इसालय इनकी 
पह | संगतिकरनानचाहिय फिरतपरवी व ऋषीइवरीका देखकरकहा 
कब ये लोगमहाकोधीहोकर थोड़ाअपराधकरनेपरभी बड़ाभाराशा 
पा | पदेतेहें फिरज्ञानियोंकोदेखकरबोलीं येलोगानयम व आचारस 
से | न रहकरञ्रपने मनमाना कर्मकरतह फिरदेवतोंको देखकरकहा 

बह | ये लोगनिर्बलहोकरजब इन कृछविपत्तिपड़तीहे तबनारायण 
दृह | जीकेशरणमें जाकर उनसे सहायतालेत हे इसालय इनकोअंगी 
कारकरनाउचितनहीं है उसीसमयश्थ्वीनेअतिउत्तम रत्नजटित 


सिंहासनलाकरउसपर लक्ष्मीजीको बैठाला व गंगायसुना वनम 
दागरादिकताथ खरीरूपहोकरस्वणेके कलशास अपना २जलल 

| दहीवगोबरवगोमूत्र व घृतामिलाकर 
तीत्थॉकेजलसेलक्ष्मीजी 


| आये वकामधेनुगीने दृध in 
तबपृथ्वीन १A 


| कोस्नानकरायार्व 
उनकाशङ्गार कि तवर देखकरकहा सो म ! आँ 
फिरइन्द्र ववरुण 1 > 


५१ सुखसागर आठवास्कन्ध । 


अपनीपदवीबढ्नेकी इच्छाबनीरहताहे [फरलामशअआदिकञ् 
पीञवरोंको देखकरवोलीं इनलोगांको इतनीवड़ोअायुदोहे कि 
कितनेब्रह्माइनकेसामने मरजाते ह सोदीधश्चायु होनमे निर्बल | 
होकर्रशुभकर्मकरनेसे नहाँडरते व शृत्युकाभयनहीरखते कि | 
जोमनुष्यमरनेसे डरताहेउससकूकसनहाहाता!फेरलक्ष्मीनेनारा | ६ 


करकहा ये त्रिलोकोनाथ सबगणोंसे जेसामनमेराचाइताथा भरे | “य 


हैं परएकदोषइनमंभीहे किसंसारीबस्तकी इच्छा व किसी का मोह 
नह।रखतेवङुपाव दयाइनकोकुछ जप वस्मरणके आधी न नहीं है 
देखोउड़वभक्क जोजन्मभरइनकीसेवामरहा उसकोइन्होंने आ | 
ज्ञादाकेतुमबदारेकाश्रममंजाकरतपकरो तबतम्हारीसक्किहोगी 


| 
बा 
आर वहकवटाजसनइनकपरम वाणुमाराथा उसको पविमानपर | 


[| २.॥!| 
है, मी त) ०६७ 
स्य” >) ९१ A 


बेठाकरउसीसमयवेकुणठमें भेजदिया ये सबदोषहोनेपर भी इनसे 
उत्तमनेलाक्यमंद्सराकोई नही हे इसवास्ते में इन्हींकाचरणक 
सलदाबकर अपनाजन्मस्वाथकरूंगी यहकहकर लक्ष्मीजी ने 
वहामाला जा हाथसालयेथी वेकूणठनाथकेगलेमें डालादियातब 
भगवान्‌जाबाले तृआठोंपहरहूदयमेंबसीरहेगी यहदेखतेही देव 
तावब्त्यानआंतहपंसकहा हेलक्ष्मीजी तुमनेबहुतअच्छाकेियां 
जा नारायणजाकगलेम मालाडालीउसीसमयसमद्रने मनष्य 
रूप हॉकर वदानुसारलक्ष्मांजी का बिवाह नारायणजीसे कर | £. 
दिया व विश्वकर्माने आभूषण व एथ्वीनेमोती व रलकीमालाव | 


श्च्च ST > का क्सा 


7 ~= RIN +, स्य 
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TJ मनन 


| न र; सुखसागर आ ठवास्कन्ध । ५१३ 


र «- दी ग 6... लक्ष्मीनारायणपर पुष्पोंकी दृष्टि 
क ष्डभाग्रादिक बड़ेहपसे बजाया व इन्द्र 
कारन आकारामागमं आनकर नाचदिखलाया व गन्धर्वों 
| न गोनाउुनाया उससमय तीनालोकमें मंगलाचारहुआ व ल 
दम।ज।कदुशनस देवता ब देत्योकेअंगमें बलआगया फिर नारा 
यशजाकाआज्ञास देवता व देत्य समुद्रमथनेलभे तब नवीबेर क 
| न्यारूपहोकर वार्णीसमुद्रसे निकली उसको देत्योंने लेलिया 
दशवीबेर एकपृरुषअतिसन्द्र व तेजवान्‌ धन्वन्तरिनामंवेद्य पर 
मेश्वरक अवतार एक यज्ञकाभागलनवाले एकहाथ ञ्रखतका 
कलशा ब दूसरेहाथमें एकहरीतकीलियहुये समद्रसानेकले उन 
| फो देखतेही देवता व देत्यांने प्रसन्‍नहीकरकहा के इस अ्ररतक 
वास्वेहमलोगोंने इतनापरिश्रमकियाथा सोनिकला यहकहतेही 
एकदेत्यने दौड़कर वहकलशा धन्वन्तरिवेद्यसे छीनलिया तब 


देवताबोले इसमें आधाभाग हमाराभीहे दत्यानश्रधमंस उत्तर 
दिया कि हमारेपीनेसे जो बचया सा तुमका नादवग जबदेवतोंने 
हारमानकर यहसमाचार नारायणजीसकहा तन वेकृंठनाथबोले 
म्हारेकहनेसे यहलोगश्रमत न देवेगे परम अपनासायाल कोई 
ee | य आ व देत्य अश्तकाकलशा सलम 
लेगये तब जो दैत्य उनमेंबलवातथे एकट्टूसरेसे बहकलशा छान 
लेताथा किसीदेत्यक तावकाश नहीं मिलताथा कि जो 
के जिससमय नारायणजी मोहनीमूत्ति खी 


'ग्रखवतम्ह पिलादंगा तुमशाचसतकरा उनककहन 


सञ्चब्ृतको पानसे 


न सखसागर 'आठवांस्कन्ध । 
रूपसे अतिसुन्दर व उत्तमभूषण व वखपाहून प्रकटहाकर जहां | 
| परदेवता व दैत्यथे उसओरचले इतनीक पासुन ९ 5 कदेबजी | 
बोले हेराजन मोहनीरूपउसेकह तह के जिसका १ 5 बस दे 
वता व दत्य व मनुष्य व योगीश्वर व मुनि व यती समाहित हो 
कर विहलहोजाते हैं वदीस्वरूप परमश्वरन थरात ॥ 
नवा अध्याय ॥ 
गइनी रूप भगवान्‌ का दैत्यों से असुत का कलशा लेना ॥ । 
शकदेवजीबोलेकि हेपरीक्षितजबदेवता व देत्य!नेउसमोहनी | 
रूपखीको अपनीओर आतेदेखा तब वहलोग उसकेरूपपर सत | 
वालेहोकर अ्ूतपीनाभूलगये यहदशादेखकर जबवहरूपवती | 


दवत्यांकीओर कटाक्षकरतीचली तबडन्होंने अतिप्रसन्नहोके आ 


' प्समेंकहा देखो हमाराभाग्यउदयहुआ जोऐसी महासुन्दरी जि 
 सकेबराबरतीनालोकोंमे दूसरीखीनहोगी हमारी ्रोरवलीश्ती | 


रं __ है हमलोग ग्रथ्ततपीनेकाकगडा जो आपसमरखतेह उसानपटा | 
. नेवासे इसखीको पंचमानकर कलशाअम्वतका उसकेसामनेध | 
रदेवें जो वहअपनेधर्मसे सबकोबांटकर पिलादेवेउसेपील आपस | 
का झगड़ा अच्छानहींहोता यहसम्मतकरके देत्यानेकलशा अ 
_ खतका मोहनीरूप भगवानकेपास लेजाकरकहा हेमहासुन 
क इसञ्रम्ृतपीनवास्ते हमलोगोर्मेविरुड॒हे इसलिये अपनी ड्च्डा 


व्हे पंचमानकर चाहतेहे कि यहत्रखत तुम अपनेहाथस 


हे 


७] 6 WT] Wal द्य शशी तो Fi क #Y, palBWcs Er “डौ | 


| 
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'बाटकरापल 


 भगवानदेत्यसिबलि 
` पिलाऊंगी देत्यांनकहा 


° सुखसागर आठवांस्कन्ध । ५१% ॐ 
वाटनंवास्त अतिविनर्त 
पस्त नेताको तव माहनीरूपने देत्योकी ओर देख * 


प्र 
| कर ५ +रादया जववह मसकानदेखकर देत्यलोग अचेतहांग 


य तबभाहनारूप भगवानने देत्योंकी अपनेरूपपर मोहितदेख 
करकहा (क तुमलांगसुक वेश्यालीसे कहांकोजान व पहिचान 
रखकर अश्वतवांटनेवास्ते पंचमानतेहो ज्ञानीकोवेश्याकाक 

[विशवास न करनाचाहिये ओर जो तमञअखत वांटदेनेकेवास्त 
ऐसाहटठकरतेहो तो मेरेनिकट अछतनिकालने में तुम्हारा व देव 

का परिश्रमवरावरहे तम्हारीप्रसन्‍नताहोतों में आधा २ अस्त 
दोनोंकोपिलादू व तुमलोगअधर्मसेअद्वत जोलेंनेचाहतेहाएसी 
मठीपंचायत में नहींकरती यहवचनसुनकर देत्यांनेकहा हाण 
प्यारीवम्सत्यकहतीहो हमलोग अधमंसे सव्रषतअ्रकलेपीना 
चाहतेय अवहमनेतमको अपनापंचमाना इसकारणहमतुम्हारी 


आज्ञापालन करेंगे जो चाहासाकरा जवमोहनीरूप भगवानूने 


जाना कि देत्यलोगञ्रच्छातर्ह हमारेवशहाोचक तवदेत्य व देव 
तोसेकहा तमलोग स्नानकर% पवित्रहोकरग्रग्निम आाहातदेव 
व दोनों एथक्‌ २ पंकिवाधकर कशकेआसनपरबेठा तो मे अमृत 
[द जब मोहनीरूपभगवानूक क त जो 
उठेशवणा व वखपहिनकर दयक वठ र 
अच्छेच्च किमैपहिलेदेवर्तोको अस्ुतदकर पाच्छतुम्ह 
तम्हाराकहनासवरअंगीकारदै यहसन 


तेही मो बानने कलशा अश्ृतकाउठालिया और दे | 
तेही मोहनी रूपभे a 
| बतोंकी पंक्तिंगेंजाकर अम्रतपिलाना ओर देत्योंकी ओर... | 


i > के है 
DS IMMENSE + 3...) नळ rt 


| 


सखसागर आठवास्कन्ध। रर 
तिरछी चितवनसे देखनाआरम्भकिया सो देत्यलोग उसी चित 


> 


वनकमदम मतवालहाकर पीनाश्रटतका मलगय जब साहनी ' 


रूपभगवान्‌ सब देवताको अशतपेलातेइय पाक्ेके अन्तमं जहां 


' सूय व चन्द्रमाबेठेथे पहुंचे तब राहुनाम दैत्यनेकलशा देखकर 


र 


विचारा कि इसख्रीनेहमलागॉको अपनेरूपपर सो हितकरके सब 
अस्नतदेवतोंको पिलादिया व देत्योकोत्रश्वतपीनेसे निराशरक्खा 
जब ऐसाविचारकर उसदेत्यने अपनास्वरूप देवतोंकेसमानबना 
लिया ओर सूय व चन्द्रमाकेमध्यमें वेठकर अश्तपिया तब चंद्र 
मानाचल्ञाकर माहनीरूपसेकहाकि यहदेत्यहे जेसेयहबचन मो 
हनीरूपभगवाननेसुना वेसेहीबचाहुआ अस्त चन्द्रमापर शिरा 
कर सुदशनचकसे राहुका शिरकाटलिया परवह दैत्य अञ्नतपीने 
क प्रतापसेनहींमरा शिर व धड़उसका अलगञ्रलग दोस्वरूपहो 
कर उठखडाहुआ सय व चन्द्रमाने मोहनीरूपसेकहा कि महा 
राज अबइसमतमारो छोड़देव जितनेभागइसकेहोंगे अश्वतपीने 
क अतापस उतनस्वरूपहोकर यहजीतारहैगा यहसनकरमोहनी 


रूपभगवानूनराहुसेकहा कि तेनेदेवतोंमे बैठकर ञ्ष्टतापिया इस _ 
लिये अ्रबतू दैत्योंकालक्षण व स्वभावछोड्दे सर्यादिकसातग्रहां ' : 


के साथरहकर अपनीपूजालियाकर उसी देनसेनवग्रह भयेउसके 


मस्तककोराहु ग्रोरधडकोकेतकहतेहे सर्य व चं्रमाकेबतलानेसे . 
मोहनीरूपभगवाननेराहुदैत्यकाशिर काटालया इसीकारणउस 
 नशजतारखकर अमावास्याके दिन व पृर्णिमाकीरातकोजबञ्रति | 


व कतु ञ्रानकर उन. | 4५ ४ 


र चन्द्रमामेंहोताहै तब वहीराहु 


क्र 
| 


करोः 
ठसर 
ट 


| अप कक: ५१७ 


| लोगान अपनीअज्ञानतास नीरूप 
5. उसेदेदिया और वहमोदन ८७ 1 जो 


की !नगलनचाहत हे जिसको चन्ट्रग्रहण व सयग्रहण कहते है 


भेगवानूजीकी आज्ञानसार सदर्शनचक्र उनकीरक्षा 
करतेह इतेनाकथासुनाकर शकदेवजीवाले हेराजन मोहन रूप 
भगवानून अश्तापलाकर सदशनचक्रकावास्तेरक्षाकरन सय व 
चद्रनाक यहा छाड़ादिया आर ग्रापत्रन्तदधानहाकर बकृण्ठका 
पथारे और बिलोकीनाथने यह विचारकर देत्याको त्ररतनहा 
पिलाया कि वहलोगअश्वतपीनेसे अमरहोकर संसारी जीवाका 
दुःखदेवेंगे इनको अमृत पिलाना ऐसाहे कि जेसे कोइ सप्पको 
दुग्ध पिलावे॥ 


दुशवां अध्याय ॥ 
देवता ब दैत्यों से युद्ध होना ॥ 


शकदेवजीनेकहा हेराजनअररृत निकालनम परिश्रमदेवता व 
देत्यांका बराबरथा परनारायणजीजिसकादितह वहपाताहेजिस 
तरहमनष्य अपनेलाभके वास्तेवहुत उद्योगकरतेह उनमे हे 
पर भर्गवानकीडपा होतीदे वहअपनामनोरथवाताई नह ठा बि, 

[इच्छा परमेशवरके सबपारिश्रभउनक व्यर्थजाताहे उसीतरह 

हेराजन जबमोहनीरूपभगवान्‌ वहासअत 


| | देत्योंकी दशाहुई सो हेरा 
| झानहागये को चेतन्यहाकर कहनलग [क वहसन्दरी 


सबसरक्षत देवतों की पिलाकः कहां चलीगई उनदेत्यों्म जोबद्धि 
हा कि “3३ 
मान्‌थे उन्हानक कर खीकेरूपपरमोदितदो होकर | 


SME 5“ 
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हायताकरनेवास्ते हमें धोखादेकर श्रषतलोलिया यहसम भेटल 

दैत्यलोग कोधितहोकर देवतोंसे युद्धकरनेवास्तेतैयारहुये देवते नर्म 

नेभी लड़ाईकी तेयारीकी देवतांकोचोर राजाइन्द्र एरावतडाधी | ई 

. प्रचढा ओर चन्द्रमा व सूय ववरुण व कुबेरादेक सेनापतियो शाः 

` | को अपनेसाथलिया वहलोग उत्तमउत्तमभूषण व वख्जपहिने व व रः 

अनेकप्रकारके शख्रलिये रथ व गज वबाजी व विमानादिक पर| खप 

बेठकररणभमिमं आये व देत्यांकी आरसे राजाबाले अलिउत्तप्न| पान 

भूषण व वख्पाहेनकर प्रभासनाम विमानआकाशगामी परजो| बड़ा 

सयदानवने उसकोवनादियाथा सवारहआ व हयग्रीव व द्विम्नद्धां दीन 

. व विमाचत्तीव कालनामञ्रादेक उसकेसेनापतियाने उत्तमउत्त| गरु 

म भूषण व व्रपाहेनकरञ्रनेकरंगक शखबांघलिये और बाघ ब| मं 

. पक्षी व मछली व विमानादिक पर चढ़करय॒द्धमें आये उससमय | 

. दोनासनाम मारुबाजा बजने व अनेकरंगकी ध्वजाफहराने पे 

____ कैसीशोभा मालमदेतीथी कि जैसे दसरा क्षीरसम॒द्र वहांप्रकर | 

इुञावइतनासेनादानाओरथी कि जिसकीकोईगिनती नहींकर। 

जु सक्ताथाफरदवता व देत्यअपनीबराबर वाले जोड़ीको देखकर सं 
हे 
98: 


_ नारससवारव वेंदलसपैंदल लड़नेलग इसतरह दोनोंओरसे तल 
` _ वारव भुशुण्डी व चक्र व तीर व सांग व चिशलादिक शस्त्र चत 
.नेलग कि जिसतरह सावनभादोंमें अतिवर्षा होतीहै राजाइल | अ 
. वबालस सांगव वज्र व निशूलादिक अनेक रंगके शसतरचलर्क| भ 
_ ऐस देवासुरसंग्रामहुआ जिसमेंरक्क नदाकेसमान बहनिकल 


eFC 


> 1“ न 
॥यडम परमरवरकारपास देवतोनेबहुतदैत्योकोमारडाला कॅ ढ़ 
[त बाणाक्‌ राजावालकावबडादिया तबउसने सन्मखलड 
य ह की युद्धग्रारम्भाकिया औरअपना वि 
देवताकीसेनापरशाख्र व पर्यंत व अग्नि 
व व रक व पाव आदेकवषांनेलगा व नंगीनंगी राक्षसियां खड़ग व 
पर| खप्परालय दंवताकासेनामं आनपहंची वचाराओरसे समुद्रका 
न| पानी चढाआता दिखलाइदेनेलगा यहदशादखतेही देवतान घ 
जो बडाकर नारायणजीकास्मरणकरक उनसे सहायताचाहा तब 
द्वा. दीनदयाल अन्तयांमी अपनेभक्काकादुःख दखकर उसीसमय 
उतत गरुडपरचढे ओरञ्रष्टस॒जीरूपसेशखधारणाकेये दवताकासंना 
व| मेंआये औरउन्हेंधीयेदेकरकहा तुमलोगाने अस्हुतापयाह मरन 
| से निडरहोकर देत्यांकेसाथलडा व तुमकानहा जीतनेसकेगे तब 
भगवानजीका दशेनपाने व उनकधीय्येदेनेस सबदवता आध 
गट | क बलपाकर फिर देत्यांसे लड़नेलग जबनारायणजी को देख 
नेहीकालनेमिदैत्य वाघपरचढ़ाहुआ उनकी आरदाड़ा शर एके 
स त्रिशूल उनपरचलाथा तबवैकण्ठनाथने वहात्रिशुलपकड़कर 
चक्कसे उसकाशिरबाहनसमंत काटडाला जबकालनेभिका तनी 
| नादेखकरमाला व समाली दैत्य ज्योतिस्स्वरूपक सम्मुखल १ ने 
उनकाशिरभी चक्रसे गिरादिया फिर 


न T मसन्दरनं उन 
wma नकर एकगदा नारायणजी व दसरीगरुड 


व| कोमारी सोमहाप्रभुने उसका सदर्शनचक्रसे काटलिया॥ 


27224 
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ग्यारहवां अध्याय ॥ 
इेवतों की विजय होना ॥ 


शक 
माया इसतरहजातीरही जिसतरहस्वभेकादुःख जागनेसेछूटजा नेड 
ताहे व देवतोंकोबड़ाभरोसा होकरराजावाले व इन्द्रसे फिरसन्म | नि 
खय॒द्धहोनेलगा तबइन्द्रने कहा हेराजाबलि तुमनटोंके समान | 4६ 
छलकरके मेराराज्य लेनाचाहतेहो शुरवीरांकीतरह सन्मुखहो पह 
करधर्मयुद्वकरो आजदैत्याकोमारकर सबदिनकाबेर तुमसेलेउं | इस 
गा यहवचनसुनतेही राजाबलिबोला हेइन्द्र अभी चारादिनहये विर 
तुमहमारेसामनेसे भागगयेथे आजऐसाअभिमानतुम्हें करनाउ | नर 
चितनहीं हे दिनकिसीका सदाएकसा नहींरहता अज्ञानमनुष्य | गा 
थोड़ादुःख व सुखहोनेसे अभिमानकरतेहें व विजय व पराजय | ही 
परमइवरक आधीनहे इससेमेराव तेराकिया कुछनहींहोसक्का ऐ | शि 
साकहकरराजाबालने इन्द्रकोबाणांसे व्याकलाकिया तबइन्दने जी 
अ्पनेवञ्रस बालकोमारा तोवहइसतरह आकाशसेविमानसमेत | देह 
इथ्वापरागराजसतरहपंखकटाहआपहाड़गिरपडे यहदशाराजा 

बालकी।दखतेहीयक्षनामदेत्यनेवाघञ्रपनेबाइनकोदोड़ाकरएक | 
गदाइ८ व दूसराएरावतहाथाक मस्तकपरएसीसारी कि वहाथ | 
व्याकुलहोकर घुटनेकेबलबेठगया तबइंद्रहाथीसेउतरकर रथपर | 
चढ़ा जबमातालसारथीको फुरतीदेखकर यक्षदेत्यने एकत्रिशू्ल | 


| « ब # & 
दत्यसहाबलं ।इंद्रसेलइनेआये उन्हानेइदकोदु्चनकहकर इत 
| Mass छेपगया जिसतरहसूर्यवदली 
ना मदिखलाइनहीदत जबयहदशादेखकर देवताघवड़ागये तबइंद्र 
णा | नञ्रपनवञ्चसबाल व पाकदोन दित्योंकी मारकर फिरवहीवज़नमु 
मु | चिपरचलाया व उंसवज़से नमचिकाशिरनहींकटा तबइन्द्रनेव हु 
ने | त घवड़ाकर मनमंकहादेखो जिसवज्से मेंनेब्॒तासरको मारकर 
हो | पहाड़ोंकी भुजाकाटीथीं उसवञ्रसे नमुचिकामस्तक नहांकटा 
ऊ | इससे मालमहोताहे कि मेरेवज्रकी सामर्थ्यजातीरही यहीशोच 
ये विचार इन्द्रकररहाथा उसीसमययह आकाशवाणीहुई हइन्द्र 
उ | नचिको वरदानहे कि किसीगीली या सूखावस्तुस यहनहामर 
य | गा कोईद्सराउपाय इसकेमारनेकाकरो यहत्राकाशवाणासुनत 
य | ही इन्द्रनेससुद्रकाफेनवज्रमें लपेटकरउसपरचलाया ता उसका 
ऐ | शिरकट्गया जबइसीतरहदूसरेदेवतानभीदत्याकासारा तवज्नह्मा 
ने | जीनेविचारा किदेवता व देत्यदीनों मेरीसन्तानहीकर दवतायत 
त | देत्योंको माराचाहतेहेँ ऐसासमभकर नारदर्जासकहा तुमजाकर 
देववोंकोसम भादी कि ग्रवनलड उसीसमंवनारव णिक जाकर 
तेयो को मारडाला अब सब देत्याव 
देवतोंसेकहा तुमने सेनापा या 
| दो और देत्यांको समकायाअभी दिन तुम्हार 
किसवास्ते मारतेही श्रार देवता और देत्योंने 
खो टेड मतलड़ो जवनारदमुनिके समभानेसे दे क ' 
लड़नाछोड़दिया स कनः द नाचदिखलाकर गन्घर्वो __. 
| य पाकरदुन्द बजाई ` > वेकगट : 
। नेगानासुनायाजे | र ol 


॑ ॐ = 


EU 
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मेरवरकायशगातेहुये अपने २लोकमेजाकरसुख व आनन्दकरने | छ। 
लगेवईँद्र ्रपनेराजसिंहासनपर्बैठा व जवनारदमु।नेका आज्ञासे 
देत्यलोग वराजाबलिजिनदेत्योंकाशिरपड़ाथा और सबघायल | र 
देत्योंकोउठाकरञ्रस्ताचलम शुक्राचायकपासलँथर्यं तषशुकने | 
संजीवनी विद्यासे सब्रदेत्याकोजिलाकर राज | बहुतधीयं 
दियातबराजाबलिनेहँसतेहुयेहाथजाडुकरकहामहाराजआपकी 
दयासे मेंकछशोचनहींरखता कभीहमारी जयहो वीह व कभीदेव ह्‌ 
तोंकीअबदेवतोकेदिनअच्छेहें इसलियउनकोवेजयहुइ जबहमा | 
रीदशाञ्रच्छाञ्रावंगा तबहमलांगभी तुम्हारंग्राशांबादसे देवलो | 
` ककाराज्यपावेगे यहसुनकर शुकजीने राजाबलिकेधीरयं व ज्ञान 
की बडाईकी इतनीकथासनाकर शकदेवजीबोले हेराजनतमने | 


कथाञ्चमुत नकालंनं वापलानकाजा पूछाथासा हसनसुनाइ ॥ 


E¥ 
बारहवा अध्याय ॥ a | ९ 
५३४ ` शुकदेवजी का परीक्षित से मोहनी रूपकी सुन्दरता वर्णन करना ॥ थ्‌ 


इतनीकथा सुनकर परीक्षितने पछा हेशकदेवस्वामी मोहनी | १1 
रूपकसासन्दरथा कि जिसेदेखकर सबदेवता व देस्य ऐसामोहित 
 होगयकि देत्यांको असतपीना भूलगया शुकदेवजीने कहा है 
राजन्‌ हमउसरूपका वणूनकहातक तमसेकर वहस्ाहनी छप 
_ सासुन्दरथा कि जसेदेखकर महादेवजीभी जिन्होंने कामदेवकी 
भस्माकयाथा मोहितहोगयेथे देवताओर देत्य ओरमनुष्या दिक 
` फोनागनताम हे जा अपनेको सम्दालसकें यहकथा इसतरह | _ 
# ह एकोदनपावतीजीन शिवशकरसेकह कर 


किक 


1“ .. हे 


परेद क आठवास्कन्धः। ५२३ 
ख्न।र्ूपसदत्या *ा माहालयाथा उसरूपको में दे खा चाहती है यह 
| पु तह शवजापावतीसमेत नन्दीगणपरचढ्कर वेकएठम ना 
रायरजाक पासगय तवावेष्णभगवानने ग्रादरपर्वकउडन्हे बैठा 


do ii? > SY? री 


लियाथा उसभोहनीरूपको मेंभी देखाचाहता हूँ वेकुंठनाथबोले 
हेमहादेवजी सोहनीरूपके देखने से कामवशहोकर विहलहों 
शिवशकरनेउत्तरदिया दैत्यलोगञ्रपनेमन ओरइद्रियाँ 
रो | के आधीनरहकर कामदेवके ब्रशयहोरहेथे इसवास्तेउनको वह 
न | दशाहुई व में अपनीइंद्रियांको वश्यरखताहूँ इसलिये माहनी 
ने | रूपदेखकर उसपरमोहितनहुँगा व पार्वतीमाउसरूपका देखना 

। चाइतीहें जिसतरह ्रापहमासविनतीसदामानतथ उसीदरहयह 
इच्छा भी पूर्ण जिथे यहसुनकरज्योतिस्स्वरूपबोले हंभालाना 
'निगेणरूपके चाहनेवालेहाजाघटन व बदन व खाने 
हितहोकर किसीकोदिखलाई नहींदेता सोतुसउसी 
गणरूपमेराउसेदेखनाउचितहे जिसे नेगुण 
| जिसमेंसगुणरूपदेखकर निर्मुणरूपसेप्री 
मेरे निर्गृश्रूपकोनहींदेखने सक्का 
नदेकर ज्ञानीबनावाहूं किवहथोड़ा 
पावे जवयहसववातसुननेपरभीशि 


; कह्‌ हे [नानाथ जिसस्वरूपसे आपनेदेत्यांको माह 
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पहिरनेसे 
रूपकोदेखाकरा द रु 
रूपदेखनेकाज्ञानन 
तिउत्पन्नकरे ओरजोअज्ञीन 
उसे अपनेसग॒णरूपकादश 


अ नोरथ 
सयेमकरनेसे मनास हठकिया तबबैकुंठनाथ हुँसकर 
वजीने मोहन दोनोंओटमेंजाकरंबेठो हमतमकोमोइनी | 


ऱ्ह 


|" 


सुखसागर 'आठवांस्कन्ध । 
रूपदिखलाविंगे परचैतन्यरहना यहकहकर नारायणाजी वहांसे | 
अन्तर्डानहोगये जबमहादेव व पार्वतीआड्में जाकरबैठे तबऱ्या |: 
मसन्दरकी इच्छासे उसजगह एकबाग अच्छाकुड 
अनैकरंगकेपक्षी संयक्तत्रकटहोगया उससमय शिवजा व पावती | ही 
बडीप्रभिलाषासे चारोंओरदेखकर आपसमंकहतथ दखाचाहे ले 
येकिवहरूपकिधरसे ्रकटहोताहे व पावेतीजीअपनीसुन्द्रताके छू 
सामने दूसरीखीको तुच्छसमभतीथी इसालथ व मोहनीरूप के 
देखनेकी अतिचाहना रखकर यहविचारतीथा [के देखूवहरूप | झो 


~ 


सुभसेग्रच्छा हे यानह! इसीइच्छासेपार्वती बारम्बार उठकर | देर 
बागमें चोगिईदेखतीथीं जिससमयमहादेव व पावती साहनी नेर 
रूप देखनेके वास्ते बहुत आशारखतेथे उसोसमय अकस्मात | रत 
एकदिशासे मोहनीरूप खी अतिसन्दर उत्तमभूषणु व वख न 
पहिने प्रकटहईं व सखारविन्दउसका बिजलीके ससान चम द 
कताथा व जडाऊकरधनी घेघरूदार कमरशे पाहेने गदकपड | के 
का बहुतअच्छा व गोल रेशमसेसियाहुआ जिसेलइक लाग | 
खेलते हें अ्रपनेहाथमंलिये ग्राकाशमेंउछालकर फिररांकलेता | कः 
थीसोगंदउळालते व आकाश व एथ्वीनी चेऊपर देखनेके समय | भेन 


अनारफलसद॒श छातीउसकी दिखलाइईदेतीथी तबदेखनेवाला | पी 
कामन चलायमान होजाताथा सोवहमोइनी उसवागमें चारी | ज 
ग्रोरगेंदखेलतीफिरतीथी जैसेमहादेवजी और उसकी शंख | पः 

इव उसमोहनीने नयनमटकाकरमसकरादिया वैसेशिवर् | अं 
'उसकारूप व चितवनदेखतेही कामातुरहोकर उसपरमोहित € | उः 
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= सुखसागर आठवांस्कन्ध । ५२५ 


ग्य आर खुगळु 


ES ला जापाइनथ उसेउतारकरफंकदिया व पार्वती 


FET ele 


> चर: ९(अकला छोड़कर उसमोहनीरूपके सन्मुख नंगेचले 
थ्री 


शकर उसा नारूपकपाड इसतर विहलहो कर 
पतरहताइगायकर्षाडे दौड़ताई व कामदेवने अपना 
अवशरपाकर शिवजीसेबदलालिया जबमहादेवजी मोहनीरूप 
के।नेकटपहुँचे व उसनेघूंघटकाढ़िकर अपनामुंहछिपालिया तव 
भोलानाथमुंहछिपालेनेसे अतिव्याकुलहोकर मनमेंकहनेलगे 
पेबड़ी मलहुई जोइसकेनिकटआया कि मुखाराविददेख 
खरहा वपार्वतीजीनेभी वहांजाकर उसखी कोसुन्द 
तो अपनेरूपकोउसकेसामनेहजारभागमं एककेतुल्य 
! व पांवउसमोहनीका मोतीकेसमान चमकताद्खकर 
जेजञ्जासे सनमेंकहा ऐसीसुन्दरी मेनेकभीनहींदेखीथी इस 
रीकछगिनतीनहीं हे जवसहादेवजी कामादुरदाकर 
नेठगाकलहये ब बागज्ञानकीहांथसछूटगई तबाशवजानदांड 
सोहनीको अपनेगलेसेलगालिया सो वहाछटककर आ 
~ जवगोदमेलेनेसे शिवजीअतिविहलहीगय तबउसक 
>जेकेवास्ते दौडेपखहमोहनी इसतरहचमककर न 

~ शिवजीकाहाय उसकेअनङ्गतक नहीं 
जातीथी कि दोड़नेपरभी । Bands 

धमयवहसन्दरी एकमेस्महादेवर्जीक € 

पह्चताथा उसा तबशिवजीने मपटकर 
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५२६ सखसागर आःठवास्कन्ध। ts 


इसखीचा खींचीमें वख मोहना रूपका ढोलाहोकर गेरपडा तग | विर 
शिवजीनेउसेनंगेदेखा औरकामवशहोकर उसंगांदमउठालिया | कि 
व मोहनीभगवानकी इच्छानुसार उसेगोदभीलयेडुथे उसीतरह | एन 
ऋषीश्वर घ सुनीश्वरोंके स्थानपर भटकाकिये जब शिवजी शः 
बहुतदौड्नेसे थककरकऋषीश्वर व सुनीशवरों के निकर आतिल | दर: 
ज्जितहुये व मोहनारूपको गोद्मलेनस ज्ञान ब धय्यउनका | ६९ 
छटकरवीय्य।गरपड़ा तबमाहनी भर दुशाउनको देखकर | ता 
वहासश्रन्तद्धानहोगयेसोजहां २ महादेवजीका वीथ्यागराथाव | पेर 
हांसाना व चाद व पारेकोखानिउत्पन्नहुई ब वीय्य।ेरने बच्च | 
| न्तदधानहाने मोहनीरूपसे महादेवअतिलज्जित व उदासहोकर | ९ 
' एकबृक्षकनीचबठगय भोरयहइच्छाकरनेलगे किकदाचितफिर | 
_ वहमोहनाप्रकटहावे उसीसभयपार्वतीजीवहींप हुँ चमई उन्हेंदेख |! 
EE तेही महादेवनेञ्चतिलज्जितहोकर मनसेंकहा किदेखो मेकाम ब Fr 


कोध वमोह व लोभकोअपमेवशजानकर हजारोंवर्षसमाधिमें | र 
_ बेठाथासो इसमोहनीरूपके देखनेसेसबज्ञामभलकर वि हृलहों| | 
__ गरया्रोर उसकेपीछेबोड्होंक सभानदोडतारहा व अपनाये | 1 
 वढडाइछोड्करसुनि व कपीश्वरोंकेनिकट अपनाउपडासकराया | ॥ 
 इससमुममालूमहोताहे कि मेनेकामदेवको अपनेवशारखनार्फ 
| हकर नारायणजीसे मोहनीरूपदेखनेकाहठकिथाथा इसीवारत 
वेपहारी भगवानने ज्ञानहरकरमेरीयहदशाकी संसःरभे जो निः 
न सानकागवरखते ह उनकोमूखंसमममाचाहिये परग | ३. 


TO ie 5 
इछ |. र्ट शश क्का 


विचा स्कण्श्हादे सुखसागर आठवास्कन्च। 


ह ओळ रजा आतिचिन्ताकरनेलगे जबपरमेश्‍वरनेदेखा 
न्‌ = न brs मरपरमभक्कश्रातिलञ्जि जतहाकर उसाशाचस अ 
ह्‌ | १००५ ९ डनाचाहतह तवावेष्णुंभगवान्‌ चतर्भजी स्वरूप से 


| ME DC 
TEC 


जी | ११ जाकपास आनकरप्रकटहुये व महादेवकाहाथपकड़करआ 


ले | ६८१% २।ले हेसदाशिव तुमकूछचिन्तामतकरो यहमोहनीरूप 
का | दलवेसयागी व मुनिआदिक किसीकाज्ञान एकाठिकानेनही रह | 
फर | ता व सायारूपी खोकी चाहनासे बड़े २ऋषीश्वर व मदात्मा ब | 
ब | संसारी जीवञ्चपयाधर्म व कर्मछोड़देतेहें तुमसंसारीजीवाँसे विला. | 
र हीतोइसमायारूपी समुद्रमेंचेतन्यरूपकोन नहींड़वा इस 


al She 22) 


' ब उन होनॉशाइयोंने चाहा कियहसुन्दरीहमारेपासरह तवसाया 
एशचतीने उनदोनॉसेकहा कि तुमदोनामं जो आविकवली 
उसकेपासमैंरहगी सोदोनोंभाई मायारूपीभवानोक वास्त 


` 


व सनष्य व ज्ञानीलागांन 
शब्रसेहारञ्ञानाहे इसाल 


NER i 


मा १. 


गर्ली पीमायाको आतेषवलसमझना 
| चाहियेपर तमकोमेरीमायानहीच्यापगा किस गारे कितृमसदा 
मेरीचर्चा व ध्यानमेंरहतेहों कदाचितटुमकहा किइससमयमोह 
 योरूपणायाक्यो पररऊपरव्यापी उसकायहकारणह कतुमनमर 
विलगसमभा व मे 
नि्गेशरूपकाध्यानछोडकर 
तुम्हारीयहगतिहुई अब 
| रीसायाकाकौतुकदेखनाचाह' लये तुम्हारीयहगतिह॒ई 


सखसागर आठवास्कन्ध । | 


२ 

तमधय्यरक्सा फिरमरीमायातुमकानहाव्याप। 1 जबनारायण | ब च 
जीने इसतरहाशवजाको बाघधाकया तबवहधय्यर्थरकर च कुंठना राख 
धको दंडवतकरकेबिदाहुये वकेलासपवतपरआनकर पाबवीजी | छी 


MN 


सेकहा तेनेनारायणजीकी मायाकाचरितदेखा मे इन्हज्योति | |आ 
सस्वरूपकाध्यानजो मेरेइष्टदेवहें आठोंपहरकरवाहूँ इतनीकथा | ग्रा 


सुनाकरशुकदेवजीबोले हेशजमूजो मनुष्यसमुद्रमथनको व था | शः 
सनकर कोइउयसकाञ्रारम्भकरे तो उसब्यापारसं उसकासनार त्रा 


2५22 


थ्‌ पणुहाताह ॥ | क्र 
तेरहवां अध्याय ॥ मश 

शकदेवजी का आठ मन्वन्तरों की कथा राजा परीक्षित से कहना ॥ | धृत 

| र 


बाकदेवजीबोले हेपरीक्षित एकसन्वन्तर इकहत्तर चोक 
पर्यत इन्दराज्यकरताहे व हरमन्वन्तरमे परमेश्वर एना 
धारणकरते हे व इ:खदायी और अधमियों र्‌ धमकी | 
रक्षाकरतेह व चिरञ्जीव ऋषीश्वरकीआयर्बल एकसन्वन्तण्हा 
रकी 


120) 


> वर्क 


कर ब्रह्माकेदिनमें चोदहइन्द्र राज्यभोगतेहें सोलःमन्वन्त 
कथा हमनतुमसंवशनका अबसातवांसन विवस्वानकापच बाड | आ| 
देवनाम जोवत्तमानहे इससन्वन्तरमे इक्ष्याकआदि मजकेदश | चो 
टे व आदित्य आदिक देवता व अगस्त्य व अभि व वशिष्ठ ब व| र्षा 
श्वामित व गोतम व जमदग्नि व सरहाजसप्तऋषि व प्रम्दर्ता हो 
मइंद्रहोकर कश्यपजीके अदितिनाम खीसेबामनअवतार पर | सः 
इवरकाहुग्राथा उसकोकथाहमपीछेसे विस्तारप्वककरेंगे आ्रा/ | वर 
` ` पांसावाणिनाम मनुनिर्मेकादिक उसकेपत्र सतपालादिकदेवर्ती | | 


9) 


1“ नमन 


®) सखसागर आठवांस्कन्ध 
ण्‌ | ब बालनामइन्द्र व दीप्तनामञ्रादिक ससऋपीरवरहं श्रीरा 
ना | रायणजी सावभॉमनामश्रवतारलेकर राज्यइन्द्रलोकका इंद्रसे 
म | छानिक राजाबालकादवंगे नवांदक्षसावरिनाममनु व भतकेतु 
ति | ्रादिउसकपुरमारीचिञ्रादिकदेवता व ग्रभूतनामइंद्र व द्यति 
या | आंदेसप्तक्रपिहांगे ओरऋषभनाम भगवानका अवतारहोगा द 


नम्ह म क र्र 


र | आदिकसप्तऋषीश्वर वसत्यादिकदेवताव स्वायम्भूनामइन्द्रहो 
करपरमेशवरअ्रमातनाम अवतारलेवेगे ग्यारहवांघमंसार्वाणना | 
ममन व अनागतआदिक उसकेपुत्र व बिहंगमग्रादिदेवता ववे ; 
धृतनाम इन्द्र व अरुणादिक सप्तऋषीश्वरहोकर_नारायणजी 

[ग | घर्मसेतुनाम अवतारधारणकरंगे बारवा रुद्रतावरानाम मनु व 

[र | देववामनआदिक उसकेबेटे व राजधामा इन्द्र व हरितश्रादक 

की देवता व तपर्मात्तग्रादिक सप्तकपीश्वरहीकर सुधानाम भगवान्‌ | 
काञ्रवतारहोगा तेरहवां देवसावरिनाममनु व चित्रसेनआदिक | 

उसकेबेट व सकर्मआदिदेवता व दिवस्पातनास इन्द्र व निर्मेक 
आदिक सप्तकषिहाकर परमेश्वर योगीइवरनाम अवतारलेवेगे 
नाममन व उरुगम्भीर्रादिउसकेबेटे व 


2 ER 


न्द्र सार्वार्ण 
चादुहवा इन्दे ` निनामइन्द व वअग्निवाहुसपऋषीइवर 


पा कदेवता व 
कय कय प्रमेश्वरका ग्रवतारहांगा हराजने येचोदह 
भोगकरतेहें उनकीकथा हमनतुमसे 


मन्वन्तर बह्माकए >... अहीमनुअदलबदलकर राज्यभोगतर्ें॥ 
वणीनकी वसबकल्पोंमे म 


2 म ०024 


म 
[6 
र्ती 


चोदहवां अध्याय ॥ 
इन्द्राक्फि देवतो की कथा ॥ 
राजापरीक्षितने इतनीकथासुनकर शुकदंवजासपछा किमहा | 

राज ञ्रापनेवहतअच्छाकथा परमेशवरको मु भेसुनाई अबदयालु 

होकर यहकहिये किमन॒आदिक अपनेराज्यमं क्याकामकरतेहे 
शकदेवजीबोले हेराजन्‌ हरमन्वन्तरमें मनु व मनुकेबेटे परमेश्व कह 
रकीञ्राज्ञानसार एथ्वीपर दिग्विजय व धर्मकाप्रचारकरतेहे वदे भी 
तरतालोगयंज्ञोंकाभाग व आहति व पजालेतेह व राजाइंद् द्यां | का 
कोमारकर तीनॉलोककेजीवाकी रक्षाकरते हे व सप्तकषोश्वर | पर 
योगसाधकर जोवेदगप्तहोजाताहे उसेसंसारमेंप्रकटकरतेह व भग | फि 
/ त्रान्‌श्रापश्रवतारधारणकरके दुष्ट व ्रथामयांकोमारकर गाँब्रा | हि 
ह्मण व हारेभक्ताकीरक्षाकरतेहें व चोदहॉमन्वन्तरमं यहीबातही | अः 
'तीहें ओर यज्ञप्रलयमें वहीपरमेशवरकालरूपहोके सबजीवों को | पा 
'सारडालतहे व संसारीमनप्यञअपनेवड़े व छोटेकामरनादेखनेपर | तन 
भीइश्वरकोमायामेलपटकर अपनी रू त्यका विचा रन ही कर तेजि | घर 
सतरहतालाबकापानी प्रतिदिनसखाजाताहे व मालमनहींहाता 
'उसातरहआयुदामनुष्यका घटतीजातीहेपरवेश्रपनेमरनेसे निडर | 
'रहकर परलाककाशोचनहींकरते इसलियेमनंष्यकोउचितर्दे क | 
दिनरातअपना मरनाविचारकरककमंनकरेव परमेदवरकाध्यान | 
'ब्रस्मरणकरतारहे जिसमेंडेसकापरलोकबने इतभीकथासनार्क | 
 शुकदेवजीबोले हेराजन्‌ जोलोग इनचोदहोमन्वन्तरकी की, 
` सुनकर प्रादसमयउनकोयाद व ध्यानकरतेहें उनकोधर्म व शा" | 
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प्राधहोताहै वदेवताआदिपरमे३वरकीश 
| दिपरमेशवरकीशाक्िहे उनकाध्यानकरनें रने | 
| सभी पापछूटजाता हे ॥ म लक 


| भीखमांगी व राज्यउसकाछलसेलेकर देवतांकोदिया इसवात 


| फिरकिसवास्ते यज्ञकरतेसमयउसेबांधा इसकोविस्तारपूर्वक क 


| हिये शकदेवजीबोले देराजन्जबनारायणजीकोङपासे देवतोंने 
| अम्तपीकर दैत्योंको लडाईमेंजीतालिया और अपनीराजगदी 


` जिसकेतीरनहधिद्त 


| जालग 


पन्द्रहवां अध्याय ॥ 


राजा बालका शुक्र गुरूकी कपासे इन्द्रलोक का राज्य छीनलेना ॥ 
क 


राजापरीक्षितइतनीकथा सनकरवोले हेस्वामीप्रथम आपने 
कहा कि नारायणजीनेबामनञ्रवतार धारणकरके राजाबलिसे 


का मभेबडासंदेहहे कि राजाबलिको ऐसीसामथ्यथी जोपर्रह्म 
परमेइवरनेउससे भिक्षामांगकरदानालया व दानलेनेउपरान्त 


पाई ब राजाबलिने देत्योंसमेत अस्ताचलम रहकर बहुतदिनों 
तकसेवाटहल अपनेगरूकीप्रेमपर्वककी तवशुक्राचायगुरू अति 
>> क्षेत्रमे लाकरउससे विश्व 
प्रसन्‍नहुये ग्रोर राजाबालका प्रयाग 
जितनामयज्ञकराया यज्ञसम्पर्णहोतेही अग्निकुरुडमंसे एकरथ 
सुनहरा व चारा एकशंखेकीध्वजा व एकघनुष ब तकंस 
थे व खड्ग व दिव्यकवच न कोला व एक 
राजाबलिअपने पोतेकोदी व शुका 
मालाफलर्का प्रह्मदमकन ४५. 
चा गरूनेएकशंख राजाबलिकों देकरकहातुमेञ्रपनेयोगबल 
यग ल डाको इस बसरथमेंजोतो और यीघ्कः | 


सुखसागर आठवास्कन्थ । 
यहीघनुषबाणउठालो ओर यहमाला पाहेनक मेरा दियाहुश्रा (क? 
शंखबजाकर देवतोंपर चढ़ाइकरो नारायणजीकोदयासे तेरीवि बाव 
जयहोगी राजाबलि यहवरदानपाकर अंतिप्रसन्‍नहुआ ओर करस 
शुक्राचायको ग्राज्ञानुसार शुभसाइतेमं अपनेगुरू व दादाको |पबम 
दण्डवन्रकरक उसीरथपरचढ़ा व अनेकश्रवीरों को संगलेकर (ला 
बड़ीधृमधामसे इन्द्रपरीकाघरालया हेराजन्‌इन्द्रकी अमरावती करर 
प्रीम आतिउत्तमस्थान व बाग व तड़ागादेक सोनइले रत्नजरि | अ 
तरहकर सबखी व पुरुष सालहवपक किशोरअवस्था बनेरहते हैं रतखू 
आर वहाकसवजीव नीरागितरहकर बहुतञअच्छाभूषण व वर कहा 
पाहनतह व सबखा व पुरुषग्रापसम आनन्दपूवकभोग व विला ।स्थि 
सकरकं जड़ाञावमानापर चारांओरसर व बिहाराकियाकरतेहेहे [1 बे 
राजन्‌ उसस्थानकावड़ाई कहातककहू वहाकावृत्तान्त देखनेसे [हाऊ 
मालूमहाताह परलालची व क्रोधी कुकमी व अहंकारी व श्र ३९ 
पनाशरीरपालनकस्थ व मासखानवालेमनुष्य वहांजानेनहींस एरू 
के जबराजावालन वहापइचकरवहीशंखबजाया तबइन्द्रादिक |१ 
दवता वह्शाब्द्सुनकर मारभयक कांपउठे परलाचारीसे जबरा | 
जावालक सन्मुखलड्नेवास्ते्ये तबउसकेतेजसे देवताका अर | १ 
ङ्गजलनलगा सादवतालोग अम्नतपीनेपरभी देत्यासेहारमान | 
करभागगरय व राजाबाल तीनाॉलोककाराज्य देवतोंसे छीनकर I 
 इद्रासनपर बेठा व दंवतानजाकर ब्ृहस्पाते गरूसेपछा महाराज 
` हमलागाकापराजय किसवास्तेहुई ब्रुहस्पतिबोले शक्राचार्थर्ी 
आशावाद ववरदामदेनसे देत्योंनेविजयपाईहे तम्हारेऐसे सोइ 
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| आठवास्कन्ध 
{कडहाकर राजावालकासामनाकरें ताउसशखकप्रतापसं हार 


| तबराजाबाल 


५३३ 


वावग [सवायपरनह्म परमेइवरके दसराकोई उसकासामनानहीं 


करसका जाकाइगुरू व ब्रा्मणकोसेवा विधिपर्वककरताहे उसके 


पबमनारथ प्णहातेह यहवचन सनतेही देवता अ्रधैय्यहोकर म 
ला व हरेणञ्रादिककारूपधरकेवहांसेभागे व किसीजगहछिप 
करञ्रपनोदेनकाटनलगे जबराजाबालि तीनालोककाराज्यपाक 


र ्रातप्रसन्नहञ्रा तबउसनञ्रपनातंज व बलबढानकवास्त भ . 
` 'तस्वृण्‌डर्सं थज्ञकरना विचारकर शुक्राचायं गरूस विनयपवक 


कहा महाराज आपकोई ऐसाउपायकरें जिसमंसदामेरा राज्य 


- स्थिररहे शुक्रजीबाले हेराजावाल तुमसोवषतक वरावरयज्ञकरा 


ब बीचमेकिसीसाल विघ्न न होकर सोयज्ञञ्रच्छातरह सम्पर्णं 


 ,होजावे तबत॒म्हाराराज्य सदास्थररहनसक्ताह बिनासोयज्ञकिय 
ग्र इद्रभीदेवलोककाराज्यनहापाता यहवचनसनतहाराजावालन 


गरूकी आ ज्ञानसार हरसालयज्ञकरनाआरम्भाकेया जबानन्ना 


- नवेयज्ञ अच्छीतरहहोकर सोवांयज्ञ सम्प्णह्ानेकानकट पचा 


बहतप्रसन्‍नहुआ व उसने इतनादान व दाक्षणा 
हरयज्ञमादेया किकिसीकोकछइच्छानहा 


[क 
हाहारवा बेमखनहींफिरा व संसारमें बड़ीकी 


ओर कोईमंगनउसकद्वासस। 
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ति उसकी फॉलिगई॥ 
सोलहवां अध्याय || 

राज्यपानेवास्ते अपने पति कश्यपर्जाकी सेवा करना | 

हेपरीक्षित जबइन्द्रन यहसमाचारपाया 


अदितिको इनद्रके 


शकदेवजीनेकहा हेप 
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पखसागर आठवास्कन्च। 
कि राजावलि अपनाराज्यसदा स्थिररहनेकेवास्ते सोयजकरना व्रि 
चाहताह तब उसेबड़ाशोचहुआ व आदितिदेवतोकोसाता अपने वतर 
बेटोंकाराज्यछूटजानेसे सदाचिन्तार्म रहाकरताथी जबउसनेद निर 
तोसेव्ृत्तान्त सोयज्ञकरने राजाबलिकासुना तबउसको आधिक वाय 
शोचउत्पन्नहआ सो एकदिनवह उसीचिन्तामें डूबी इई कश्यप [रीर 
जीपने पतिकेपास चपचापंबेठीथी उसेउदासदेखकर कश्यप मिई 
जीनेपछा हेअदितिआजहम तुभेबडेशोचभेंदेखतेडे इसकाक्या|र ® 
कारणहै तेरेद्वारेपरसेकोईमंगन व अतिथिभखातो फिरकरनही काश 
चलागया या तेंनेकिसीबाह्मणको दानदेनेकहाथा सो नहींदिया केच 
इसलियेतेरामृखमलीनहै यहवचनस॒नतेही अद्तिहाथजोड़क काव 
बोली हेस्वामीमेरेद्वारेसे कोई अभ्यागतभूखा फिरकरनहींगया क्षिर 
परमे अपनेबेटोंकाशोच जिनकाराज्य देत्योंनेछीनलिया व उन परवर 
कीखियांभागकर पहाडाकीकन्दरामेंछिपी हें दिनरावशोचकर दोग 


तीहूं उसीकारख मरातेजहीनहोगयाहे सो आपद्य होकरकोई ik 


. एसा उपायकाजये जिसमंदेवताफिर अपनाराज्यपावे तबकरय | 
पजीवालेदेवता व देत्यदोनोंमेरी सन्तानहोकर अपनेत्रज्ञानस शु 
यहनह।समभतेकि जोनारायणजीचाहतेहें सोहोताहे भेराकिया अनू 
कुछनहींहोसक्ता कोई किसीकावाप व वेटानहोकर यहसब पर (होने 

_ सवरकामाया समभनाचाहिये देवतोकेराज्यभोगनेकेसमर्या 

 तेरीसबातिरोतीहै व जब देत्यलोगराजाहोतेहे तब त उदासहोंत | ह१ 


| 


थप्णृहोगा यहबात सुरी” 


सखसागर आठवास्कन्ध 

नो श्राद।वववनयाकया स राजमुभेवतलादोपरमेरचरकात्रत कि 
पने इतरह कर नाहांगा तवकइ्यपजीतोले तमफाल्गनसदीप्रांतेपदास 
दव वित्यादउ नेतेजा अरह्मानमुमे वतलायाथा रखकरबह्मचर्यरहोसि 
पक |वार्यद्यक आर कुछभांजन न करकेप्रवीपरसोयाकरो व शुकर 


प ९ €>_ SO ON 
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कोखाद।हुइ।मेट्वीपतिदिनञ्ङ्गमें लगाकेस्नानकियाकरो व उसी 
यप 


मिंद्वीकोम तिनित्यवनाके वासदेवमंत्रसे विधिपर्वक पजा कियाक 
या रे चर ए कसोआठआहुति खीरसेअग्निमें होमकरके उसीखीर 
ही फभोगल्गाय बारहदिनतकयहब्रतरखकर दिनरातनारायणजी 
या किचरणोॉका ध्यानकियाकर फाल्गनसदीद्ादशीकी उद्यापन उस 
कर काकरक ब्राह्मणाका अच्छ ९ पदार्थखलाय व बहु दसादान व दु 
या |क्षिणाआचार्य वबाह्मणपूजा वहोमकरानेवालेकोदेव व आनन्द 
उन पूर्वक उसेबिदाकरके रातकोजागरणकरो तबतुम्हारीकामनापृरण 
कर होगी यहत्रवसबयज्ञादिकासे उत्तमहाता 
गई सत्रहवां अध्याय ॥ 
ठ्य ब्रदितिका कश्यपर्जाकी ाज्ञानुसार ब्रत आरम्भ करना र 


नसे| शुकदेवजीबोले इंपराक्षत अदितिने उसीतरहत्रतरखकर शुद्ध 


व इबरके चरणोंकाध्यानकिया तबबन्नतस 
) 4. प्रसन्नहोकर चत॒र्भजीरूपसे 


प्‌ भगवानून 
रमे होनेउपरांत ग्रादपुरुष लागलेमेडाले मन्द २मुसकराते 


तिं | जडाऊमकटपाहिवे वे दितिने नीम देखते 
ती इये उसको दशीनदिया बब re तबना 
क री अतिहर्षसे दणडवत्‌ब पूजा वर पा 
क पयशजीनेकहा तूक्‍याचाहती 


है जोकछइच्छाहोसोवरदानमांग 


f 
क 


सखसागर आठवास्कन्धं। 
अआदितिहाथजोडकरबाला हेमहाप्रभअन्तयामी मुभेयहीञ्र्षि | दण 
लापाहै जिसमेदैत्यासे राज्यछूटकर इन्द्रादकदेवता भरवटाको | शाः 
इंद्रासनमिले वहउपायकीजिये यहबातसुनकर नारायणजीने | घर 
कहा हेअदितित्चाहतीहै किजिसतरह इंड्राणी आदिकतेरीपतोहू | जब 
दुःखपातीहें उसीतरहदेत्योंकी खियाभीकट्टपाव साराजाबालने | उन 
सोयज्ञकरके स॒ भेप्रसन्नकिया और वहग॒रु व ब्राह्मणक! आक्के| छः 
रखताहे इसकारणमें उसकाराज्य बरजोरीछीनकर नह।लेसक्ठा| काः 
धर्मात्मा व हरिभक्कोपर मेरकृछवशनहाचलता परतनेभी मेरा पर' 
ब्रतरखकर सभेञ्रतिप्रसन्नाकियाहे इसालियतेरवास्ते छलकरक| विर 
राजगरीदैत्यांसलेकर देवताको देवग यहवचनसुनकर अदितिने। सुन 
विनयकिया महाराजमें चाहतीहुं तममेरेगमेसे अवतारलेकर| लो 
देवतोकीसहायताकरो जिसमेंवेलोगञअ्रपनाराज्यपावें आदिपुरुष 
बोले बहतअच्छा तेरामनोरथप्णेहोगा ऐसावरदानदेकर अन्त 
दनहोगये व उसीदिनअदितिके कश्यपजीसे गभरहकरसुखार 
विन्दउसका सर्यकेसमान चमकनेलगा जबदुशवेमहीने बालक, 
होनेकासमय निकरपहुंचा तबन्रह्मा व महादेवादिक देवतान ग्र 
दितिके स्थानपरआकर गर्भस्ततिकरके विनयकिया हेवैकुए्ठ| 
नाथ आपदेवतोंके छडानेवास्ते अवतारलेतेहें सिवायत॒म्द'| 
और कौनउनकी स॒धिलेनेसक्काहै यहस्तृति सनतेहीआदिपुर्र 

` भगवानने भादोसदीद्वादशी मध्याहन समयमे चतुर्भुजीहु१ 
` प्रकटहोकर श्रपनेमाता व पिता व देवताआदिक जोल वर य. 
` थे सबकोदर्शनदिया उनकोदेखतेही सब छोटेबढ़े भसन्नही | है 
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। उपरान्तस्वरूप अपनात्रह्मचारा 


दुरडवत्‌ करनेलगे फिरउसीसमय परमेइवरने वामनरूपअपना 


| अ्रतिशुद्रछोटाअचङ्ग .जिसतरहकोई वालकत्रह्मचर्यहोकर अपने 


घरस विद्यापढनेवास्ते वाहरनिकले उसीतरहधारण करलिया 

बकश्यप व ब्रह्माञ्रादेकदेवतॉने उनकावामनतनदेखा तब 
उन्होंनेकोपीन व अँगोछा व करधनी व दरड व कमण्डलु व 
छत्रादिकसबवस्त त्रह्मचर्यकीवहांलादीं व ब्रह्मानेवेदानुसारउन 
कायज्ञोपवीतकिया व देवतासमेतस्तुति व परिक्रमाकरक उन 
परफलवषातेहये अपने ९ स्थानकोचलंगय व अप्सरान अपन २ 
विमानों परआनकर आकारामेसेनाचादेखाया व गन्थवानगाना 
सनाया ओर कश्यपजीने उनकीबहतस्ततिकी उससमयतीर्नो 
लोकमें आनन्द व मज्ञलाचारहांगया ॥ 


अ्रठारहवां अध्याय ॥ 
जीका राजाबलिंकी यज्ञशालार्म जानाव तीन पंग एथ्वीदान उनसे मांगना ॥ 


क्षत वामनभगवानून यज्ञापवातहान 
केसमानबनालेया व दरडकम 


उल्लहाथर्भलकर कश्यप व अदितिकस्थानस वाहरानिकले प्रथ्वी 
नमदाकिनारका जहापरराजाबालय 


बासन 


शकदेवजीबाले हपरा 


नलेनेका ३.5 वी यहविचारकरकांपनेलगी देखा 


थाचले उससमय४* 
झकरताथाचल ` चोदहभुवनकेमालिकहोकर आपण्््वी 


लोका | 
परमेइवरतरिलो* =, _ब्रवामनभगवान अतितेजवान्रूपसे थे | 
ऋषीइवर व ब्राह्मण व राजावलिवशु . 


मांगनेके वास्तेजीर्त 
ठ ० 


सखसागर आठवास्कन्ध । 
ड़ेहुयेव इससूरतकानाटाभनुष्यकभीउन्हानेनहादेखाथा इस'लि 
ये वार्मनरूपकोदेखकर आशचर्यकरनेलगे व राजाबलिनंवासन 
जीको जड़ाऊसिंहासनपरबैठाकरहाथजोड़क विनयाकया हे ब 


ह्ाचारीमहाराजमंनगरुवत्राह्मणक ्राशावाद्स [नन्नानबयज्क 


सम्पर्ग किये ओर यहसोवांयज्ञकरताहू बहुतअच्छा हुआ जाइस 
यज्ञम ग्रापएसेमहापुर्षकेचरणास्राये व तुम्हारादशनपानस मे 
राभाग्यउदयहुञ्जा ओर पितृ लीगझताथहुये सोहेबालकरूप श्र 
हाचारी जिसवरहआप बिनाबलाये दया लहोकर यज्ञुमपचारे हैं 
` उसीतरहञ्रापको गो व स्थान व बाग व हाथी व घोड़ा व द्रव्य ब 
रथ व पालकी व गांव व एथ्वी व नगरआादेकाजेसवस्तकोइच्छ 
हो सोकाहेये मंतम्हारेभंटकरू व तस्हेबिवाहकीआभलाषाहो त 


अच्छेकुलमेंबिवाहकराद वहे्रह्मरूप तुम्हारा अङ्गजोटादिखला | ` 
इंदेताहे पर मुखारविंदकेभकाशसे आपमुमेमहापृरुषमालूमदो | 


तेहैँ जोकुछमांगोसोदेसक्वाहूं अपनेप्राणतक देनेम भी लो मन 


करूगा यहवचनसुनकर वामनजा बाल हेराजनूतम्हारोबाद्धेववब | 


डाईकेआगे यहसबबातकानकाठनहे तमप्रह्मादभक्कक वशमजा 


केश्यपजाकापाताथा उत्पन्नहाकरशक्राचाय एसामहात्मागरु 


रखतहा कय।करतुसथसीत्मानहां सो मंबहुतलाभ न रखक्रकेव 


की लतीनपगएश्वी तुमसेदानलेनेचाहताहूँ जहांझासनकशका बि 
छाकरहारेभजनकरूं यहवातसुनतेही राजाबलिहँसक्रबोला हे 

झ्चारीश्रापन सुमसक्या थोडीबस्तुमांगी किसवास्तेइतनी भू 
मिमांगनहींलेते जिसमें तुम्हारास्थानतैयारहो व खेतीकरके भस र 
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CT RS] *पनाप्र हत 
नार विपालकरो थोर फिरतुम्हसंसारमें किसीबस्तु 
?। 5 “5 नरहकर दूसरेकिसीसेकुळमांगनानपडे तवभगवानजी 
! एरा जनूअपनपयाजनभरमांगना अच्छाहोकर लोभसेअ् 


- रा बाय; ताच 


कला बातग्रहदान समभझनाचाहिये सोहमसन्तोषीब्राह्मण 
 हाकरासवायतानपर्गदथ्वीके ग्रोरकिसीबस्तकी इच्छानहीरखते 
व तुम्हारागिनतोबड़ेदानियोंमेंहे जोतुमनेमुझे इच्छावू्वकदान 
गिनेवास्तेकहा नहींतोद्सरेससारीमनष्य अपनीसामरथ्यपरमा 
दानदेतेहें हेविरोचनकपृत्र तम्हारपरुषा ऐसेदानी व शरवीर 
हे जिन्होनेकभीदानदेनेसेहाथ व रणभामेसे मेहअपनानहीं 
फेर व उसकलमे कोईलालची व त्रधमींनददीहोकर हिरण्यक 
शिप ब हिरण्याक्षतुम्हारेपरदादे ऐसेप्रवापीहुय जिन्हानेद्वता 
कोजीतकर तीनोंलाककाराज्याकियाथा यहवावसुनकर राजा 
बलिवोलातमत्राह्मणकेवालकदोकर अपनाअर्थ सिडकरनानहा 
जानते तम्हारेसखारविन्दकाप्रकाशदेखने व बातास लआयका 
बड़ामहःत्मासम माताहूं परतीनपगध्थ्वीमागन 7 तुममुकेदरिद्री 
मालमहोतेहों मरेट्ारेपर जो ब्राह्मण व मगनआताह ।कर उसे 
>> यीजगहजाने व मांगनेकाप्रयो जननहींरहता इस 
न्शपयेतडूसरा परुषको तीनपशषशथ्वीदानदेतेहुये 


मेतम्दारे ऐसे महात्म 
ल कट वामनजीनेकहा हेराजनलों मबहुतनिषिद्ध 
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. | लालचीमनुष्य 


\ 


घम्मेनहीरहताव 

खनेसे तरा ् 

होकर आधिकतष्णार घिकहोताहे ब. 

सन्त यरखनेसे ब्राह्मणकातेजे ब बल ब ड bra 
न्ताषरख देशफिरकर करोड़ोंस्पयाकमावै व तीच 
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भू सुखसागर 'आठवास्कन्ध । | 
, लोककाराज्यपावे व बडुतसबेट व नाती उसकेउत्पन्नहोवें तिस्त | 
वरभीउसकीइच्छाप्रीनहींदोती जिसतरहश्चागम घाडालनेसे 


अग्निकीज्वालाबढ़ती है उसीतरहलोभीमनुष्यबहुताभलनेपर | 


भी तृष्णाबदातेजातेंह सन्तोपरखनेसे तीनपगरथ्वाहमकाबहुत | | 
हे कदाचितसन्तोपमुमे न होगा तो साताढ्ीपकाराज्यामलनसे | ||| 
> भी सेरीचाहनानहींछटेगी इसलिये म सिवाय तानपगभामक | 


अरकळनहींचाहता व बिनासन्तोषाकेये ससारमसुख्नहाहाता | || 


 आधकतृष्णारखना इ खकाजड्समभानाचाह्य ॥ 


~ 


* 3 दो भशे खेलों द्रव्यह उदय अस्तलां राज। तुलसी जा (नज मरणह ता दिकाज॥ | | 


उन्नीसवां अध्याय ॥ 
बलिका वामनजीको तीनपग पृथ्वी दान देनेवास्ते तैयार होना ॥ 


NN [a 


शकदेवजीबोले हेपरीक्षित यहबातवामनजीसे सनकरराजा 
बलिनेकहाबहुतअच्छा चरणअपनाआगे लाइये में उसे धोकर 
तीनपगभूमि संकर्पद्‌ं जेसे वामनजीने पांव्रपनाआगे बढ़ाया 
_ वैसे राजाबलिने चरणउनकाधोकर वहजलअपनेशिर व आंखों 
` मेंलगाया व वेदानुसारउसचरणकोसाथ घूपदीपादिकके पूजक 
. अपनीखीसं संकल्पकरनेवास्ते पानीमांगा जबरानीविन्ध्यावली 
मारी गङ्गाजलकीउठालाई व राजातीनपग प्रथ्वीदानदेनेवारत 
.  तैयारहयेतबशुक्राचाय्ये अपनेज्ञानसे वामनजीकोपहि चानर्क 
 उठेवराजाबालकपासजाकर कानर्मेकहा हेराजन्‌ तुमनेइन% 
नहींपहिचाना इन्हेंछोटासाजह्मचारी मतसमभो येआदिपुरुष 


॥ ग्रवता(लेकेरजाबजिऊा 


भगवान्‌ को बासन 


श्री 


किक 
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म य्‌ 
करदेवतों को ददे त न पहानेसे तीनॉलोकले 
कहोकि तीनपगभमिदेनेव सम मतत्राव कदाचित्‌ तुमऐसा 
| रत इन्हकहिचुकाहँ तो उत्तरउसका 
यहह (क राजाजोकुछदेश व धनरखताहोउसमंपांचभाग होना 
चाह्य एकवारत धमव दूसरायश व तीसराअपने प्रयोजन व 
चाथाखी व पृनपाचवासंवकाकाहाताहेइसालयपाचवासाग अ 
पनदश व धनमदानकरना उाचतहाकर एसानहाकहाहे जासब 
राज्य व घनदेकरपीछिसेडुःखउठावे यहीवातवामनजीसे का 
10 नही तो अपनेदोपगमें चोदहासवन तेराराज्य येनापलवग ब त 
। तीसरापगशमि नहीं देनेसकेगा धनजाने व गो त्राह्मणकीभल 
| होनेकेस्थानपर झूठबोलना त्रधर्मनहींहोता इसलिये त॒ अपन 
वचनसेफिरजा तमेपापनहोगा यहबातसुनतहाराजावालनचार 
घडीवक शोचकरकेविचारा किशुकगुरुकाकहना न माननानरे 
वास्ते अच्छानहींमालूमहोता वद्राह्मणसेवातदारकरञ्रपनावच 


नछोड़देना उससंत्राथ 
|| | शिपसेरेपरदादेको[जसन 
|| राज्यडसकाडीनलिया सोवहां 


| गणरथ्वीभिखार्रीके समानदानम 
| | पगएथ्वामिखारा नेछावरकरदेनाउाचितह कदाच 


| व प्राणइनके उपरान्त 
क: किममेमारकर सवराज्यच दीम 
| eldest आर जो नारायणाजीकीइच्छाहोगी वेसा 


सैहमांगे वरदानत्रह्मासेपायथ मारकर 
नरिलोकीनाथ मेरेघरआनकरतीन 
Tगतेहें इसलियेमकको अपना 


५९१ 5 


कनिषिद्दहे उन्हानारायणजानाइरणयक | 


सखसागर प्राठवास्कन्थ । र 
होकर उसमेतिलभरघटने व बढ़नेनहासक्का इसालय जोमेनेती | उस 
नपग पथ्वीदानदेनेका वचलाकियाहे उससाऊरना न चाहिये ॥ | गां 
बीसवां अध्याय ॥ गने 
राजात्रलिका वामनजीको तीनपगष्टथ्वी संकल्प कर दना ॥ कि 
शकदेवजीनेकहा हेपरीक्षितराजाबलियहबातावेचारकरश | हव 
क्राचार्यसेबोले महाराजआपकहतेह कि तुमडसज्राह्षणकाड्यी | हाः 
दानतदेव सो ब्राह्मणसेमूठवोलना बड़ापापहोताहै भेंवास्ते र | ख 
ज्य व धन वसंसारीस॒खके जोसदारिथरनहारहता ।केसतरह मूठ | शू 
बोलं किराज्यव दव्यग्रकेला मेरानहोकरइसर्मलड्कबाले वश | जि 
= कोकाभीभागहे मरतीसमयइनलोगोंमेसे कोईमेरासाथनहींदेगा | त' 
घर्इसमठबोलनेकेबदले स॒भेनरकभोगना पड़ेगा इसालयर च्छ 
जगहीवास्ते किवहमेरेसाथ न जावेगी जोकुछमेनेवचनहाराउस | तः 
से फिरनहींसक्ताचाहे मेराराज्यजावै या रहे देखोहिरएयकार३ | अ 
मेरापरदादा व प्रह्मादभक्कमेरेदादा तीर्नोलोकक राजाहोकरद ले 
ता जिनकीग्राज्ञापालतेथे वहलोगभीस्विरनहीरहे और राज्य | | है 
उनकाजातारहा जिसतरहविरोचनमेराबापराज्य व घनछोडकर से 
च 
र्र 
५ 
3 
3 


सरगया उसीतरहमेंभी एकदिनराज्य व दव्यछोड्करमरजाऊंग 

फिराकेसवास्तेभूठकहूं आपस मे; इसत्राह्मणको प्रथ्वीदानदन | 
. अनानकीजिये किसवास्ते कि जोमनष्य शुभकर्मकरतेहै मर्द” | 
_ लयतकनाम उनकास्थिररहताहे व कोईजीवसदाच्रमरनहीं र| 
~ दखादधा[चन वास्तकल्याण इन्द्रादेकदेवताक अपन | 


रह 

री 

कर | या हेत्रिलोकींनाथ | 
F” 


| रीञश्राज्ञा न सानकरश्रवश्य 
प्र, बलि मेराकहनानहीं 


लि 

उसकबदले अपनेअंगकामांसकाटदियाथा लो 
गाका यशससारमंछारहाहे OT 

रिहाह इसालयमराजगद्दीजाने या नरकभो 
गनसनहाडरकर कवल श्रपयशसबहुतडरताहूं संसारी लोगकह गे 
किराजाबालन वामनजीको दानदनेकोकहाथा सोलालचकीरा 
हयचन श्रपनाछाड़ादेयासिवायइसक गृहस्थकायहीवमह किज 
ह्ाचारी व वानप्रस्थ व सन्यासी जो उसकद्वारेपरञ्चावं उन्हे ।वेमु 
ख न फेरे कळदेकरप्रसन्नकरे सोग्रापएसाकोजिये जिससे मरा 
गुहस्थघमइनारहे ओर तुमग्रापकहतेहो के येनारायण॒जीह सा 
जिनपरमेश्वरके केवलप्रसन्नहांनेवास्ते सवससार इतनायज्ञ व 
तप व दान व होम करताहे जबवही विलोकीनाथआप मरंघर 
आनकर भिखारीकेसमान तीनपग एथ्वीदानमांगतह ता (कस 
तरहनवेंवें इसवास्तेमेरॉनिकट इनको दानदकर्राशावादलनी न 


 अपनेप्राणतकइनपर निछावरकरदंनाउाचतह आर यसराराज्य 


लेकरदेवतोकोदेडालेंगेतोइससंभामरायशा महाप्रलयतकस्थिरर 
हेगा ओरलक्ष्मापांत्‌ इसशरीरवतीनोलोककमालिकहाकरमुक 
सेदानमांगतेह इसलियेइनकोबडेहपसेदानट हर इनकाहाथनी 
चेकरनाचाहियेव लचीमन॒ष्यनरकमेंपडतेहें इसकारणतुम्दा 
दानदंगा जबशुक्रजीनेदेखा कि राजा 

बक्रोधकरकेउसे शापादेयाकरा 
लिने उसशापकाकछभय 
संकल्पदेकरविनय कि 
वीआपनापलीजिये तववासनजी 


ज्यवधनतेरादीनजाता रह 
नहीं माना ओर वर्ड 


५ (_(_() 


/४४४ सखसागर आठवांस्कन्ध । 


ने स्वस्तिकहकर विराट्रूपअपना इतनालम्बा व चौड़ा धारणे खे: 
किया कि सातलोक कमरकेनीचे व सातलोक कमरकेऊपरहोग |लः 
थे और उसरूपमेंसाराब्रद्माएड व देवता व देत्य व मनुष्य व पवत देतेन 
व समुद्र व नदी व बन व व आकाश वपातालादिक तीनोंलोककी [एन 
वस्तु देखलाइदेनेलगीं व शंख व चक्र व गदा व पद्य उनके हथि 
यार व गरुडजी व नन्द व सुनन्दादिक सोलहपार्षद अपना २ ल 
रूप धारणकिये किरीटकुणडल व मकटजडाऊपहिनेवहांत्रान ३ 
कर प्रकटहोगये व जामवन्तभालने इक्कीसपरिक्रमा विराटरूप | 
कोलेकर दोहाइवामनजीकोफरदी इतनीकथासुनाकर शुकदेव से 
, _जीबोलेहेपरीक्षित जबराजाबलि शक्रपरोहितका कहनानमान फ़ 
कर बामनजीकोथ्थ्वी संकल्पदेनेलगा तबशकजी एकरूप अप 
ना बहुतछाटाबनाकर बीचटाटी उसभारीके जोराजाबलि संक $ 
रपदनवास्त हाथमालयेथा घुसगये व उन्होंने राहगिरनेपानीका | 
इसइच्छास बन्दकराद्याकेपानी न गिरेगा तोराजाबलि किस | ] 
सकल्पद्गा व्‌ वामनभगवान्‌ अन्तर्यामी यहहाल जान | 
कर जाकुशालयथ वहोउसटोटीमेंडालकर उसकाछेदखोलने भिपत् 
लग जबडसकुशाकोनोकसे एकआंखशक्राचार्यकी फटगई तब धाक 
कजा कानहाकर टांटोसेबाहरनिकलभागे सोहेराजनजोलोग . रर 
का दानदेनेआदिक शुभकभकरनेसेवर्जतेहे उनकीयहीग गन 


[कपरमरवरने दाञ्राखमनृष्यकाइस वास्तेदी हे जिसमेंएकआंख णि रे 
सलसार य इसराआंखसे परलोकका भला अनभ ” yb 


स गगाजामकट 


|्रपः नमनोरथपाकर बड 


आठवास्कन्ध । ५४५. 


लगयथ इसालय परमेश्वरने ए कआखफांइकर उन्हञ्चागकां 


| वतन्थकरोदया यहबातसुनकर सवकिसीको परलोकका शोच 


करना चाह्य॥ 


इकीसवां अध्याय ॥ 
ग़पखना नारायणजीका अपने विराट्रूपसे एकपगमे सातोलोऊऊपरके व दर्सरपग से लातालोक नींचके ॥ 


देखे सोशक्रजी 
देख साशुकजी संसारीसुख अच्छाजानकर अन्तसमयकाशोच 


गहुतलम्वा व चोड़ाबढ़ाकर एकपगसंसातालोकऊपरक व दुसरं 
पगसे सातालोकनीचेक नापालय जबदाहेनाचरणुनारायणजा 
का ऊपरकेसातोंलोकनापतेसमय बह्मपरीमपहुचा तवत्रह्मादक 
देवता वहचरणदेखतेहोउठखड्हुय ब विरजानदीकंपानीसे 

फो चोकरचरणास्तलिया ओर हजल अपनाशर व आखा स 
तगाकर शेषचर'अओेदक एककमरणडलुमरखछाड़ाक उसापाना 
हैं व ऋषीश्वरलोग जो वहांबेठेथे उन्हानचर 
मेलगाकर बहुतस्तातेको व सबदंवतान 
'खशामनाइ व अनेकतरहक वाजन ब 


| वेधिपूर्वक पूजा 
| ज़ जयकाराकिया व उस वरणादकका । 
PRT व अप्सरोंने बडेहर्पसेनाचना व गन्धानि 


शुकदवजानकहा ह पराक्षत वामनजाचं अ्रपनावरादूप 


णोदकको अपनीश्राखो 


गा » र किया व वमा 
गानाआरम्भकिया राजावलिसे कहा देखोइसबक्षचारी 


| CC NC राकर 
च को देल ता तुभकहोतो इसेपकडलें राजाबलि 
1 दर्‌ टर PRRs बज र 


क ह ३७ | अंश | 
सखसागर आठवास्कन्ध । | 


ड्ाहोगाइनसेविरोधकरना न चाहियेयहवातराजावलिकी बड़ी 
नकरअपनेअज्ञानसे सबदैत्योंने्ापसमंकदा देखोहमाराराज्ञा ९९ 
धम्मात्मावैठाहआ यज्ञकरताथा सो इसत्राह्मणने जानकरङल |" 
में बराज्यउसकालेलिया अवहमाराराजा और हमलोग कहां |". 
र्हंग राजाबलिने जन्म भरहमारापालनाकेया थाजइसब्राह्मण 
छलीकोमारकर पृथ्वीछीनलेवें तबराजाबलिक अन्न व जल 
सेउऋणहोजावं राजादानदेचकेहें वे लड़नेवास्ते नहींकहेंगे सब | ... 
देत्ययहसम्मतकरके अपने शखसहितनारायणजी के अंगमंलिप 
टगये तबत्रिलोकीनाथकी आज्ञानुसार सुद्शनचक्र व पापदोंने नि 
देत्योंको मारकरहटादिया जबदैत्यलोगभागकर राजाबलिक पा 
सआये तब उसनेपरमेश्वरकी इच्छा ऐसीसम माके व शुक्राचाय्य = 
गरुकाशापविचारकर देत्योंसिकहा तमलोग यद्धमतकरोदुःख व | 
सखपारधसेहोताहे जबतम्हारी सायतअच्छी शावेगी तर्बाफेरा -_ : 
ज्य पावोगे इससमय देवतोंकाभाग्य उदयहुआ इसलिये तुम्हा ह 
रालडनाव्यर्थहोगा यहवचनसुनतेही जबदेस्थलोगलड़ना थी प 
कर भागगये तब नारायणजीबोले हेराजन्‌ तुमसेतीनपरट | राज 
दानांलयाह चार नापनम तम्हारा सम्प्णोराज्य मेरेदांपगर्स जब 
धिकनहींठहरा सो तीसरापग एथ्वीसंकल्पकरनेका प्रमाण 
बाईसवां अध्याय ॥ . | 


वामनजीका राजावलिको स॒तललोककाराज्यदेना ॥ . 


हा हेपरीक्षित जबवामनजीने तीसरापग श तुक 


ठवास्कन्ध । 

रु हया मारंडरके कुछनहींबोला तवफिर वामनजीने डाटन रड 
कह क लि कदाचित त्‌ तीसरापग भमिनहीं देनेसक्ता तो यही 
बातक हा[कहम न देवेगे यहवचनसनतेही ही राजाबलिने हाथजोड़ 


| 


= करविनयाकेया हेबिलोकीनाथमेंअधर्मीनहींहे जोअपनावचन 


डितबवामनजाबाल किपाहेले तेनेअहंकारसे यहवातकहाथी 
जाके य भससागा[सादंऊ कगा लब्राह्मणकेसमान तनपग ट्ध्वा 
क्यामागतहां साअब त तीनपगपर्थ्वानहादनेसका राजावालवा 
प्रमजी केतज व डरसेयहनहीकहनेसका किदानमांगनक समय 
- स्वरूपत्रापका छोटाथा अबचरणञ्रपनातुमनं इतनावदायाक 
सतरहदव जबथाडादरतकराजाबालन कछउत्तरनहादुया तब 

यं वासनभगवावूने क्रोधकरक गरुड्सकहा राजाबालकावाधा ता 
तीसरापगभमिदेगा जबगरुड़ने राजाबालका बाधकर एरथ्वापर 
गेरांदेयातबजालांगव परथे उन्हाने आइचयसानकर कहा 
टा देखो राजाबलिने सबराज्य व्‌ RD Bs कक 
ड तिसपर उन्हाने इसकोर्वाधाह यहबातअच्छी नहाका यहसुन 
मारजी बाल वामनभगवान्‌ दयाकाराह 


श्री नारद न मे २ किय अपनेधर्मपरसचाद या नहीं 
रीक्षालतह 1९ 
7 ७७)... मितीनवेर मांगकरकहा देराजा 


पि पग भू 
| | | बलि hse वास्तेचाहना रखताथा सो शुक्राचाय 
| गरूके शापसेतुमे नीचेनरकम, [नापगा तवराजावलि हाथ 
| भोडकरबोला हेवैकृुण्ठनाथ मैं अपनेवचनसे नहींफिरकर दंड | 
त हूँ सोआप चरयाअपना मेरेमस्तकपररखकर शरीरम्रा | 


९ 
ण्‌ 


र्रा 


` af 3 
ST ह 


x5 
PS 322 


क ट्क फि 


धखसागर आठवास्कन्ध । है । 


५४सरेपगएथ्वीकबदले नापलीजिय व कदाचत्‌ आपयहकरहें के हो 
झदहलोक तेराराज्यदोपगनापमेंठहरा केवल तेराअङ्ग एकपा क 
केबराबर नहींहोसक्का सोआपदोखय [जसतरह मनुष्यकासबग्र था 
ड्बरावरनहोकर नाकछोटी होनेपरभी बड़ी पदवीरखतोहे उसी घाय 
तरह यहअंगमेरा जोमालिकसबधन व राज्य तीनालोककाथा कर 
सोएकपग ममिसे अ्रधिकपदवी रखताहे व हेजगत्पालकतम्हारा ब्वीर 
नामलेनेसे मनष्यनरकको नहींजाता जबआप साक्षात्‌ इंखर न्या: 
मेरेसाभनेखडेहे तबमाकेसतरह नरकजाऊंगा व तम्हारादर्शनक उस 
रनेसेसंसारमें मेरीकीत्त आधिकहोगी जिसतरह आपहरिभक्ता खेल 
परदयाल॒होकर उनको अशुभकमासेबचाये रखते हें उसीतरह कह 
प्रह्मदअपने भक्तककलमे जानकरअहंकारमेरा जोराज्य धनव ब्रह्मा 
सन्तान व बलकेमदर्म अन्धाहोरहाथातोर्डादिया और कपा वद नयां 
या स अपनाचरणयहांलाकर गरुफेसमान उपदेशदेकरके म॒मे धन 
ऊताथाकया कदाचतञ्चाजम लांभवश अपनाराज्य तम्हदान तुम्ह 
नढता तामरतासमययहसब राज्य व धनमेरेसाथनजाकर ससार वेष 
मे कवलअपयशमुमे पा्होता और यहभीमेराअज्ञानहे जोश बांध 


` पनकादानदुनवाला समभताहूं किसवास्ते किसबयहलक्ष्मी * एस 


८नाअापकाहाकर विनाङ्पातुम्हारीकोई मनष्यराज्य व ; [एके 
पाननहासका हपराक्षत जिससमयराजाबलि यहसबबातवा | सेः 
ने भगवान्स कह्रहाथा उसीसमय प्रह्मादभक्तत्राकाशसे उरत: पक 
ओर बामनजीको दरडवतूकरके हाथजोड़करकहा हेत्रिलो भाव 
नाथञ्रापन बड़ीकृपाकी जोबलिसे तीन पगपृथ्वीदानमागा.” per `$ भ्य 


आठवास्कन्ध 
के |ता आपकाजां तीनॉलोक वसबसंसारीवस्तकेमालिकटेकिसीसे 


ग |कुछमागनाक्याप्रयोजनहे व राजावालजा कृछतम्हारादयाइु 


भी >... सासबउसनंग्रापको ग्रपंणाकिया अबसि 

के ग्रोरकोइवस्तुउसकेपासनहींरही सोआपदया 
वो करकेश्सअपनासेवक व भक्कजानकर छोड़दीजिये व विंध्यावली 
रा लीराजाबालको हाथजोड़करबोली हेदीनानाथ आपने अच्छा 
पर ज्यायाकयाजा इन्हबांधकरदरंडदिया किसवास्ते कि संबवस्तु 
क संसारम तम्हाराहाकर ग्राप तोनालोकको रचनाकेवल अपने 
| |खलवास्तकरत ह इसालय राजा बालका अहकार से यहवात 
रह कहनाडाचत नहाथा किजों कछतम मागासां मद उसासमय 
व ्रह्मान र्डवतूकरके वि 
[द नयाकिया हेपरबह्यपरमेश्वर राजाबालने शुभकम करनस जा 
भे घन व्‌ राज्य पायाथा सोसब आपका दानदकर यज्ञाकापुण्यभी 
न तुम्हारे अर्पशकिया वअपनेधमंस न फरकर वाधनपरभा कुठ 
पर विषाद नहींलेआया व अपनारारीरभा तमकाभंटदताह फिरडसं 
ग्र बांधकर रखनाकोन न्यायकरतेहा जब आ्राप दीनानाथहाकर 


कि म्हारीशरण कौनञ्रावैगा जोमनुष्य आपको | 


[व |ऐसाकरेंगे तबफिरतु 
2 | एकपत्तातुलसीवफलव पुष्पवजलचढाकर गग्गलग्रादिकसगं 
म॑ | प्रसेतम्ह नाम पर ग्रग्निमंधूपदताह. आपउसकोअपनाभमक्कजा 
तरे नकरसंसारी महाजालसे छुडा% भवसागरपारउतारदेतेहें सोरा 
की |जाबलिने सबधन व तनुश्री तम्हारेग्रर्पणाकिया फिरइसे छुट्टी 


ही. यान देते जबप्रह्वादभर्क १1 


र क क” 


देध्यावली व ब्रह्माने इसतरहवाम 


न h 


सुखसागर वप्राठवांस्कन्थ । 

नजीसेविनयकिया तबवैकुणठनाथवाल मेने अपना व दया | 
।जाबलिकी परीक्षालकर उसकागवेताडाद्या 4 तुमलोगर 
बातकाविशवासमानो जिसांकेसीपर मराकपाहाताहे उससेइत 
नीबस्त छीनलेताहू एकजात्यानसान दसराधन तासरावेद्या 
थागर्व इसबातकाकिजन्मभरम उसन जाशुभकन दानादिक' 

कियाहो उसेहरसमय स्मरण्रकखे और अपनंबराबर [कसादसर 
कोनहीं सममकर लोगोंकेसामनंकह।केयह शुभकनमन किया 
थासनो राजाबलिका धन व राज्यसदास्थिरनह। रहता और को 

त्ति इसकीमहाप्रलयतक बनीरहेगी व इसक उपरांत आठवासच्य 
न्तरजो्रावैगा उसमें राज्यइन्द्रलोकका हमराजावालकाद्वा 

___ भरेभक्कलोग किसीबातका अहकारनह।करते यहकहन उपरात| 
, चामनजीने चरणअपना राजाबलिके शिरपरघरके कहा श्रबती | 
सरापग पथ्वी मेरापराहुआ तवबालेनेहाथजोड़कर विनयाकया 
हेमहाप्रभूतम्हारानामभक्कवत्सलहे इसलियेआपनेशु मे अपना 

. दासजानकर मेरी प्रतिज्ञापणकी यहवचन सुनतेही वामंनभा | 
 वान्‌श्रातप्रसन्नहोकर बोले हेराजन्‌ त्‌ उदासमतद मने राज्य 
____ सतललोककाजो पातालमेहे तुम्हें दिया उसीजगह तूअपने | 
 रिवारसमंतजाक आनन्दपुवक बासकर वहां सभी बामनरूप 
___ सदातरद्वारपररहकर रक्षाकरूंगा व आजसतेरीबुडे देत्य! 
> [न नहाहागा ॥ 


Sa प क 


ह जह 
2] ड he की र डे 
OH ls + व्य; Fg ८ ठु 
र र Fe ऱ्ह 
& ४ व, 3 क 5 
rh? कक”. र 
र ४ . SP की चय द है 
¢ है क 9 he लं नै 
७ ६६ A अरे, ऱ्ह कि ८... . ठी £ “1 र 
- NE NN र की हा 
पक $ ८०२ हट ~ पडी ease श् 


र व्ह 4 
र अद् 
> 3 मा Pe ६ k 
क, > 2220%२ जॉ alll लट की 
शी हज बा आकार ° Fonsi dss ~ ae 
र Fe :. Si क क हि ज र "चा 77 लन 
| | र न ` र पि "न्या 
| ड ‘~ me एच 
म A. 
शिया, 3 
| | 1 र, के 
है | | 
$ 
| > 
| 
|! 


सुखसागर आठवांस्कन्ध । ५५१ 
तेईसवां अध्याय ॥ | 
राजावालका सुतललोकमें जाना ॥ 

जा क ० हपराक्षत यहवचनवामनजीकासनतेही रा 
व लिबन्धनसे छट्टीपाकरअतिहर्षितहआ व वाम्मनन भगवानसे 
र हाथजोडकरबाला महाराज आपजोग्राज्ञादँ उसीपरमेंप्रसन्नहु 
'| ब जिनचरणोंकादर्शन महादेव व त्रक्ञादिकदेवता व ऋषीइवरों 
वा. को ध्यानमेंनहीमिलता वहचरणआपने मेरेशिरपररकखाउन्हैमैं 
i मतूकरताहुं और अपनेसमानइन्दर व कुवेर व वरुणादिक 
"| किसीदेवताका भाग्यनहींसमभता यहवातवामनजोस कहकर 
पेग | राजाबलिने प्रह्मादभक्तको प्रणामकिया तबप्रह्मादनेआंखामंआं | 
| शभरकर राजाबलिश्रपनेपोतेको गलेलगालिया व उसकज्ञान | 
त कीबड़ाई्क जोडकर वामनजीसेकहा हेवैकुंठनाथ राजा 
या दु लिकावडा भाग्यहे जेसेराजाबालपर आपदयाल ह ये वेसीकृपा 
हाव महादेवपरभीनहींकी किसवास्ते किउनसेकभी कोडेवस्तु 
नहींमांगी व तुम्दारेचरणकमलक जिसकाध्यान ब्रह्मादिकदेव 
[पहर द्द्यमं रखतंह राजाबालनञ् 

ता व बडे २ कपीइवरग्राठ हींतो हमदेत्योंकाजोसां 

जसे वहधोकर चरणाशतालया नहता हू १ 

पनेहाथसे लेग्रधमी हैं ऐसामाग्यकहां उदयहो सक्काहे 
य | ससाने द मदी चजातिका विचारनकरके केवल अपने 
? | इससे मेंनेजाना थ." अ ज़िसतरहकल्पदक्ष सबको इच्छा | 
| भक्कोंकी कामनाएए श्हआपने लोकीनाथहोकर आदिते अ | 

| पर्वकंफलदेंतादे उसी ऐन 


i क 
; ड पनेभक्ककी चाहनार I यी _ आल लक तकी बे 


~ CO कका 
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सखसागर आठवार्कन्ध । j 
ऐसादीनदयालुहोगा यहस्तुतिसुनकरवामनजीवाले हघह्लाद गव 
ने बलिको सतललोककाराज्यादेया सोतुमभी वहा जाकरउसके | कः 
पासरहो ओरमेंभी राजाबालकद्वारपर गदा लव आठ पहर बना | को 
रहूंगा हमारामृखारविंददेखने व तुम्हारेसत्संगसे उसकोकुछनहीं | श्रा 
` मालमहोगा कि इतनेदिनकहांबीतगये अबतकतुमहसारादर्शन कर 
ध्यानमपायाकरतेथे्ाजसेमेरी वतुम्हारीभटनित्यसम्पुखहुआ | वेक 
करेगी जबयहवचनसनकर राजाबलि व प्रह्मादभक्कवामनभगवा | ने ए 
नूकोदेडवतूकरके अपनेपारिवारसमेत सुतललो कमं चलेगये तब | को 
शक्रपरोहितनेग्रानकर वामनजीको दण्डवत्करक विनयकिया | मि 
हेमहाप्रभ मुभे ब्राह्मण व परिडतहोनेपरभी संसारीमाया प्रबेश ' 
करनसे केसी कुबाडिआइ कि मेने राजाबलिको भूमिदान देनेसे ' 
मनाकिया परभाग्यउसकाबलंवानूथा जोमॅराकहना न मानकर | 
अपनवचनसनहा फरा सा आपमराअपराधक्षमाकरक आज्ञा 
दीजियेतोमेंभी सतललोकमेंजाकर राजाबलिकेपासरह व ऐसा 
वरदानदव जिसमाफेरमुमे एसीकबद्धि न आते यहसनकरवाम 
 नभगवान्वाले बहुतअच्छा तमभीसतललोक में जाकर राजा | 
` पालकपासरहा परफिरकभीऐसीदुर्बेद्धि उसकोमतदेना ओरतम | 
 अ्रपनचलेका सोवायज्ञसम्पणीकरलेव तवशक्रजीबोले हेज्योति 
स्स्वरूप जहातुम्हारानामलनसे यज्ञसंपर्णहोताहे वहां जब आप | 
काचरराआया तवउसक सपणहोनेमं क्यासन्देह हे परतम्दारी | 
आज्ञानुसार पूणाइति यज्ञमेंडालेदेताहूं जवशुक्रजी पृरशाहति; |. 
करञ्रापभी सुतललोकमेचलेगये तबब्नह्मादिकदेवता वामत ह. शि 
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रुपभगवान्‌ जन्म व मर 


| | चारनहीरखते व कथामत्स्यावत 
| पलयहोनेसें बक्षाराविक 
» 1 भाई तबहयग्री 


सुखसागर आठवास्कन्ध | ५३ 
गवानकानाम उपन्द्ररखकर वउन्हें विभानपरवैठालकर स्वर्गलो लो 


कस पथारव जववामनजीनेवहांपहुचकर राज्यइंद्रपरी का देवतों 
काद्या तबदवतालोग वामनभगवान व अदितिकायशगातेहये 


श्रानन्द्तूवक अपन २ लोकमंचलेगये व इन्द्रअवनाराज्य पा 


करइन्द्राशकसाथभांग वावेलासकरनेलगा वामनभगवानजी 
वकूण्ठकापधार इतनाकथासनाकर शकदेवजीबाले हराजनतम 
ने जां वासनञ्रवतारकाकथा हमसे पंछोथा उसेवणनाकेया जा 
काइ अपनंसच्चमनस इसकथाकाकह व सनगा उससाक्तपदवा 
मिलगा॥ 
चोबीसवां अध्याय ॥ 
मत्स्यावतार की कथा ॥ 
राजापरीक्षित इतनीकथासुनकरवाले हशुकदवर्वामी मरा 
मनसननेकथा अवतारनारायणजीसनहाभरा इसालय सत्स्था | 
वतारकी कथासना चाहताहू के इतनवडइश्वरन छाटा अवता 
र सडली का कयाला शकदेवजीन कहा हराजन्‌ आद पु 
सेरहितहोकर कवलइसवास्तञ्रवतार 
SS भक्कलोग उनश्रवताराको लोलाकह व सुनक 
र कायी ओर जब गो व ब्राह्मण व देवता व इथ्वी 


ढःखपड़वाहै तववहछीटे व बड़ेजीवका वि्‌ 
वर्म वह [रकी इसतरहपरहै एकबेरजगत्‌ - | 
जबउनको दिनमॅजम्हा | 


चेतसोयेये जब 
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सुखसागर ध्याठवास्कन्ध । 
तालमें लेगया सोनह्यानेजानकर नारायणजीस विनयाकेयाकि 
महाराज हयग्रीवदैत्य वेदचुरालेगया सोविनावेदक संसारीकाम 
` नहींहोसहे और वहदेत्य महाबलवान्‌ह इसालय हम आर दव 
वालोंग उसेजीतनहींसकेंगे त्रापवेदलानेवास्ते कुडउ॒पायकोजि | 
थे व राजासत्यत्नत श्राडदेवकेबेटे राजगद छोड़कर दशहजारवष 
तपकरके महाप्रलयदेखनेकीइच्छाकी तबनारायराजान अह्माक 
विनयकरनेसेलानावेदका व इच्छापूणकरना राजासत्यत्रत अप 
नेभक्की आवश्यकजानकर मत्स्यावतारालिया था सो एकादेन 
राजा सत्यत्रत कीतिमालानदीमें नहानेगया जबरनानंकरक रा 
. जानेतर्षणकेनिमित्त जलदोनोहाथमउठाया तबउसेएकमछली 
बहतछोटी अंजलीमेंदिखाई देकरबोली हेराजन्‌ में बहुतदुःखी 
दीनहोकरतेरेशरणआईहू कदाचिततसभे फिरजलमेडालदंगा 
तो बड़ी २ मछली म॒भे खाजावेंगी इसलियेत॒कसे यहचाहताहू 
कि ममेनदीमें न डालकर मेरापालनकर राजायहवचनसुनतेहा 
'ग्राश्‍चये मानकरमनमेकहनेलगा देखोयहमछली मनुष्यसमा 
नबोलतीहे इसलिये अवश्यरक्षाकरनीचाहिये ऐसाविचारकरक अत 
राजाने उसमत्स्यको अपनेकमण्डलमें घरकरकहा त घेयरखम | बद्‌ 
तेरापालनकरूंगा जबराजासत्यत्रत उसमत्स्यको अपनेस्थार्ने | 
रलेआये सो क्षणभरमें वहमत्स्थबढ्कर कमंडलुमेंफँसगई ती. 
फिर उसनेकहा हेराजन्‌कमंडलुमें मु झेदु:खमालभंदोतादै क | 
चोड़ीजगहरक्खो जबराजाने कमण्डलुतोड़कर मछलीकी १ | 
मेरक्खा ब एकहीपहरबीतेभोजनकरके फिरजाकरदेखा तोम क 
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सुखसागर आठवांस्कन्ध ५५५ 
ला १९ भविदकर फर्सीहुईबोली हेराजन्‌ इसघडेमेंभी मेराञअङ्ग 


d 
नी 

र अधिकबदी ती वहांपरमछली 
| एकगडहाखुदवाके पानीसेभरवाकर रखदि 
ण या जेबगडहाभी मत्स्यकेशरीर बढ़नेसेभरगया तबउसेतालाबमें 
प | लजाकररक्खा थाड़ीदेरमें वहमत्स्यइतनाबढा कि तालावमेंभी 
+ | अज्ैउठसकानहासमाया तेवराजानेतालावको नदीतकखदवाकर 
प | उसमत्स्यको वहांपहुँचादिया जबदसरेदिनफिरराजास्नानकरने 
न | गये तोदेखाकेसछलीसे सबनदीभरीहै तबराजाने उसमत्स्यको 
र | बड़ेपरिश्रमसे समुद्रे लेजाकरकहा हेमत्स्य समूडसेवडाकोई 
ही | स्थान तेरेरहनेवास्तेनहीहे अबतयहांरह व मझकोविदाकर जब 
री उसमत्स्यकाअङ्ग समद्रमेभीबदकर दशहजारयोजन लम्बा व 
चौडाहोगया तबउसमत्स्यने सत्यब्रतसेकहा हेराजन्‌ तअपने 
कोबड़ाज्ञानी व धर्मात्मासम भके मु मेसमुदरमेछोड्कर ग्रपनेघर 
चलाजाताहे मभसेभी जोबड़ी रमछलीहे वेमुककों खाजावगा 
यहसनतेहीराजाने ज्ञानकीराइजाना कियहमत्स्य परमेश्वरका 
के | अवतार मालूमहोताहे किसवास्ते किमछला घुरस्तइतनानहा 


बढसक्की सोइनकीपूजाकियाचाहिय ऐसाविचारतेहा राजानंबहु 
तस्तातिकरनेउपरात उसमत्स्यसहाथजोड़कर विनयकिया हम 
त्स्यदपभगवान्‌ मैनेतमकोनहीपहिंचाना किआपनारायणजी 

यथा जोतुम्हारादशनपाया यहबात 


ब 


हाक रहें मेराबडा भार 
डे र 9९0... मत्स्यमगवानबोले हेराजन्‌ तेनेक्यासमभ्म 
पालन व रक्षा इसीवास्ते मेंनेअपना 


5 करकहाथा किहमतराए le 


र 


५५ सुखसागर आठवास्कन्ध । TF 
शरीरबढाकरथोडीसीमहिमा अपनीतुभादेखलाईजिसमतृमेरा | 
पालन व रक्षाकरनेसे हारमाने ओर अहकारतंराट्टजावे मनष्य र्क्रा 
कोऐसाउचितहे किकिसीकामको ऐसानकहे किसकरदू गा सब 
बातमें ऐसाकहनाचाहिये किपरमश्वरचाहगतायहकासहाजाब 
गा भेरेभक्तत्रहंकारकावचननहींबोलतेव हराजन्‌ तविश्वासकर 
, केजान जिसबातकोपरमेश्वरचाहतह वहबातहांताह बेनाइच्छा श्र 
नारायणजीकी मनष्यकाकिया कुछनहींहीसक्का यहसुनकररा १ 
जानेकहा हेवेकएठनाथ आपनेमछलीकातनु छोटी यो निर्मे किस त्या 
वास्तेधरा तबमत्स्यभगवानबोले हेराजन्‌ मेतनुधरने व मरने काप 
दोनोसेरहितरहकर अपनेभक्क व सेवकोंकीइच्छापणीकरनेवास्ते | 
कभी २सगुणअवतारलेकर अपनाना मंप्रकट कर ता हूं सोइनदिनो वड! 
ब्रह्माकीविनयकरनसे वास्तेलानेवेद वइच्छापर्णकरने तेरीजो तू हाथ 
महाप्रलयका कोतुकदेखनाचाहताथा हमनेमत्स्यरूप अवतार तब 
लियाहे ओर मेंनेवाराह वकच्छुपव नरसिंहअवतार जोलियाथा | चाः 
उससछोटा नहोकर रामचन्द्र व श्रीकृष्णअवतारलेनेमं कुछपद | १ 
वी मेरीनहीबदी सदासमानरहकर घटने व बढनेसेरहितहू तुभ उ 
. महाप्रलयदेखनेकीइच्छाहे तोआजसे सातवेंदिनसंसारमें चार | ७ 
ओरपानी दिखलाईदेगा व उसजलमेंएकनो कापर संप्तऋषिये | तस 
हुये धकटहोके तेराहाथ पकड़कर उसनावमें वैठालेवेंगे व उस | भी 
नाकाकपास पानापरएकसप प्रकटहोगा सोतमलोंग एकक | या 


रस्सी नोकाकी मेरेसोनेके सींगमें जोदशहज़ार योजनलमी 
निकलेगा व दूसराटुकड़ारस्सीका उससर्पकी st ५ जा 


सुखसागर आठवांस्कन्ध्र । ५५७ 
हळ... तवतूमहाप्रलयका चरित्रदेखकर सप्त 
ज्ञानपूछगा व जोज्ञानमें तमलोगांसेकट 
पै गा ऽ शोनशुननकघतापस तेरीमुक्तिहोगी इससातदिनमें तुम 
वे सवतापधका बीजइकट्टाकरकेउससमयअपने पासरखनामत्स्य 
र रूपभगवान्‌ यहकहकर वहांसेअ्रन्तर्डानहोगये ओर राजासब 
ठा |श्रांषाधयाकबीज अपनेपासरखकर नित्यऊपरकिना रेछतमा ला 
रा के महाप्रलयदेखनवास्ते आनबेठताथा जबसातवीदिनराजा नि 
स व्यनियमकरके वहांबेठा तबउसनेक्यादेखाकि चारोंओरसे नदी 
ने कापानीउसडाआताहे व आकाशसेभी इतनाजलवपकसपूण 
ते प्रथ्वीउसजलमेंड्बकर राजाउसजलमें गोताखानेलगा और घ 
तो | वडाकरमनमेकहा मत्स्यभगवानने एकनोकाप्रकटहानंवास्तक 
त । हाथा सो अभीतक दिखलाईनहादती जवम डूबकर मरजाऊगा 
ए |तबवहनोकापकटहोकर क्याकरेगी इसीचितार्मथा किदूरसए 
घा | नावपरसप्तऋषियोंको बैठेहुयेदेखकर राजावडतपसन्न अजब 
द | पहनो कानिकटपुची तबसप्तक् पीशवरोंने हाथराजाकापकडूकर 
मे | उसनोकामें वेठालिया व घेयदेकखाल हैं। मय Fo 
रा | राजानेदंडवतकरकं उनसेपछामत्स्यरूपभगवान्‌ क्यानहाश्चाय 

बरका स्मरणकरो मत्स्यरूपभगवान्‌ 
ठे । सप्तऋषिबोले तुमप्रमर 
जैसे राजानेभेमपूर्वक ध्याननारायणजीका के 
[| भी तुरन्तआतह भगवानने राजाकोदशनादेया जबवासाकसप 
ना | या वैसे मत्स्यरूपभग ्कऋपीइवरवराजानेएकको 
व | श्यामरंगवहां जत“ यीमीसरपकीथीउसमळलीकेसींगमें व 
नारस्सीनौकाका किरदरर 


sessilis tc ct se अल 5 
` 
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र शानदतह वहभवसागरपारउतरजाताहे नहींतोबारम्वारजर्न | 
. शकर डःखपाताह सोसुकेत्रपनादासजानकर ऐसाज्ञानदीजि नत ही 
 जिलमेंभवसागर पारउतरजाऊँ यहसुनकर मत्स्यरूप भगवा । 


१५८ सखसागर आठवास्कन्ध । | 
दूसराट्रकवासुकिनागकीपुछसेबांधा तववहमछलीउसनावकोपा नो 
रसे फिरानेलगी बराजानेइच्छापूर्वक महापरलयकाकोतुकदेस |स 
कर मत्स्यरूपभगवान्‌ से विनयकिया महाराज आपनेदयालुह्ो पराः 
कर चरिच्रमहाप्रलयका मुमेञ्रच्छातरहादिखाया अबमेंयहचा गया 
हताह कि आपमुझको ज्ञानासेखलाकर भवसागरपारउतार दी करर 
जिये जिसमेंजन्ममरणसे डट्टीपाऊ केसवास्ताकेसंसारीमनष्य बदी 
वहकमंकरताह जिसकारणसदा महाजालरमफेसारहे व जो कोई कोत 
तनुपाकर परलोकञ्रपनानहीबनाता वहाफेरकुत्ता व शकरआदि | जीव 
क चोरासीलाखयाोनेमंजन्सलेकर दःखपाताहे ब संसारीमनष्य वान्‌ 
रात्रादेनख्री व पतर व घनकेसोहम फॅसारहताहे त्रोरकिसीसमय फिर 
नारायणजांका जाबड़ाउसकाोपारलगावगे स्मरणनहींकरता वप मुक्त 
रसइ्वरश्रपनादया व ङपासाजसकासनोरथपर्णकरतेहे वह अपने | ग्रीः 
अ्शानसउसकामकाकहताहाकमनपारश्रमसाकिया व घर व द्रव्य | पथ 
वस्षावलडकाका अपनाजानकर उनकोपीतिमें खपनाजन्मत्र न्तः 
काथकरताह शर यहनहासमभता किपवजन्मोंके संस्कारसेसग 
जाव श्रपनावदलालनकवास्ते संसारमेआकर इकटेहोतेहें सोह | 
दानानाथळूटनाइसकुबुद्धि व प्राप्तहोनाज्ञानकासिवायकृपा व ९ | 
याआपकाहानहासक्ती जबतकमनष्य संसारीमायासे विरक्तनर्ह | 
हाता तबतकआवागमनसंनहींळूटता व जिसपरत्मापदयालुदही* |. 


न्य प न “क यर. 
केके २ - *&७&७७&>&5__ न 
या “SR पे 
| अर निवन >> 


सुखसागर आठटवांस्कन्ध। ५५६ 
पा जो सानराजाकोउपदेशकिया वहसवज्ञान व योगसाधने व उत्प 
ख|तिहानेदेत्य व प्रश्‍नोत्तर सप्तकषीरवरोंका विस्तारपबक मत्स्य 
हो पराणमालखा हे वहीज्ञानसननेसे राजासत्यत्रतपरमज्ञानी हो 
चा गया फिरसत्स्यरूप भगवानवोले हेराजन्‌ त ग्रांखत्रपनीवन्द 
दी कल जसराजान आ्राखबन्दकरक फेरखालाता अपनका उसी 
बय |वदीके तटआसनपर बेठेहयेपाया व जलादिक महाप्रलयका 
।ई।कोतुकाफिर न दिखलाईदिया ओरयहचरित्र व महिमानारायण 
दि जीकीदेखकर आइचर्यमाना व मनमेंसमकाकि मत्स्यरूपभग 
व्य वानने अपनीमायासे मेरी इच्छानुसार यह कोतुकदिखलाया 
[य फिरराजासत्यत्रत ज्ञानप्राप्तहोनेसे हारेचरणारम ध्यानलगाकर 
वप |मुक्तहुआ व मत्स्यरूपभगवान्‌ पातालमेजाके अपनीगदासेहय 
पने ग्रौव देत्यको मारकर चाराबेद लेआय व बह्माकाई वेकुठका 
व्य पधारे इतनीकथासुनाकर शुकदवजावाल हेराजन्‌ चो दहन 
श्र न्तरमें जोजो ञ्रवतारपरमशवर्लंत हँ उनकोकयातुमसवर्णन फी 
सव और चोदहोमन्यंतरजह्माक एकदिनर्म बातजातह व र. 
> जळ उसीदिन व रातकेप्रमाण से सोवपत्रह्माजी 
है) रातभी उनकाहर्ती मकर 

< नेउत्तरायशसूर्य दिनदेवरतोकाहीकर शसा 
तेह व छःमहात होती है वपंद्रहदिनशुरूपक्ष दिन देवतोंका 
णायनुतर्यरात उन -नकीसमभना वादियेवशुछपक्षकोश 
चपट काइण्णप उहह उसीदिनरातकेपमाणसेआयु 
| भ/ .कुष्णूपक्षका 5 `. ~ नेतीहेइतनीकथासुनकर राजाप 
चोदहोमन्वतरव अवतार 


FE hh ld 
सुखसागर आाठवार्कन्ध । | | | 


लेनेपरमेश्वरका जिसकसुननस संसारीजीव भंवसागरपार उत्त 

जातेहै तम्हारेमखारविंदसेमेनेसुना ऑरआपभूत व भविष्य वक 

मानवीनोकालकेज्ञाताहे इसलियेमचाहताहू कि आपकमुससे 

सर्यवंशी व चंद्रवंशीराजाकीकथा जो पु्वर्महागयह सुना शुकदेव 
जीयहबातसनकरबोले किहेराजन्‌ तुमनेबहुत अच्छाबातपुछी| 

इसकहतेहैसनोकदाचित्‌कोईऐसाकहै किशुकदवजानवेष्णुवहो 

 करसंसारीराजोंकाब्ृत्तान्त किसवास्तकहा सा उन्होंनेदोगणसम 
' मकरयहकथाकहा थी एकयहजीपाहेले राजाधमॉत्मा व ज्ञाना| 

/ संसारीमायासे विरक्तहोकरमकहुयेह उनकोकथासुननस राजा 

परीक्षितकोराज्यछोड़ने व शरीरत्यागनेकाशाचनहाहागा दुसर 

प्रब्रह्मपरमेइवरने रामचन्द्रअवतार बीचकलसथवश व हृष्णत्र 

व॒तार चन्द्रवंशमेहरिभक्काके सखदेनेकेवास्तेथारणकरक अनक 
लीलाकीहें वहलीला व कथानके संसारी लोग सबपापास ईट _ 

कर मुक्तिपावं॥ ` $. 


नवा स्कन्ध ॥ 
उ 
सुय्यैवंशी व चन्द्रबंशी राजाओं की कथा ॥ 
पहिला अध्याय ॥ 
श्राद्धदेव मनु की कथा ॥ 


राजापरीक्षित इतनीकथासुनकर व 7 हेशुकदेवस्वामी मॅन 
तम्हारे मुखारविन्दसेसुनी व द्वत्तात राजा 


सबमन्वन्तरोकांकथा तु | 
सत्यत्रतका जिसेमत्स्यरून भगवानने ज्ञानवतलायाथा सुनकर | 
 अतिप्रसन्‍नहुओ श्रै सेंयहसनाचाहताहूं किकिस २ राजानक _ 
नर मन्वन्तरमराज्याकेया व अ्बश्राद्वदेवमनु सर्य्येकाबेटा जो 
केसन्तानकीकथा विस्तारपूवककडिये यहवातसुन | 

मे किहेराजन्‌ विधिपूवक उसकाहाल क 
इसलियेसंक्षे पसेमेंउनकीकथा कहता हुँ | 
यहोकर मे चारौओरपानीभरगया कंवल र 


wr प 
कि I जा क... 
a TIN 


सखसारार नवास्कन्ध । 
नारायणजी स्थिररहकर उनकोयहइच्छाइई कि यहजगत्उत् 
न्नकरकेअ्पनारूपञ्रापदेखें तबएकपष्पकमलकावेकंठनाथकी 


जीकीआज्ञानसार मननामपत्रउत्पन्याकेया व सनकेळू दयसे 
मरीचिनेजन्सलिया ओर उससेकश्यपनाम वालकउत्पन्नइञ्ा 
य कइयपससयनेजन्मपाकर श्राइदेवमनु पुनउस्पन्नाकेया जब 


आडदवकयहासतान नह[|उत्पन्नहुद तथउसनवाशाछ व्हपाशवा |. 


सवनयाकया [कआपकाइएसाउपायकर्‌ [क जससंसरपू उ 


त्पन्नहा वाराठजांबाल यज्ञकरनस तरसन्तानहागी जबउसन 


शिष्ठजीकी आज्ञानसारयज्ञआरम्भकिया तबसनकी छी नेवशि 


छजीकेसाथीबाह्णसेजो अग्निकणडमें घीकी आइ तिडालताथा | 
कहामंचाहतीहूं कि मेरेकन्याअतिसन्द्र उत्पन्नहोउसन्राहाण | 


न बटाउत्पन्नहानकवास्ते मं्रपद्कर ाहुतयज्ञनदाइस।लय 


कन्याउत्पन्नहुइ जबकऋपीशवरनेइलाउसकानामश्क्खातबश्राड | 


a 425) 


म MM 4.15 


| 


नाभिसेप्रकटहुआ और उसफूलसे ब्रह्माउत्पन्नहोकर नारायण 


HASH nans 


एउदासमतहा मपरमेश्‍वरसेविनयकरके इसकन्याकोपु्र | 
® ' िवेचनसुनतही राजापसन्नहोगया व वशिष्ठनेपरमेश | 
. __ RR जबअपनेबह्मतेज से स्तुतिउनकीकी तबे ` 
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56 र्‌ जल 

Fess: नपार्यतीजीने उनलोगाकां देखतहा महाल « 
Miler ब अपनीनीचीकरलीं सो ऋषीश्‍वरलोग उदास 
| ज्जतहोकरश करनेकेवास्ते बदरीकेदारको | 


; ‘ [< 
> | होकर वहांसेनरना_ 


कलतहा जववहूकन्यासुन्द्ररूपवटाहोकरखेलनेलगातवराजा 
ने उसकानामसदुम्नरखकर बड़ाखुशीमनाइ व ब्राह्मण व याच 
कलागाकां सुहसागा दान वदाक्षणादकर उसराजग्दापर बैठा 
दिया जबवहसाथधम व मजापालनक राज्यकरनंलगा तव एक 


 उसवनसजाकरी 


थ EY सुखसागर नवांस्कन्ध । ५६३. 
जड अदरानदंकरबॉल तुमक्याचाहतेहो वशिष्ठजीनेहाथजोड़ 
F कहा म टाराजम चाहताहूं केयहकन्यापृत्रहोजावे परमेश्‍वर 
बाल बहुतअच्छा एसाहीहोगा यहवचननारायणजीके मुखसेनि | 


देन परमे श्वरकी इच्छानुसार उत्तरादिशा इलात्रवखणडम ्रहर 
खेलनेगया तो एकहरिणकेपीछे घोड़ादीड़ाताहुआ आम्वकावन 
में जापहुंचा वहांपहुंचतेही राजाखीरूपहोकर उसकासवारा का 
घोडाभीघोडीहोगया व जितनेसेवकराजाकेसाथ उसवनमपडच 
थे र्‌ दशाअपनीदेखतेही वहलोगलज्जितहोकर 
एकद्सरेसे अपनावरित्रनहकिहसकाया जवकिसीका कळ वश 
चला तबइच्छापरमेश्वरका इसीतरहपरजानकर सबानधेय 
नकर राजापरीक्षितनेपूछा देसुननाथ वहलाग 
केसकारणखीदोगयेथे इसकादइत्तांत काय शु 
he कदिनउसवनमें महादेव व पार्वतीनंगेह्ो ` 
hs जीवोले र डाकरे उसीसमयसनकादिक चाराँ _ 
कर मा वकथा बास्तेवहांजाकर जैसेदोन 


न्य 


युरा[इद कृथास 


sii या नर 


सखसागर नवांस्कन्ध । 

चलेतबपार्वतीने महादेवसेकहा किआपकोइस्थान विहारकरने | शा 
केवास्तेनबनवाकर मर्भेवनमेंलज्जितकरतेहं आजमारेलज्जा | 
केमभसे अपनासंह किसीकोनहादेखलायाजाता यहसुनकर 
शिवजीबोले हेमराणप्यारी तुमउदासमतही हमइसवनको ऐसा ।ध्या 
शापदेते हैं कि आजसे जो कोई देवता व देत्य व मनुष्य या पशु ह्य 
आदिकपुरुष इसवनमेंआवेगा वह खी होजावेगा इसीकारण ३ 

' राजासुययुम्न खी होगया था सो भोलानाथ सदापावतीकेसड (बच 
 विहारकरतेहें व सोलहहजारसहेली गिरिजादेवीकी सेवा | 

में ग्राठोंपहरबनीरहतीहे वहांसिवायमहादेवके दसरापुरुषनही हक 
जासक्का जबराजासुयुम्नखीहोनेसे मारेलज्जाके अपनेघरजान ।मह 
सका तबअपने साथियॉसमेत व्याकलहोकर उसीवनमें चार | पार 
आराफेरनेलगा उसवनकेदक्षिण सिवानेपर बृधबेटा चन्द्रमाका परू 
पठाहुआ तपकरताथाजबञ्चानकर्म राजासयुम्न ली रूपफिरता | एक 
हुआ उसोजगहजानिकला व बुघ तपरवीहोनपरभी उसकेरूप |सेर 
परमाहितहांगया आर सुद्युम्न खीरूपकाभी मनउसपरचलाय | अघ 
मानहुआ तबदानाने आपसमे गन्थवेबिवाहकरलिया और वहां. कार 
रहकरभाग व वेलासकरनेलगे जबबुधकीआज्ञानसार सद्युम्तक ज्य 
 साथकाखेया पवतपरचलीगईँ तबउन्हेंगन्धर्व उठाकरअपने लो ।दिर 
ककालगये जब सुदुम्नली रूपके पुरूरवानामबेटावधसे उत्पन्न | 

र क | तबएकादेनसुद्यम्नने वशिष्ठगरुका ध्यानकरक उन्हें याद केम 
| हक जबवाशिष्ठऋषीशवर अन्तयोमीउसकेपास ञ्ानकरप्रकट [व 


` | हृर्षसेबोले तुभक्याचाहतेहो वशिष्ठजीने देडवत्करके विनयकी 


| एकमहीनापुरुषरहकर राज्यकाजकरता व दुसरेमासखी रू परह ने 


' | फेसृक्कह ञ्जा सोराजापुरूरवाले 5.0 * 
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| नवाँस्कन्ध । 
मानिनाथएसीकृपाकीजिये कि 

जिसमंफिरमभे परुषकातनमि मः ल 
यहवचनशुनकर वशिष्ठ जीबो मस्ती. ल ८ 


ल त्‌ धयधर मंतरवास्ते उपायकर 
ताहू जववाशछऋषीरवबर उसम्नपरदयालहोकर गोरीशङ्करका 


 व्यानकरकरतातका तबभोलानाथ वगरजादवादशनदंकरबड़े 


ट्‌महायसुश्ाप छपाकरक सद्यम्न को फिरपरुपवनादी जिये यह 
वेचनजुनकर परावताजाबाला के सुद्यम्नके प्रुषहोजानेको शाप 


मद्या वर्ष्य दरू न्‌ 


[शावशाङ्करन आम्बकावनको दियाहे वहमिटनहींसक्का पार्वती के य 
हकहनेपरभी शिवजीदयालहोकरबोले हेवशिष्ठ मनिसद्यम्न ए 

मंहीनापरुष व एकमहीनाखीरहेगा यहवरदानदेकर महादेवजी 
| [वतीसपतअतडानहोगयेव राजावद्य॒म्नउसी समयपरुषहोकर 


| पुरुरवाबेटेकों साथलियेहुये ग्रपनीराजगदी परचलाञ्राया खो 


सेरोगकेइहानेराजमन्दिरमें रहताथा जबपुरुषहोनेपर सुद्यम्नको 
अपनीखीसे तीनपत्र ओरउत्पन्नहुये तबउसनेकुछा देनराजयद्दी 
कासुखभोगकरमन ्रपनासंसारीमायास निरककरालया बरा 
ज्यदक्षिण देशका अपनेतीनाई नरक जाखीसउत्पन्‍न्नहुयथ दे 

| दियाऔर अपनीनिजराजगदीपरपुरूखापट का जाउ पसंडसपन्न 


| नमें चलागया ओर कुछदिनहरिभजनकर 
त्ायाबठाक चंद्रवंशी व सुद्युम्नकेद्सरेवेटासे स्‌ 


| पैबशीकलजगतमें प्रकटह आहे ॥ 


Ls सुखसागर नवास्केन्ध । | 


Pe ७ द्‌ 
र्‌ व्प्र्ध्य य 


श्राद्ध दव के आर सन्ताना का कया ॥ 
शकदेवेजीनेकहा देपराक्षत जवराजासश्यम्न वनमंअपना 
 शरीरत्यागकस्सुक्कह्रा तबत्राडडव उसकेवापने ओर सन्तान 
` उत्पन्नहोनेके वास्ते परमर्वरका त किया जबपरमेशवरकी इ 
च्छानसार उसकेश्रद्ानाम खी से दशपुत्र आरडुय उसन बडे 
प्रकानाम इध्वाकरक्खा व दूसराबेटाइ्प्ननामहुआ वह व 


रश्ठगरुकी गोवे दिनको चराकर रातसमय उनको रखवारीकरता | ड 
था एकदिन बरसातमें रातकोवाघने एकगोकोपकड़ा सा गाथका | ड 
चिल्लानासंनकर एपधउठा व उसनेविजुलीको चमकर्म शरक | पुः 
देखकर तलवारउसपरचलाईसोवहखङ्ग बाघकाएककानकाटक | स 
. र गायकेलगा इसकारण वहगोमरगई ग्रातससय वांशछजीउस | 
गोकोदेखकरणएपभ्रसेकहा तेनेगोतलवारसेमारडाली इसालयत 
शद्रगोपालहोजा सोगरुकेशापसे एपधनेवहतनुअपना छोडकर 
्रहीरकेयहांजन्मपाया सोउसतनमें त्रह्मचर्थरहकर हरिभजन | न 
करनेलगा और वनमेंग्रागलगनेसे अपनीइच्छापूर्वेक जलक | न 
मक्तडुय़ा व कविनाम तीसराबेटा राजाकापरमहंसहोगया व % | प्‌ 
रूपनाम चोथेपंत्रसे कारुषजाति कषत्रियोंनेउत्पन्नहोकरउत्तरदि | हे 
शाकाराज्यकिया व दृष्टिघुकूनामपांचबेंबेटेकेवंशमें धारि | थ 
_ तिक्षत्रियउत्पन्नहये वेलोगञ्रपनीक्रिया व कर्मसेत्राह्मणहीर। | के 
म छठवेपत्रके वंशमें संमतआदिकसे अग्निनाम्त | ते 
कुंबंशमें ्राह्मणउत्पन्नहुये व नभगनार्ग हक ९ 'उ 


सुखसागर नवस्कन्ध 

सातव बेटकोसन्तानमे नामआदिकसेलेकर कईपीढ़ी उपरति 
मरतूनास एसापतापी व चक्रववीराजाहय्रा कि जिसकेसमान 
किलाहुसरराजानयज्ञनहींकिया उसकेयज्ञमेसबतर्तन भोजनक 
रन व जलपान व वस्तुरखनेकेवास्तेसवर्णकेवनेथे व उसनेसबदेव 
ता व न्राह्मणाका अपनयज्ञमें इतनादान व दक्षिणादिया किकि 
साक कुछ च्छानरही व उसकेवंशमं तृणविन्दनामराजा लम्ब 


| फाञ्चप्सराका पातेहुञ्रा व उसाञ्रप्सरास इड़ावेड़ानाम कन्या 
` उत्पन्यहाकरावश्रवाक्हषाइवरका व्याहांगई जससकवरदवता 


भ्न ८5 णीांशशिशि्श्िशशशशशशणणा 2 ड 


उत्पन्नहुये व तृणविन्दुराजाके शालनामएकपतरने वैशाली 


परीबसाई उसकवंशमें हेमचन्द्र व सोमदत्तादेक बहुतसे धमा 


त्माराजा हुयथ ॥ 
तीसरा अध्याय ॥ 
श्राद्धदेव मनुसंतान उत्पन्न होनेकी कथा ॥ 

` शकदेवजीनेकहा हेपरीक्षित उसीश्राददेवमनुकापुन सयाति 
नामराजाथा उसकेयहासकन्थानाम एकप आतसन्दर उत्प 
न्नहुइ इसालयराजा उससेबडाप्रार्तरखकर ्राठामहरउसकाञ्च 
पृनेसाथरखताथा एकदिनराजानश्रपना रानी व कन्या समतञ्र 
व्‌ र जहापर व्यवनऋषाशवरकास्थान 
babs जबवहकन्याश्रपनीसहीलियाका जिसमेंदोब्ेदचमक 
रनेलगी त बउसनेएकढेरमद्दीका जिसमद क्‌ 
कानकटाफ कांटाचभादियाज जव 


तेथेदेखकर लडकोरकसम नक्पीशवस्कीर्थी रक्तहहनेलगा तव >> है 


उससेकिवेदोनोअर्खि 
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सखसागर नवास्कन्थ । 

गजकन्यामारेंडरके घबडाकरवहांसेसहेलियासमेत अपनेडेरेमे 
चलीआई ऋषीरवस्महाराजके डुःखपानेसेउसासमय जु नेसे 
सेनामें सवमनष्य छोटेबड़े व ऊंट व घोड़ा व हाथी आदिका म॒ छूट 
ल व मत्रवन्दहोगया और पेटमेंपीडाहोनेलगी तबराजाने यहद | 

णा सबकीदेखतेही अतिव्याकुलहोकर बनबासियोसएछाय 
सास्थानंहै कि हमारीसेनाकेलोग पीडेतहोरहे हे बहाक लागांन 
कहा कि यहस्थानरहने च्यवनऋषीश्वरका हे यहबातसुनतही | 
राजाउनऋषीरवरका स्थानदंदताइआ उसजगहजहापर लोहू सव 
बहताथा जापहुँचा तबउसनेरक्कदेखकर अपनज्ञानसेसालूभाक | 
या कि इसी टीले में शरीरच्यवनऋषी श्वरका मट्टीसेढपगया है | 
ओर वेबीचध्यानपरसेश्वरक एसेलीनह जो अपनेतनुका सांध 
` नहींरखते ओर यहरक्कउनकी दोनोंआंखमं काटाचुभादनसबह द्व 
ताहे यहवृत्तान्तदेखकर राजाअपनी सेनावालांसे कांटाचुभान | 
काहाल पछनेलगा तबराजकन्याबोली हे पिता यहअपराध शे 

जानमेस॒भसेहु आहे राजायहबातसनकर प्रथमवहुत उदास 
फिरउसीटीलिकेपासखडेहोकर बड़े शव्दसेस्ततिउन ऋषी श्वरका ९ 
की व अपनेहाथसेवहमट्टी जिससेऋषीइवरमहाराजका अङ्गम | 
गयाथा हटाया जबच्यवन ऋषीइवर वहशब्द्सनकर समाधि | है 
जाग ओर सावधानइये तबराजानेउन्हेंद्रडवत्‌करके हाथर्जा | 
` कर विनयकी हेमनिनाथ यहअपराधअजानमें मेरीपत्रीसेहुया 
जा उसनतुम्हाराआंखम कांटाचुभादिया इसीकारण सश्र 
कन्याकातुम्द्रपणकरता “bros र्कि 


> : ग्र हे स्या ea 
शि ee 
| 
t 


मं मेरीसेनाक नसता 
नेसेपरसन् ु:खछूटजाय च्यवनकऋषीश्वरनेराजाकेस्ततिकर 
| नहाकर एसावरदानदिया कि सबकिसीके पेटकीपीडा 
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स फो उसमेंस्नानकराया क | 7 


| तुम्हें देवें जबग्ररिविनीछ 


नवास्कन्ध। ५६६ 


इटगई तबराजाञ्रपनाकन्या च्यवन ऋषीश्वरके पासछो इकर 
वहास सनासमंत राजमान्दरपरचलेञ्राये व च्यवनऋषीइवर 


फिरबीचध्यान परमेइवरकेसमाधिलगाकर चोदहवर्षतक आंख 


बन्दाकयबठेर व राजकन्या ना उतनादन बिनाचन्नजल उन 
कसामनहाथजाडइं खड़ारहा ओर वहएसीसन्दरथा [के इन्द्रन ड 
सकपासञ्राकरकहा [कत यहाकेसवास्तइतनाइुःखसहताह सर 


साथचल हमतुभ इन्द्राणांबनाकर सुखदर्वय इसातरह कुवराद 


ककइदेवतानञ्राकर उसेञ्रनकप्रकारस श्रपनसाथचलेनकाकहा 
परउसकन्या पातिब्रतानाकेसाकाआर आखउठाकर कनानहा _ 


देखा च्यवनकऋपषीइवरको अपनापति व परमेश्वरसम मकर उन 
केचरणांमें ध्यानलगायेखडीरही जबउसको चौदहवर्षखडे इये 


बीते तबच्यवनऋषीइवरने समाविसेजागकर क्यादखा कि राज 
कन्या उसीतरहहाथजाई सम्मखखड़ीहै व उसकेशरीरमें केवल 
हाड ब चामरहगया एसापातिब्रेतधमं उसकादेखकर च्यवनक्र्र 
'षीइवरञ्जतिप्रसन्नहुथं 4३ [दिन परमेश्वरका इच्छानुसार श 

3 और ऋषीशवरकोदण्डंवदकरक विन 


| आये 
शिवनीकुमारय न सो तम्हारीटहलकरें च्यवनऋषीइबर बो 


हो सो 
यकिया जो था करक मुभेतरुणकरवो तो मुँहमांगीवस्त 
ले हमारीआ्रास मारने औषधकाकुण्डबनाकरनडपीशवर 


तोउस 


CTT | 
[ सखसागर नवास्कन्ध। ~ 


अच्छीहोकर वेञतिसुन्दरबयस सोलहवपका अरथा होगयेक् १7 
राजकन्याउन्हेंदेखकर अतिप्रसन्नहुई व च्यवनवटपीश्वरने झ नही 
दरपर्वक अश्विनीकुमारसेकहा किजोमांगोसादॐ यहवचनसुन न ° 
कर अरशिवनीकमारबोले महाराज हमदवाइदवताकीकरतेहे इस रका 
लिये देवतालोग अपनीपंक्तिमें हसकोभाजनकरनेकवास्त नह|. 
बैठालत औरसोमयज्ञमंमेराभागनहदितं सा आपदयालुहोका प 
ऐसाकरदीजिये कि जिसमें में भी भागपाऊ तरषीइवरबाले तूधे ६ 
यधर तेरामनोरथपराहोगा जबत्ररिवनीकमसारवरदानपाकरग्रा “९ 
नन्दपर्वक वहांसेबिदाहुये तवऋषीरवरने राजकन्यासेकहा मेंत ९ 
| पस्वीसंसारीसखकीकछइच्छा न रखकर सदाविरक्करहताहूं प! 
तेरेपातिब्रतधर्मसे हमअतिप्रसन्‍नहें इसलियेसंसारीस॒खके सबष| ^` 
दार्थ संयृक्कतेरेसाथ भोग व विलासकरेंगे ऐसाकहकर नटषीश्र |! 
महाराज अपनेयोगबलसे उसीजगहएकमकान सवणंका रलं 
डितबाग व तड़ागादिकसमेत ऐसाप्रकटकिया कि जिसमेंहरि ६ 
च्छासे सबबस्तुसंसारीस॒खकीरक्खीथींतबक्त पीइवरनेराजकन्या। ६ 
सेकहा कि तू इसतड़ागमेस्नानकर जैसेउसने तालाबमेंगोता मा ९ 
रावस सालहवष का दवकन्यासमानसन्दरीहोगइ व हज्ञारदा | 
रूपवन्ती भूषण व वखपहने हुये उसकेसाथतालाबमेसे प्रकट 
जबउन्होंने राजकन्याको उत्तम२ भषश ब वस्नपहनाकरसो र. 
शङ्गारउसकाकेया तब च्यवनक्रपीरवर राजकन्यासे अपनी 
 वाहकरके भोग व विलासकरनेलगे कुछद्निबीतेएकरोज र 
सय्यातेने अ्रपनीख्रीसे कहा जिसदिनसे हम ज । 
ह. 
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सुखसागर नवांस्कन्ध । 
तवे कवा हक... सापआयेहें तबसेकुछसमाचार एता 
| 8५ | आर विनाप्रयोजन उनकोअपनेघर बलानहींसक्के सो 
सुन चाहताहू कि अपनयहांयज्ञकरके इसबहानेसे च्यवनऋषीश्व 
सका कन्यासमंत अ्रपनघरबुलाव तो पुचीकासमाचारभा मालू 
नही मंडोवेव उसदेखकर अपनी श्रात्माठंढीकरंजबरानीनेभी यहवात 
कर पॅसदका तवराजायज्ञका तयाराकरक आप च्यवनऋषाइदर का 
घे बलानंगये और उनकेस्थानपर पहुंचकरक्यादेखा [के वहा कछ 
दीला व भाप [कर एकमकानजड़ाऊवागसमंतबनाहउस 
मेत देखतेहीराजाने आइचर्यमानकर मनमकहा कि देखो इसबनम 
एसास्थान किसनेबनाया जिससमयराजा वहाखड़ाइ श्रा यही 
था उसीसमयराजकन्या दासियासमंत तालाबपर 
स्नानकरनेवास्ते महलसेबाहरानकला सा राजाकोदेखतेहाउस 
तज नेबडेहर्पसेगले मि लनाचाहा पर राजाने उसकोगलं न ला 
मनमेविचाराके कदाचित्‌ वह कऋषीशवरमरगयाहा व इसनेकाइ 
न्या! टूसरापतिबनाकर यहसवविभवप्रकटकियाहे जवराजान इस 
व| हसे उसकोअपनेगलेनहीलगाया तबराजकन्याबीली कि हेपि 


गाया राजाबोलेतेरे 
। प्रमे नहीं पहिचाना जो गले न ल 
त मा बा व पिताकाउत्तमकुलदे' नेदसरापतिवनाकर अपनेको क 


चनसनकरवहबोली आपऐसासन्देह न करम 
| ल यहसवविभव जो देखतेहों ऋषीश्वर म 
/ उ जिसमे सौ पगयेथे अप शो कन्याको स्सारकिया कम 
ग बचनसुनतेहीराजाने बद AE म 


MI | क 
सखसागर नवास्कन्थ । | 


ब न्दिरमेंजाकर च्यवन ऋषीशवरको आ३उनीकुमारकसमानश्र | पाः 
तिसन्दर व तरुणदेखा तबआननन्‍्दपूब॒क दरडवतूकरक उनसे वि र 
नयकिया महाराजमें सोमयज्ञकरनेको इच्छारखकर चाहताह | धृ 

कि आपभीदयाकरके उसयज्ञमेंचालिये च्यवनऋषीश्वर यहषा | घर 
तमानकर खीसमेतराजमन्दिरपरगये रानी अपनीबटी व दामाद | इन 

को देखकरहर्पितहुई जबच्यवनऋषी श्वरने राजाकयहा यज्ञा | इंद्र 
रस्भकिया और सबदेवता व ऋषीहवर आदिकवहा आये तबच्य तार 
वनऋषीश्वरनेदेवतोंसिकहा यज्ञमअश्विनी कुमा रकी भी भागदव | 
यहवचनसनकर इन्द्रबोले अश्विनीकमार वेद्यरो गिया को छते हे 

| इसलिये उनकोयज्ञकाभागदेना न चाहिये च्यवनत्रपीरवरबो2 
_ ले हेइन्द्र में अश्विनीकुमारको यज्ञकाभागदेनेकवास्ते वचनहा 

. रचकाहँ इसलियेउन्हे अवश्यभागढंगा यहवचनसनतेही इन्द्र 
कोधितहोकरबोले हेऋषीश्वर तमहमाराकहनानहॉमानकर श्र | 
ङ्विनीकृमारको यज्ञमेंभागदेवोगे तोतमकोमारडालंगा ऐसाक | 

हकर जेसेइन्द्रने च्यवनऋषीरवरकेमारनेकेवास्ते गदाउठाई वैंस 
ऋषीरश्वरकाआज्ञषा व परमेश्वरकी इच्छानसार इन्द्रकाहाथउर्सी | 
तरहउठाहुआरहगया व उसनेगदामारनेकवास्ते बहुतचाहा १९॥ 
हाथउसकानीचेकोनहींकका जबइन्दअपने करतबसेलज्जितर्दी | 

_ करहाथउठेरहनेमेंदुःखपानेलगा तबसबदेवता व ऋ षी रवरों ने ज | 
 वहापरबठथ इन्डसेकहातुमने च्यवनऋषीश्वर म | 
__ जेसाग्रनचितकिया वेसादरडपाया अबतुमउन्हींसे अपना 6 | 


oF 
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कं सुखसागर नवांस्कन्ध । ५७३ 

बे हिम ess विनयकिया आपमहात्मापरुषहें मेंतुम्हारी 
- + रअपनेफलकोपहंचा अवदयालहोकर अ्रपरा 

धर्म हा [का जिये ओर अरिवनीकुमारको यज्ञमे भागदी जि येह 
॥ | ससत देवतोंको आपकाकइना्ङ्गीकारदै जबच्यवन ऋषी इवर ने 
द| इन्द्रक्‌ दीनदेखकर अपनेह्थस उसकाहाथमुकादिया तवहाथ 
इंद्रकानीचे कुककरज्याकात्योहोगया जबच्यवन ऋषी इवर व देव 
य | !नेअर्विनीकसारकासागयज्ञर्मदेकर उसकोग्रपनीपाकमवठा 
व | कैखिलाया व यज्ञराजाकाअच्छीतरह सम्परणहाकर प्रठ्रिवनीक 
ट | मारञ्चतिमसन्नहुयेतवसवदेवतावसुानिव च्यवनक्रपीदवरादिक 
४| अपने २ स्थानपरचलेगये इतनीकथासुनाकर शुकदवजावालह 

राजव जोकोईवी चशरणपरमेश्वर केजाकरउनकातप व स्मरण 
र | करताहे उसेलोक व परलोकदोनांजगहसुखमिलताहे व कोडंदु 
खदेनहींसक्ताहे व मनष्यजोकडमुखसेकहेया जिसवस्तुका चाह 
नाळे नारायणजी सबवचन १ मनोरथउसकासिद्धकरतेह सो है 


प्री क्षितउसीश्रांडदेवकेवंशाम रेववनाम राजावड़ाप्रतापी होकर 
| उसकेयहां रेवतीना एककन्याञ्रतिसुन्दरां दे वांद्धेसताउत्पन्न 
ठ$ जवराजानेउंसकन्याका वेबाहनेयोग्यदेखातब सनमविचा 
> ME दि जीरे मेंउनसेजाकरपुछूं जिसरा 


ग्रादरपर्वकबैठाला उससमयत्रह्माकी 


उ 
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सीसेअपनी कन्या विवाहदूए | 
समेतब्रह्मलोकमेंगये तबत्रह्माने - | 


सलिबेराजाने कुछकदनाउचितनजा | 


So 


HERE 


1 स॒खसागर नवास्‌ क व । 

नकर विचारकिया जबगानाबन्दहांजाव तबस श्रपनीमनारथक 
ह इसइच्छास थाड़ादरवहा राजा बठारहा जवगन्यवगाचक तब 
राजानत्रह्मासावनयाकया जा राजकुसारतुस्हरिजानसं आते स 
दरहा उसकाबतलादाजय तो भं इसकन्याकाबिवाह उससंकरदूं 
ब्रह्माजाबाल जबसतममरयहाआय तबस ससारमंसत्ताइस यग 
बातगय जा राजातम्हारसारून सत्यलाकर्म थ त्‌ संबसरगणयं ग्र | 
बडनकवरास काइटद्सराराजाधमांत्साबीचससारक नरहाइसवा 
स्त तुसत्रपनाकन्या वसुदवजीकपुच बलभद्रनामका जाशेषना 
गकाअवतारह ।ववाहदव सो राजारवतन बह्माजीकीआज्ञानसा 
रसवत अपनाकन्याबलरामजीको बिवाहादेयावराजा आपव । 
नसजाकर हारभज नकरकसुक्तहुश्रा व रवतांसतयगकोकन्या इ. 
कोसहाथलम्वाथा इसालयेबलभद्रने अपने हलसद्बाकर उसका 
अगश्चपनवराबर छाोटाकरालया ॥ 


चाथा अध्याय ॥ 
राजा अम्बरीष की कथा॥ 


 शुकदवजीनकहा हपरीक्षितराजासर्यातिकी सन्तानमेंअम्बरी 
नराजाएसावेष्णव व परमभक्तउत्पन्नहआ कि जिसपरन्राह्मण 
काशापनहालगा इतनासुनकर राजापरीक्षितने पूछामहाराज 
यहवड्आइचयकोबातहे जो बाझणकाशाप मिथ्याहोवे व परम 
वेष्णवराजाको बाह्मणने किसवास्तेशापादेया 7 | | 
आहि र केदवजाबाले हेराजन्‌ इसकीकथाइसतरहपरहै कि राजा |. 
"*्याकासुख छोडकरतपव पूजानारायणजीकी सचे. | 
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किबे :.... ध्यानलगायेहये राज्यकरताथा व उसके 

गेत द म ऋपारवर वब्राह्मणोंकातनघरकर अपना शभा 
1९ वहादनरात सखसपरमेश्वरका स्मरण वहाथासठा 

करजाकांपूजा व सवा श्रांखासहरिचरणोंका दशन व ध्यानम 

करककानास कथा व लीलाअवतारोंकीसनकर संसाराव्यवहार 


| स्वप्रवत्‌जानताथा इसालयनारायणजी दीनदयालुउसका अप 
| ना परमभक्कजानकर उसकराज्य व देशकारक्षा सुद्शनचक्रस 


| 


करतेथे व राजाकीखीभी परमवेष्णव व पतित्रताथी सा राजा ब 
रानी दोनोसनृष्यपरमेइवरकोभाके अपने दयर्मरखकर दशमी 
को संयम ब सब एकादशी निर्जलब्रतकरतेथ व छादशाकादन 
राजा साठकरोड़गो विधिपू्वकब्राह्मणाकोदानदकर आर उनका 
-जनसखिलाके आपद्वादशीमें बतपारणकरताथा सा एकवर ८ 
कादशीके दसरेदिन दोघडीद्वादराचा उसीदिनप्रातसमय दुवा 
साऋषी शरने अट्टासीह जार कपारवराका साथालिये वार्त परी 
क्षालेनेधभ द्वादशाका राजाअम्बरीषके मकानप्रआकर भाज 
नसांगा राज ेतपीशवरकासन्मानकरकवनयाकि | महाराज 
भोजनकापदार्थबनादे दर्वासाबोले हमस्नानकरआवे तबभाजन 
हकरयमुनाकिनार स्नानकरनेचलेगये और वहाजान 

र नानमेंविलंबाकया जिसमेंद्वादशीबीतजाव जब 
बुभूकरपूजा १९. दशीबीतनेलगीतवराजानेघवड़ाकरत्राह्म 


ही | इ साल ह ह. 2 र्‍स्नानकरके नहींफिरे व द्वादशीबीता | 


नहींहोता सोक्याकरनाचाहिये ब्रा 
ई 


१ 
| 
| 
| 


सखसागर नर्वास्कन्ध । 
णोनेश्राज्ञादी दादशास ठाकृरजीकेचरणास्वतसे अपनान्रतपा 


रणकरलेव चरलभरजलपीना भोजनकागिनतरमनह।इराजाने र्म 
ब्राह्यणोंकीआज्ञानसार ्वादशीमें चरणा'तसे पारणकर लिया | 
एकक्षणभरजबद्वादशीबीतगईतबदुर्वासाच्छषीशवर स्नानकरहे ३ 
ग्राये जबराजानेबडेहर्षसे उनकोभोजनकरनेवास्ते कहा तब ऋ हा 
पीश्वरबोले हेराजनतसदाअपनेब्रतको दवाद्शीमेंपारणकरताथा | ०५ 
ग्राजइससमयद्वादशीबीतगई तैंमेपारणकिया या नहीं राजाने 
कहा महाराज मेनेकछभोजननहीकरके बाह्मणोंकीआज्ञानुसा | 
रचरणासूतसे पारणकरलियाहै यहवचनसुनतेही दुर्वासाकोधि ज़ 


तहोकरबोले तेनेहमको दादशीमें भोजन खिलानाकहकर बि 
नाआये हमारेत्रतपारणकरलिया एसातमेनहीचाहेयया ऐसा 
कहकरकोधवशदबीसाने एकलटय्रपनी जठासेनोचकर शथ्वीप 
रपटकातो उसीसमयकत्यानाम ली शखलियेप्रकव्होकर राजा 
को मारनेदोड़ी सो हेपरीक्षितदर्वासाने विनाअपराध राजाकोमा 
रनेचाहा इसलिये नारायणजीने अधमेद्वासा ऋषी इवरका सभ 
भकरसुदशेनचक्रकोग्राज्ञादी कित अभीजाकरराजाकीरक्षा व 
सहायताकर जिसमे उसको दुःख न पहुँचे सो उसीसमय सदशन 
चक्रवहाआनकरप्कटहआ जबसदशनचक्रके प्रकाशसे अग 
त्याकाजलनेलगा और वहव्याकुलहोकर भागी तबसुदर्शनचर्क 
दुवासाऋषीश्वरकी जलानेचला जबदुवांसाभी वहांसेखपनाा 


णाल? 
र्‌ 
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मारीरक्षाकरे परकिसीदेवतादो न के 
रकोबचासके नी ऐसोसामय्येनहींदुई जो ऋषीश्व 
जबदुव बचावकहींनहींदेखा लो 
कमें दडेगयेत्रहमउनकोदेखतेहीोले हींदेखा तवब्रह्म 
ज देखतेहीबाले हेदु्वासातमनेउनस्रादिपुरु 
निकभक्तका ग्रपराधकियाहे जोईरवरहमसबके मालिक 
हाकर पलकभाजतभरम तीनालोकका नाशकरसक्केहे म॑ तुम्हा 
रोरक्षानहीकरसक्का तबदुवांसावहां से भी निराशहोकर महादेव 
कीशरणगये तबशिवशंकरबोलेहेदुर्वासा परमेश्वरकी मायासे ह 
मसबलोगउत्पन्नहुयेहैँ परउनकीमायाका भेद में व नारद व सन 
कादिक व ब्रह्माव कपिलदेवआंदिककोईनहीं जानसक्केतुम उन्हीं 
परब्रह्मकेशरणजाव तो बचोगे म॒भेसामथ्य॑नहीं है जो तुम्हारी र 
क्षाकरसक जबदुर्वासानेदेखा कि सिवायपरमेश्वरके कोई दसरा 


| वीनालोकमेंमेरारक्षकनहींहै तबवेकूरठनाथके शरणगय व स्तु 


तिकरके विनयपर्वककहा मेंनेतुम्हारेमककाअपमान किया इस 
लियेसदशेनचक्र मुममाराचा ताहै सोमें आपकी शरणञ्राया 
शरणञ्रायेकालाजरखकर मेरीरक्षाकीजिये यहवातसुनकर वेकु 
शठनाथबोले हेदुवीसा हमत्रिलोककेमालिकहें परंतुअपने भक्त 
परमेराकडवशनदीचलता उसकेग्राधीनरहताहूं समको अपने 
भक्त जेसेप्रियहैँ वैसा में ल -मीजी व अपनेतनुको भी प्यारा नहीं 
जानता जिसतरदपतित्रता खी अपनीसेवासेपतिको वशकरलेती 

उसीतरहमें अप क्वॉकेग्राधीनरहताहू व ह सवसं 
है उसीतरह मं. सिवायध्यानहरिचर्णके दुसरीकुचइच्छा न 
सारीसुखत्यार १ नादृष्टदेवमानकर मनसावाचाकर्मणासे चा 


हीरखते व मुभ 


nnn - 
\ सखसागर नवांस्कन्ध | | 


हते हैं इसलिये में उनकावचनमिटानहीसक्का व मुकेअपनेबचन 
उलजानेका कठशोचनहींहीता परमरभक्तका कहा कोईमिटा बन्द 
नहींसक्ता सो हेदुवासा मेरेभक्कबडेदयावान्‌दाकर क्राधकाअपने काश 
वशरखतेहेंब किसीकाअनभलानहींचाहते कदा चितराजाश्रम्ब |दि 
शष अपनेअन्तःकरणसे कोधकरता तो तुमठसाजगहभस्महों वारः 
जाते यहांतकनहींपहुँचते हमतुम्हारीरक्षानहीकरसक्त तुमराजा वही: 
अम्बरीषमेरेभक्कीशरणजाव वहीतुम्हारीरक्षाकरेगा नहींतोसु जब 
दशनचक्रसे न बचोगे ॥ षी 
पांचवां अध्याय ॥ | कोच 

राजा अम्बरीषके पास दुर्वासाऋषिका आना ॥ 


म 

` शकदेवजीबोले हेपरीक्षित जबढुवोसावेकुणठनाथसे भी नि त्ताः 
राशहुये तबवेअ्तिलज्जितहोकर राजाअम्बरीषकेपास आये मे 
ओर दणडवतकरकेखड्रेहये राजायहदशाउनको देखतेही अपने हुवा 
धर्म व दयासे कि शत्रकाभी छेशनहींदेखसक्तथे बहुतस्त॒ति कर (जो 
नेउपरान्त रोकरबोला हेसदर्शनचक़ ऋषीश्वरकों ब्राह्मणजान ला; 
करइनकीरक्षाकरो किसवास्ते कि तम्हारेमालिक ब्रह्मणयदेवी | f 
कर में भी त्राह्मणकी भक्किरखताहूं इसलियेम॒भसे ऋषीशवरक पाह 
दु: खनहींदेखाजाता व मॅनेग्राजतक जो धर्मकियाहोउसकेफले शयः 
से दुवीसाकछदःख न पावै यहवचनञ्रम्बरीषका सनतेही सुद |: 
नचक्रने तेजञ्रपनाठंडाकरलिया तबराजाने दुर्वासासे जो भ्रीर्ज पुन 
__ नीचेकियेखड़ेथे हाथजोड़करकहा महाराजसबपदार्थबनेहे चरत के 


 करभोज जनकीजिये सो दुवासाने छत्तीसप्रकारकाव्यंजन बड [नि 


न्‌ 
तर 5 लर न सुखसागर नवांस्कन्ध । 

ग |नन्दसभाजनाकया हेपरीक्षित दुर्वासासदर्शनचक्रके भयसे हे 
ने काश व पातालमें एकवर्षपय्यन्तभागाकिये व राजाअम्बरीष 
व्‌ पैदिनवराबर उसीजगहनैसेहीखड़ारहकर उसात म करा 
रहा देख मिस हाखड़ारहकर इसवातकी चिन्ता कर 
ण रहा दखामरवास्ते करषीऱवर इतनादु:खपातेहें सो वर्षदिनतक 
गा वहीभाजन जो दुर्वासाकेवास्तेबनाथा हरिइच्छासेठंढानहींडुआ 
उ जबब्राह्मणांकी भोजनकराके राजानेभीपसादपाया तवदुर्वासा 

_ऋषीशवरअतिश्चधीनताईसे बोले हे अम्बरीष मेंआजतक हरिभ 

_ कोंकीमहिमानहींजानताथा कि परमेश्वरकेभक्त सबसेम्बल हैं 
_ वुमधन्यहों जो सुमश्रपराधीकवास्ते वर्षदिनतकखड़ेरहकर चि 
नि न्ताकरतेरहे व सुदुर्शन चक्की स्तुतिकरकेतुमनेमेराम्राणतचाया 
य ऱ्य जो हरिभक्कोकामाहात्म्य वणनकरसकूं जब 
ने दुर्बासाराजासेबिदाहोकरचलेगये तबओर सबबाह्मण वःक्रपीरव 
एर रजोवहांथे राजाकीस्तुतिकरनेलगे उनकावचनसुनकर राजाबा 
न ला में कौनगिनतीमेंहूं यहसबपरमंश्‍वरक उुद्शन व क कप वात 
हो था जिसनेम॒मेह॒त्याकेहाथसेबचाया देखोपरमइरकी इतना के 
की नप भी राजाअम्बरीष कुछअभिमान न रखकर भर्किक तु 
ल ।युइन्द्रलोककासुख नहींसमभताथा इतना कना डन 
र ज २९.०" = गठथोडीसीमहिमा अम्बरीषकी मंनेतुमको 
शा जाबाल हेपराक्षत यहथा : | ENS ई ¢ नहीं 
लका सो कळकालबीते राजा अलगीपने विरका 
ग्रा पने छोटेपत्रकों देंदियां व आपवनन ge RR अक 8 >. 
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_ सुखसागर नवांस्कन्ध 1 
छठवां अध्याय ॥ 

` राजाइद्वाकु का भपने पुत्रपर क्रोधकरना ॥ 
शकदेवजीबोले हेपरीक्षित अम्बरीषक वशमइ<वाकुनाम | 'चढ 
बडाप्रतापीहोकर एकदिनससाऊ अपनंबडबटसं बालातूवन दिक 
भेजाकर अहेरमारलेआव तो में पितरा काश्राद्वकरू सा राजकु पना 
मारनेवनमें खरगोशमारकर भूखलगनेसंथाडा मासउसका खा | करर 
लिया शेपमांसअपनेबापकेपासलेश्राया जबराजाश्रादकरनेवा | नूउः 
स्तेबेठे तववशिष्ऋषीशवरअपने योगबलसेजानकरबाल हराज़ | ६९२ 
न्‌इसमेसेथोड़ामांसतेरेपृत्रनेखालियाहइसालिय यह्‌मांस श्राउक | शआ 
रनेयोग्यनहीरहा यहवचनसुनतेही राजानेससाऊको अपननगर | सट 
से बाहरानेका लदिया तबवहवनमें जाज्वल्यऋषीश्वरको कुर्टी | ११ 
परजाकरहरिभजनकरने लगा जबकछुकालबीते राजाइक्ष्वाक | य़ा 
प्रणये तववशिष्ठ ऋषीश्वरने ससाऊको वनसेलाकर राज्यगद्दा | रहे 
परबैठादिया उसकेवंशमें प्रंजयनामराजाबड़ाप्रतापी व बलवा | लो 
नहुआ सो एकबेरदेवतोकादेत्यांने युद्धमेंजीतलिया जबइन्दन नः 
जाकरबल्मासेअपनेविजयकाउपायपूछा तबत्रह्माजीबोले देई | . 
 वुममत्यलोकसेराजापुरंजयको अपनी सहायताकेवास्ते बुलावा | चेर 
. तोतुम्हारीविजयहोगी यरवचनसुनतेही इन्द्नेराजापुरंजयर्के | २. 

` सजाकराविनयकिया कि आपको हमारासहायकहोकर देत्यांत |. 
नाचाहिये पुरंजयबाला इइन्द्रसुझतुम्हारीसहायता क करनेम | 
SoU] ब घोड़ा मेराबो भउठान हीं सकें गे डड जेणे रसलियेरव । 


ह... 9 
पद 


बेलरूपहाकर म॑मेंअपनीपीह होच नमे दैत्योसेलडुंगाज 


| बइ*दरनेग्रपनेत्रथसाधनेकेवास्ते बैलरूपधरा तबराजाने उसपर 
चद्‌ करदत्याकोयुद्धमें जीतलियाजबराजाकी सहायतासे इन्द्रा 
[ | दिकनेञ्जपनाराज्यपाया तबप्रंजय फिरमत्येलोकमेंश्रानकर अ 
5 | पनाराज्यकरनेलगा उसकेवंशमेंसावस्तनामराजामदाप्रतापीहो 
[| करसावस्ती परीबसाई उसकापोताराजा कृवलयाइव एसाबलवा 
1  नउत्पन्नहुआ जिसनेउतंगर ७ पी करकेघुंधन 


न देत्यकामारडाला व उसद्त्यक मु [जस 


5 | अग्निसे इक्कीसहज़ारपुत्र राजाकुबलयाश्वके भस्महोगय दहा 
र  सआदिक तीनबेटेउसकेबचेसो हढृहासकापुत्ननिकुम्महोकर उस 


ग | केवंशमेंयवनाश्वनामराजा ऐसाप्रतापी ववलवानूहुआ जिसके 
आधीन सातोंद्वीपकराजारहत परवहसंताननहोनेसेसदाउदास 


रहताथा एकदिनराजान ६8 ऋषीरवर विनयकियामंहाराजअआप 
लोग कोईऐसाउपायर्कर जिसमेमेरेपुरहोसोऋषीश्वरोने पृत्रहो 


का केप्रात कालरानीकोयहजलपिलवा 
शालामंइसइच छासेखखा 
| वेंगे वोउसकेपुननरहोगाजबरातकी व ऋषीइवरलोगउसी यज्ञ 
| mrss 
तंबप्रात :कालक्कपीरवरलोगयः 
जाने मोसे | तम्हारेभाग्यव नारांयणजीकीइच्छा 
त्‌ तेरेपेटसे अक एकबालकउत्पन्नहोंगा हे राजाय 
में किसीकावशनहं च फिरइच्छापरमेक्वरकी इसी-तः 
हंबचनसुन पहिलवान 5. 0 
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८२ सुखसागर नवांस्कन्ध । 


. रहजानंकर सन्तोषाकिया जबपेटराजाका गर्भवती खीकेसमान _ 


€ > oN 


प्रातादनबढनलगा और दुरामहांनंबात तबच्छया शवरान दा 


कोखाराजाका चीरकर पेटमेंसे लड़कानिकाललिया व वावसी ' 


कर हरिइच्छासेशजाकोचंगाकरदिया जबउसबालकने रोकर दू 
घमांगा तबइन्द्रनेअपनाअंगठा असतभराहुञा उसकेसखमेंडा 
 लकरचुसाया तो पटउसकाभरगया व इन्द्रगेअंगठाडालतेही स 
मयउसेमान्धाताएकारकरकहाथा कि इसकापालनमेंकरूंगा इ 
सालियेकपीइवरोंन उसकानाम मान्धातारक्खा सो वहसातोंद्वीप 
का ऐसाप्रतापी व बलवान्राजाहुआ कि जिससे शावणअ्दिक 
सबदत्य व राक्षस डरतेथे व उसनेयज्ञकरके ब्राह्मणों को बहतदान 
वदक्षिणादीइसकारणतेज वबलउसकाअघिक ह आ व मान्धाता 
कयहा मुचुकुन्दादेकतीनपुन व पचासकन्याहुई सो उसनेपचा 
सांपुचीत्रपनी सौभरितथीइवरकोब्याहदी इतनीकथा सनकरप 
शाशतनएछा महाराजमान्धातानेपचासकन्याएकः्छुषीइवरको 


|| ज्याहाद्याथा शुकदेवजीबोले हराजनू सोभरितरइषीरवर य्‌ 


मुनाकनारजलमंबेठेतपकरतेथे साठहजारवषे तपकरने उपरांत 


एकादिन ऋषीश्वरने मछलीको अपनेबच्चोकेसाथ यघनाजलमें 
क्रीड़ाकरतेदेखा तबवृद्धहोनेपर भामनमयहडिचारा किशहस्थाश्र 


मबहुतश्रच्छाहोताहे जब॒ऋषी श्वरको इच्छाग हस्थी कर ने की हुई 
वबउन्हानेराजामांधाताकेपासजाकरकहा मकोएककन्याअप 
नीदेव देवराजानेशापकेभयसेयहउत्तरदिया महाराजमेरेपचासपत्री 


र 


T 


ब्याह य 
| नमता पहत तोमरिकपीवरनेविचारा कि 
तरुणखी वृददमनष्यको न जकन्या किसतरह अंगीकारकरेंगी 
ने तपोबलसे आस हाचाहताह एसाविचारकर ऋषीइवर 

^।१५नद्र व तरुणस्वरूपअपनावनालिया किजि 
नई ये प्असराभाहितहाजावेंजववह ऋषिरूपअपनाअरिवनी 
कनारकंसनानबनाकर राजमान्दर मंगय तो नकोसन्दरताईदे . 
' खतहां पयासाराजकन्या लाजछोडकर उनपरमोहितहोगई तब 
राजासान्याताने विधपृवकपचासोकन्या ऋषीशवरकोव्याह दि 
| या व ऋषीश्वरमहाराजसबको अपने स्था न परला ये और उन्होंने 
अपनेयोगबलसे पचासबिमानरत्रजाटित वागव तड़ागादिक सब 
| बस्तुसंयुकवना दिये और सौभरिक्रिपीशवर पचासरूपधरकर ए 
` कू २ खोसे बिलग २ बिमानांस भाग व बेलासकरनलग वहारे 
सानळषोइवरकाइच्छानुसारउइकर इन्द्रलाकादक मचल जा 
तेथे और उनबिमानोंकी शोभादेखकर देवता व देवकन्या व मा 
| न्धाताञ्रादि ईवासंयुक्त उनकीबडाईकरतेथे जबइसीतरह सुखव 
| बिलासकरतेहुये उनऋपीशवरकं पचासह जारपूनडय ब उनकाइ 
तनाबंशबढ़ा कि जिसकीकुछगिनतीनहादसतग तवउन्हालब 
| गकरके एकदिनमनमेंबिचारा कि देखोइत 
| तदिन संसार हींभरा व मेंने अपने अ 
सख भोगा तिसपरभी मनन 
| नादनहमन व स्मरणळोइदिया और संसारीमायामं फॅस 
ज्ञानसे हारेभजन तरहमायाजालमें फॅसाइआमरगया 


तरहमाया ९ 
फरनष्टहुआ जायगा द इसलिये फिरपरमेशवरका तप व 
ता परलोक म॑ म 
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_ ५८९ सखसागर नवांस्कन्ध । ; | ) 
_ भजनकरनाचाहिये एसाबिचारतह सोभारक्रपाश्वरनम्रन अप 


ना संसारीमायासे बिरक्ककरलिया व पचासा छा समंतवनमंच न 
लेगये व योगाभ्यासकेसाथ अपनातनुत्यागदिया तमपचासो्नी | 
उनकेसंगसतीहोकर पतिसमेत सत्यलोकम चलीगइ ॥ E 
[ सातवां अध्याय ॥ | 
राजा त्रिशंकुमुनि की कथा ॥ 

शकदेवजीबोले हेपरीक्षित मान्धाताकमरनेउपरांत अम्बरी Ee 
बनाम बड़ाबेटाउसकीगदीपरबैठा उसकेबंशमं हारीतनास ऐसा दो 

' प्रतापीराजाहुआ जिसनेनागॉकीसहायताकरके गन्धवाकोमारा| + 
. तबनागोंने बडेह्षसेग्रपनीबहिन उसकोव्याहकर यहवरदावादे| & 
या जोलोगतुम्हारेनामका स्मरणकरगे उनकोकोइसप ढुःखन ब 
देगा हारीतकबंशमें त्रिशंकुनामराजा उत्पन्नहुआ त्रोरवाशष्ठ ड 

' गरूकपृचोन उसएसाशापादिया फिचांडालहोगया वाफेराविशवा| 3; 
मित्रकेवरदानसे उसकोस्वगमिलाइतनीकथासुनकरपरीक्षितव | झं 
पृछा हेस्वामी इसकीकथाविस्तारपुवककहिये शकदेवजीबोल है| ₹ 
परीक्षितचिशंकुराजा एकदिनवशिष्ठगुरूसेबोला आपमुभका | श्न 

` एसायज्ञकरावं [केजिसमंइसीशरीरसे स्वर्गकोचलाजाऊं यहएँ| इः 
नकर वाशष्ठजीनेकहा हमकोऐसायज्ञकरानानहींआतः जवात ह 
. शकुनजाकर वाशष्ठकषेटासयहीबातकही तबउन्होंने उसेशा| में 
दिया कि त॒ गुरूकावचनभूठसममकर फिरहमारेपास पूछनेश मे 

' याइसालियचांडालहोजा सोनिशंकुजवरातको सोकरप्रातसम: | ये 
“उठा तोअंगउसकाकालाहोकर कपड्नीलेहदोगये इसलियेलो | ह 


: 
Bh 

“ररत हा 
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| ने प | 
| शिते ऋषाशवरक जो वशिष्ठजी से शत्र॒तारखते थे जाकरबोला 


खा किं चांडालमनु 


रंदिया तबवहघबडाकर बीचशरण विश्वा 


मह।राजगुरूकबटान मुमेशापदेकर चाएडालबनादिया व मेरीइ 
च्छास्वगसंजानेकीथी सांप्रानहींहई इसवास्तेतम्हारीशरणञआ 
याहू जसममराकामनाप्रीहो वेसाकीजिये यहवचनसनतेहीवि 
इवामतहसकरबाले हेराजन्‌शापदेनेसेतेरास्वरूप जोचाणडाल 
केसमानहोगयाहे वहाकिसीतरह बदलनहींसक्का पर में तकको इ 
सीरूपसे स्वग॑में पहचादंगा ऐसाकहकर विइवामित्रने सम्पूणं प्र 
थ्वीके कषीश्‍वरोको अपनेयहांबुलाया उसमें सो पुत्र वशिष्ठगुरू 
के नहींआये इसलियेविश्वामित्रने उनलोगाकोशापदेकर डोम 

देया व राजाबिशंकुसेयज्ञकराया जबउसमें किसीदेवता ने 


| आहुति नहींली तबविशवामित्रनेक्राधतहाकरअपन कमण्डलु 
केपानीसे निशंकृकोस्तानकराककहा कि तू मेरेतपोबलसे स्वग 


वहचांडालहोने परभी विश्वामित्रके योगबलसे 
[सनपरजाकर थोड़ीदेखेठा जबइन्द्रनेदे 
इन्द्रासनपर बैठाहै तबएकलातमारकर 
र देवतोनेत्रिशंकुसेकहा त्‌ चाण्डालंदै इस 


सृचलाजासी 
स्वर्गकोचढगया व इन्द्र 


| लिये रीच करकेगिर नस ठिकानास्वर्ग 
लय हेविश्वामित्रमहाराज सु 
$ १०७ > चेल्लाकरपुकारा ह्‌ 
में नहींहे गिरतीसमया रीसहायताकीजि 
मेदन्द्रनेलातमारक "विजने त्िशाकुसेकहा तू उसीजगह र 


ये यहवचनसुनत -नसार वह उसीस्थानपरठहरगया व वि 
घीइवरकी रशि 


,« उिसागर नवांस्कन्ध । ४८५ 


3 > 
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१00 है 8 13125 ॥ | 
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* सखसागर नवास्कन्ध । F | 
इवामित्रअपनेयोगबलसे उसके रहनेवास्ते जगहनवानस्वग त शेहि 
य्यारकरके दसरेदेवताबनानेलगे तबदेवतोनेथवडाके [वेश्‍वामिभ (बाह 
कीशरणजाकरविनयाकिया महाराजदुसरेदेवताबनानेसे हमलो |वार् 
गोंकाअपमानहोगा बिनाआज्ञानारायणजीको नइयातकरनाउ नेघर 
चितनहीहे यहवचनसनकर विश्वामित्रवोले म॑ तिशकुको स्म दिखा 
देनेकेवास्ते वचनहारचकाहं इसलियेयहनयास्वग्ग सराबनाया करत 
हुआ उसकेरहनेवास्ते रिथररहेगा परदूसरेदेबताकोरचना न क को द 
रूगाजबदेवता हारमानकरबोले बहुतअच्छा तबबिश्याभित्र ने 
दसरेदेवतानहींबनाकर अपनास्वगंबनायाहुआ रहने दियासोशरा 
जतक राजात्रिशंकु उसीस्वर्गमेंडउलटे लटकेहे व उसकशच खसे जो |ता व 
लाखहतीहे उसीकोकर्मनाशानदीप्रकटहुई जिसनदीमपेरडाल ता: 
नेसेसबपुणयम नष्यके क्षीणहोजातेहे व त्रिशंककी छाया मगध बयः 
दृशपरपड़तीह इसालियेमगधको मरनेवास्तेग्रशुद्धकहले हैं निशं हित 
ककापुत्र हारेञचन्द्रनामराजा बड़ाप्रतापीहुआ और उसनेपृच्र हो. १ उ 
नवास्तवरुणदेवताकी मानतामानीथी किमेरेबेटाहोतोउसीवाल | कर 
ककातुम्ह बालेदानचढ़ाऊं जबवरुणदेवताकी छपासे रोहिताना गे 
मवेटाउसकहुआ तबराजानेप्रेसवश उसेबारहवषृतक बलिदानन हि 
हदिया जबवरुणदेवतानेबलिदान देनेवास्ते अतिहठकिया औ टं 
रउसबालकनेसमभा कि घररहनेसेएकदिनञ्रव्रय बलिदान दि | 


सखसागर 


यहवृत्तान्तसना कि मरोपतावरूणदेवताके कोधसेमरा 
तबडसनेकहा मेरेऐसेजीनेपर धिक्कारहै जो मेरापेतामेरे 
स्तिमाराजावे एसाविचारकर जबवहबलिदानहोनेकेवास्ते अप 
घरआनेलगा तबराहमेंउसने सुनःसेफ विश्वामिनकेसांजे को 
हतने सुनःसेफकमाता व पिताको जो अतिकंगालहो 

खतथे कहा सी गो हमसेलेकर एकपत्रत्रपना हम 
हवचनसुनकर अजयकीत्ति पिता सनःसेफकावोला 
डाइेदा सुभे बहतप्याराहे उसे न दंगा व उसकी खी बोली मेंछो 
न्न तप्यारकरती हूँ उसे न बेचोंगी यहवचनअपने मा 
ता य पिताकासनकर सनःसेफ मँकलेपत्रने कहा मेरामोह मा 
पिदानहीरखते इसलिये में रोहितकहाथ बिकजाताहू ज 
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न्य सो गो बिधिपूर्वक उन्हेंदेकर सुनःसेफको मालले लिया 
सेडापनेबदले बरुणदेवताकाबलिदान देनेकेवास्ते साथ ले 
कस्थर्कोचला तबराहमेंविश्वामित्र ऋषाश्वरामल जबउन्हों 
ए ने अपनेभांजेकोदेखकर अपनेयोगबलसेजाना कियहबलिदान 
न होनेवास्तेजावाहे तबउसेक्रचाबेदकोबतलाकर कहा कितृइ तन 
ग यंपढाकर तेरीभ्रत्यनहोगी सोऋषीश्वरकी आज्ञानुसार उसने 
दे ह आरम्भ किया राजकुमारसुनःसेफको साथलिये 
दे हेक्टचा टन = छा तबहरिरचन्दरअपनेबेटेको देखकरआति 
॥ इंथेराजसन्डिरप > दवामित्रादिक ऋषीइवरोंकोबुलाकर बरु 
ध पसन्नहुय्या व उसन देनेकेवास्ते यज्ञआरम्भकिया व मनमें वि 
ब 'णंदेवताकाबलिदान * 


FN fe 


(2००32 Cle रती 
7 4 म 


~ 


सुखसागर नवास्कन्ध । 


करदेवंगे जबयज्ञकरतेसमय सुनःसेफका बालदानदेनकासमय 


आया तबविशवामित्रने बहुतस्तुतकरक बरुणदेवताको प्रसन्न्‌ ` 
किया और अपनेभांजेकोबलिदानदोनस बचालिया व वरुणने | 
शाजाहरिशचन्द्रको बरदानदेकरउसकारोगछुड़ादया जबराहत 


वसनःसफ दोनोंकेप्राणबचे ओर बरूणदेवताप्रसन्नहागय तबे 


ञ्वामित्रने हरिश्चन्द्रको एसाज्ञानउपदशाक्या [जसकनतापस |... 


वहमक्कहआ व राहेतउसकाराज्यगदपरबठकर बनपवकराज्य 


करनलगा ॥ | 
ध्याठवां अध्याय ॥ 
शजा सगरका कथा है 


शकदेवजीनेकहा हेपरीक्षित रोहितकेवंशमं राजाचम्पकहुश्रा 


 जिसनेचम्पापरीबसाई व चम्पककेबंशमं आहुकनामराजाबड़ा 


प्रतापीहोकर उसनेपुत्रहोनेकेवास्ते हज़ारविवाहअपनेकिये पर 
हरिइच्छासे किसीरानीकेसन्ताननहाँहुई इसलियेराजाआई* 
उदासरहताथा सोएकदिननारदमनिने राजमन्दिरपर आनक 


पुछा हेराजन्‌ तुमउदासक्यांदिखलाईदेतेहो आहकने हाथजा? 


करविनयाकिया कि महाराज मेंआपकोषरमभक्कसम भाकर अ 


` नादुःखकेहताहूं हज़ारविवाहकरनेपरभी प॒त्रनहीं हुआ यही 


न्तामुभे दिनरातरहतीहे यहवचनसनतेही नारदजीने वया य 


ग्रामका जो हाथमालेयेथे राजाकोदेकरकहा ज् 


_ ण. . Haridwar, Digitized by eGangotri ll 


` चाराकिराजकमारकेबदले सुनःसेफको बालदानदकर राहतको 
` बचालंगा व बरुणदेवता अपनाबलिदानलकर सुगेभाआराम 
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नोक ५८९ 
राना चाह यहआमखिलादो परमेश्वरकीदयासे बालकहोगा 


राजानवेहफललेकर अपनीवडी खी को जिसकी उसदिनवारीथी 


लाद्या सा रानीके उसीदिनगर्भरहगया परवालकउत्पन्नन 
५ शाडू थाया क उन्हादनामंदूसरेराजोंनेजोबलवानथे राजाग्राहु 


| कक युद्धमजांतकरसवनगरउसका अ्रपनञ्राधीनकरलिया तबव 


हञ्चपनारानयासमंतभागकर बनमं चलागयावऋपषी इवराकेस्था 
नकानकट मापडीबनाकररहनेलगा सो राजाबड़ी रानी केग भवता | 


| होनेस उसपरओआतप्रीत रखकरआठापहर उसाकपासरहताथा इ 


च्य “a .. अम्नी 
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| करविनयाकिया महारा 
| सनक 
| ये यहदीनवचनसुन ब जो बालकतेरेपेटमं है वहभाज! ताबचक 


| | ऋषीश्वरकीदंय 


| सलिये राजाकोदूसरीरानियाँने सवतियाडाहसे आपसमे क 


लगी देखाअभीबड़ारानीक पृत्रउत्पन्ननहाहुश्रा तसपरभा रा 
ज्ञारात दिन उसीकपास रहतहे हमाराआर ्राखउठाकर कमान 


' हींदेखते वालकहांनपर न मालम मलागा कां क्यादशाहागा 
इसलिये रानीकोबिपदेना चाहिये जिसमवहपटक वालकससेत 
मरजावे जबउन्होंनेयहसम्मतकरके किसीबस्तुम बिपामताकर 


[को खलादया ओर वहाबषकाज्वालास व्याकुल 
वकऋषीरवरकाकुटामं जा उसाजगहरहतथ जा 
जमे तम्हारशरणश्ाइहू सराप्राणबचाई्‌ 

ऋषीइवखालं ह राना तुमतडर परमरतर 


गर्भवतीरानं 
हुई तबउसनश्रवर 


की कक मरंगा १ प्रसन्नह 
निषसमेत नहोंगा यह्रशीवादसुनकर अतिमसन्नई व 


छासे बिषनेग्रपनाबलनहींकिया व ग 
२३ कलुकालबीतेराजाआहुकअपरूत्यु 


भभीज्यांकात्योविगारदी रहा जब 
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“५९० सखसागर नवास्कन्ध । | 
, समरगया व उसकीसबांखेयां सत[हानलग! तबअवरव ऋषीइव 
रने गर्भवतीरानोसकहा तूमतस तीहो तभसेएकबालक बड़ाबल 
'बात्‌ व तेजमानउत्पन्नहाकिर चक्रवतीराज्यकरेगा यह सनकर 
हरानीनहीसतीहुई आर सबरानीराजाकेसाथजलकर सत्यलो. 
_ककोचलीगई व गर्भवतीरानीउसीजगहकुटावनाकररहा दशवं 
महीनेउसकेएकबालकअतिसुन्द्र व तेजमानउत्पन्नहु आर 
 उसबालककेसाथ वहबिषभी पेटसेनिकला संस्छतस विषको गर 
लकडहतेहे इसलिये अवरवऋषीशवरने उसबालककानाम सगरर 
बखाजबबहबालकबड़ाहआ तबउसनेसेनाबटोरी और हारंइच्छा 
.व ऋषीश्वरके आशीबीदसे दसरराजांको जीतकर अपनापताका 
राजगहीछीनली व राजसिंहासनपरबेैठकर साथधम व प्रजा पा 
- लनके राज्यकरनेलगा व राजा सगर ऐसाप्रतापीहुआ जसनता 
लजघ व बवनामञ्रादेक म्लेच्छराजाकी अपनीसुज्ञाक बलस . 
यद्धमेंजीतकरमारडाला व अवरवक्तषीशवर अपनेगुरूका आज्ञा 
'नसारबहतम्लेच्छांका शिर व डादी व मछ मड़वाकर यह यश 
अपना संसारमें प्रकटकिया व सातोट्रीपकेराजोंको अपनेश्राधी 
'नकरके अपने दोबेवाह किये सो राजा सगरके केशिनीरानी स 
-असमंजसनाम एकपतरहाकरसघरतीनामदसरी खीसे साठहजर 
 बेटेडत्पन्नहुये व अ्रसमंजसकेएकअ्रंशमाननामपत्र बडाप्रतार्पी 
ब॒ आतिसुन्दर उत्पन्नहुञ्रा सो असमंजस पबजन्मकायांगी था 
कारणप्रजाकोढुःख देना आरम्भकिया इसलियेराजासगर्णी 
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नपोते _ सुखेतामर नवास्कन्ध। 
१२+ जो धमात्माथा पासरक्खा कुछ॑दिनों उपरांत राजासग. 
रन सोअश्वमंधयज्ञकरना विचारकर निन्नानवेयज्ञञ्रच्छीतरह 
सम्पण कया जबसावायज्ञ श्रारभकरक शास्त्रानसार त्याम 
करण घाड़ाडाड़ा ओर साठाहजारबटाको उसकीरक्षाकरनेक वा 
स्ते संगकरादेया तबइन्द्रनेमनमेविचारा कि मनृष्यसोयज्ञकरने 
| से इन्द्रहावाह सो राजासगर सोवायज्ञसम्पूर्फरक मंराइन्द्राख 
नछीनलेवेगा व म॒मेएसीसामथ्य नहाहे जा राजाससन्मुख लड 
करऱ्याम्कणघोड़ाछोनलाऊ श्रीर यज्ञउसका विध्वसकरू इस 
लिये छलकरके इयामकणघोडालनाचाहय एसावचारकरडड 
वृहघोड़ाकिसीडलसचुरालगया रोरजहाकापलदनसु। नेवेठेतप 
। करतेथे लेजाकरउनकेपीछे बांधादेया व श्रापइन्द्रलीक क चला 
गया जबराजकमारोंने घोड़ाअपनानहादखा तवउन्हान चौदह 
लोकमेजाकर वहघोड़ाबडुतहूदी परकहीपताउसका न पायाजत्र 
खोजनेसे निराश तबराजासगरकेपासजाकर सबद्रत्तात कद 
| के विनयकिया महाराज ग्रापत्राज्ञादेवे तो एथ्वाखीदकरचा! + 
$ राजाबोले बहुतञ्रच्छा खोजनाचाहिये सो उन्दने अपनाप 
ह घोटाटुंदनेकेवास्ते इतनीपृथ्वीखादी कि छोडे . 
। ताकी भ खण्डमेंप्रकटहुये जववहलागधाड़ाखा | हा 
छोटे सावसा आनिक स्थानपरगये तो क्यादेखा कि कपिल 
जतु क और घोड़ाउनकेपीछे वधाद तबसाठी ह्‌ 
देवमानि बेठेतपकरत ६ ` = हमनेग्रपनाचोरपकडा जब उन 


| जञारराजं न .पिलदेवमुनिकाथ्यानखुलगया तबउन्होंने ग्रां 
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५९ संखसागर नवास्कन्ध । | 
खउठाकरकोधसे उनलोगांकी ओरदंखा तो उसीजगह साठों हू राज 
जारराजकमारजलकरभस्महोगये जवराजासगरने बहुतदिनत जीव 
क कछसमाचार अपनेबेटोकानही पाया तवश्चशुमान पोतेको बू रांत 
लाकरकहा त जाकर अ्पनेचाचां वघोड़ का साध लेआ यहवचन (इच्छ 
सनतेही अंशमानदरसेनिकला आओरउनकापतालताइआ जहां [दिय 
प्रवहजलगयेये जापहुँचा जबउसने वहांपर कपिलदेवमुनिको |खेल 
बीचऽ्यानपरमेरवरके बेठेदेखा ओर दण्डवत्‌ व परिक्रमाकरके गंगा 
स्तति उनकीकी तबकापिलदेवमनिप्रसन्नहाकरवाोल हेराजकमा तभ 
रतघोड़ाअ्पनालेजा परतेरेचाचालोग जोमरक़्ाधसंजलकरमर |९ 
गयेहें वहञ्रभीमक्तनहींहोसके जबगंगाजी आनकरअपनेजलसे २ 
उनकीहडी व राखबहावंगी तबउनकाउड्धारहोगा यहवचन कापे . | स+ 
लदेवमुनिकासुनतेही अ्शुमानउनकोदणडवत्‌ करके इयामक | 
णुंघोड़ाञ्रपना वहांसेलेकर राजासगरके पासआया व सबवृत्तां | 
त जो कपिलदेवमुनिसे सुनाथाकहदिया राजासगरने मरनाअप | है 
नेबेटोका ऊपरइच्छापरमरवरकी समझकर सन्ताषाकिया व सौ |" 
वांयज्ञश्रपना सम्पर्णकरके व ऋपीइवरोंसेज्ञानसनकर संसारीमा | 
याछाड़ादया व अशुमान त्रपनेपोतेको राजगहपर बेठाकर बन हा 


व म चलागयाव हारचरणाम ध्यान लगाकर मक़हुआ॥ | मर 
hi नवा अध्याय ॥ लर 
मृत्युलोकमे गंगाजीके आनेकी कथा ॥ | स्न 


> शु देवजीबोले हेराजन्‌ अंशुमानउनकेपोतेने कुछद्निराज्य | +5 


>: 


1 साथः 1000000000 व प्रजापालनकेकरके दिलीपनाम अपनेबेटेकी 


जग सुखसागर नवांस्कन्ध। ५९३ 
जीकातपकरते मिती गंगा 
| रत ५ मरगया परगंगाजीपसन्ननहाँहई कछदिनउप 
रात राजादलापभी गंगाजीकेग्रानेवास्ते तपकरनेलगा व उसी 
इच्छास उसनभातनुअपनात्यागकिया परगंगाजीने दर्शनन 
` दिया राजांदेलांपकाबेटा एकभर्गाथथनाम बालकथा जब उसने 
| | खेलतेसमय अ्रपनेसाथीबालकॉकेमुखसेसुना किमेरेबाप व दादा 
` |गगाजाकलानवास्त तपकरत २ मरगय तिसपरभी वहनहाआई 
` तबभगीरथनेकहा प्रथममेंगेगाजीकोलाकर पी छेसेरा जगद्दा परबे 
. 'ठुंगा यहबातमनमेंठानकर यहभी बनमंचलागया व पेमपुबकह 
| रिचरणोकाध्यान करनेलगा तबगंगाजीने प्रसन्‍नहोकर खोरूप 
से भगीरथकोदशेनदिया और कहा त क्या चाहताहे भगीरथने 

गंगाजी को देखतेही दरडवत्‌ व परिक्रमा व स्तुतिकरक हाथ 

जोडकर विनयकिया हेमाता मेरेपुरुषालोग कपिलदेव मुनिक 


जा A + 


शापसे जलकरराखहोगये दे इसवास्ते चाहताहू ठुम इत्युलांक 
में चलकर उसराखको ग्रपचीलहरसं बहावा तब वह लोगकृतार्थ 


ग यहब। 
नेमे दोबातकासन्दे कतो आकाशसेगिरतीसमय प्रथ्वी 
मेराभार न सहसकेगी ऐसा हीकोईप्रतापी बलवानूहो जो मर ज 
॥ अपनेशरीरमें लैसके दूसरेपापी व अधर्मीलोग मममें 
लकावग re कंठजावेंगे व उनकेपापका अशसुम 
स्नानकरनसे छा. पायकरो तो आसक्हूं यहसुनकर 


का 
९ a 


| 
| 
हे न अहबात सनकर गंगाजीबो ली हराज कुमार सुकभलाकक 
| 


HSS Se 


| 


५९२ सखसागर नवांस्कन्थ | 

को अपनेशिरपरलेवेंगे व हरिभक व तपस्थी व सुने व महात्मा 
व ऋषीरवरोंके स्नानकरनेसे पापी व अधर्मी लोगां क नहानेका 
पांपतमकोनहीलगेगा यहबातमानकर गंगाजी वहां से अन्तर्डान 
होगई व भगीरथ बीचतप व ध्यानमहादेवजीके लीनहुआ जब 
शिवशंकरप्रसन्नहुये ओरभगीरथको दशनदेकरबोले त क्याचा 


हताह तब नगारथन दरडवतू व पारकमाकरक वनयाकेया हे | 
महाप्रस्‌ संनवास्त कताथहांन अपनपूरुषाक गगाजीस खत्यला |: 


कसञ्रानंका वनयाकयांथा सागगाजान कहा काइस॒भा अपन 
ऊपरलकरमरजलकावगउठाव तार्मश्चाऊ इसालयचाहताहूक 
श्रापपाहल गगाजीका अपनमस्तकपरलव तब उनकावगप्थ्वा 


साहेसकंगी महादेवजी ने प्रसन्नहोकर भगीरथकी विनतीमान | 
ली जबजलगगाजीका आकाशसे गिरा व शिवजीने अपनेशिर | 
` परालया तबकुछुकाल गंगाजीशिवशंकरकीजटामंघमतीरहीं ए . 
थ्वीपरनहे।गेरी जबभगीरथने फिरस्तृति शिवजीकी वास्तेप्रकट | 


हानंगगाजीकका तबमहादवजान एकरथ भगीरथकोदेकरकहा 
तू इसपरबठक गगाजकञ्राग २ जाकर अपन परेंषोंकी राह दिख 


लाद यहकहकर [शवशंकरने अपनी जटानिचोडके गंगाजीको 
बाहरानकाला और उसीरथपर भगीरथचदा जहां कि उसकेपरु | 


पाकाशखपड़थी वहागगाजीका लिवालाया जबगंगाजी उसरा 
खप्रहाकरबहा तबलब पुरुषा उसके देवतारूपसे विभानपरंबेठक 


>> अल 35.32 CR fH क. 


_ स्वगंकोचलेगये व भगीरथबड़हर्षसे राजमन्द्रिप्रआया ब्राह्म | 
[व कंगालोंको बहुतसा दान व दक्षिणादेकर राजगद्दीपर बैठा र 


तपर 
[न 


| 


सुखसागर 

व उसने ब 
तुपर्ण बड़ाभतापीराजानर न आ. ads 
जानलसेसीखकर उसे [मित्र ग्रा जिसने घोडाचढना रा 
| द थाखलनावतलायाथा ऋत॒पर्णकापत्र 

दसिनामबड़ापतापीराजा एकादन अ्रहेरखेलनेवास्ते बनम॑ ग 
- | था आर वहाउसने [हेरणयरूपराक्षसको मारडाला उसराक्षसके 
. | भाइन राजास बदलालनकी इच्छाकी परवहराजासे सम्मखल 
_ ' डनकासामथ्य नहारखताथा इसलिये वह ब्राह्मणरूपसे राजाके 
. |पासजाकरषाोला सभरसाईबनानीअच्छीञ्रातीहे यहबचन सन 
_ कर जबराजाने उसेरसोईबनानेास्ते नोकररखलिया ओर वहरा 
` क्षसब्राह्मणरूपवहांरहनेलगा तब एकदिन राजासदासने वशिष्ठ 
ऋषीइ्वरको नेवतादेकरअनेकप्रकारका व्यंजन व मांसवनवाया 
तो उसराक्षसने मनष्यकामांसबनाकर सवपदार्थ समेतवशिष्ठ जी 
` | के सम्मखधरदिया वशि्ठगुरूने अपने योगबलसे वहमांस पाहि 
` | चानतेहौ राजापरक्रोधकरकंकहा हेराजन तू मुभेराक्षस समझ 
` | कर मनष्यकामांस मेरेखानेवास्तेलायाह इसलिये म नारायण 
र जीसेचाहताहू कि तू वारदवर्षतक राक्षसहोजा व मनुष्यकामास 


% र 


खायाकर ऐसाशापदकर नार उस क 
[कवहभा अपनेतपोबलसे शापदेनकासाम यरखताथा 
जानकाराम किसीनेमनुष्यकामास वाशछऋष/।श्वरकखानवा 
स्तेनहारक्खाथा ममेद्॒थाऋषी श्वरन शापादेया इसालय सभी 
ह एऐसाकहकर राजानेशापदेनेवास्ते पानी 
काश नीराजाकादाथप कड़करबोली ह. 


सुखसागर नवांस्कन्ध । 
णव गरूसेबरावराकरना न चाहिये वाशछजान कावषश शाप 
दिया ताञ्रच्छाकया फिरद्यालहाकर बरदानदवग तुमइगको 
शापमंतद॒व राजानेरानीक॑सम झानस वाशछजाकाशापदना उ 
चिवनजानकर वहजलहाथका अपनपरपर& लाद्या सा दाना 
पेरराजाके कालेहोगय उसादुनस राजासुदासकानाम कल्म 
पादलोगकहनेलग और सबञ्चगराजाक ज्याकात्याबनारहापर 


ज्ञानउसका शापदेनेसे राक्षसाकसमानहागया इसालय वहमन 
ष्याकॉपकडकर मासउनकाखानलगापर खेकानहासाताथासा 4 


एकदिनराजाने बनमं [केसी ऋषीरवरका खासमंतद्खकर उस 
खानेकीइच्छाकेया तबवहस्नावेनताकरकबाला हराजनूञ्रमा 
तक मेने अपनस्वामास इच्छापवक ससारासख नहाभागा मुम 
सन्तानहानको इच्छाबनीहे इसालयतमरपातका मतखा कदा 
चत्‌ तनमाने तोमकेभीखाल जबराजान अपनराक्षसा धस्मस 
उसकावेनतीनमानकर ऋषीशवरका खालया तदवहन्राह्मणी 
हाइअ्रपनस्वामाकबटोरकरसतीहोगइ वजलतीसमयउसनराजा 
को यहशापादेया जवतखाीपरसंगकरेगा तबमरजावेगा जबबारहं 


बर्षशापकेदिनबीतगये और ज्ञानराजाका शुद्धहुआ तबवहश्रप | 
नाराज्यकरनेलगा एकदिनराजाने रानीसेप्रसंगकी इच्छाको पर 


रानीशापकासमाचार सुनचुकीथी इसलिये उसनेराजाकाबई 


` इच्छासे राजमन्दिरपर आनकर राजा व रानीको एसाबरदा 
दिया कि बिनाभोगकिये तम्हारेपत्होगा यह्ाशीर्बादं दे 
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- समभाकरभोगकरनेनहांदिया फिरएकरोज वशिष्ठगरूने अपनी | 
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ह. संक्षेपसेकहतेदें सुनो जि 


* ज्याकेय 
` शानीसे व लक्ष्मणजीं शषन 


Ms अपनस्थानपर चलेगये व उनकीकपासे तिना 
च य उसादनरानीको गर्भरहकर सातबेंवर्ष अस्मकनामपु 

र तष च वि बालकहोकर परशुरामजीके क्रोधसेब 
वहीहे उसकाबेटा राजाखट्वांग ऐसाप्रता 

पी व धर्मात्माहआ जिसनेदेवतोंकी सहायताकी ओर देत्योंको 


युद्धषमजातकर मुक्तहुञ्रा उसकाकथा विस्तारपूवक दुसर स्कन्थ | 


मालखी 

. दशवा अध्याय ॥ 

कथा रामावतारका ॥ 
शकदेवजीनेकहा हेपरीक्षित खट्वांगकेवंशमं राजादशरथ 
बडेप्रतापी व तेजवानहुये जिन्होंने अयोध्यापुराम घमघूवक रा 
व उनकेयहां रामचन्द्रजी परबह्मकाअवतार काशल्या 
[गकाअवतार व शत्रुघ्न सुमित्रा स्री 
से व अरतकैकेयीरानीसे उत्पन्न उन्हीं घनाथजीकाचरित्रिव 
लीलातुमन ऋयीइवरांकेसुखसेसुनाहीगा फर हस उनकी कथा 
नेबालपनमें मारीच व सुबाहुराक्षस 
त्र ऋपीइवरके यज्ञकी रक्षाको व उन्हीं नहीं त्रि 
क. नेभाईसमेत विश्वामित्र गुरुक सा 
लाक स घनषमहादेवजीका किसीराजास नहीं 


_ थ जनकपुर टकर परशरामजीका गर्वमिटाया 


घ्यामेलाये और अपनेपिताकीआज्ञा 


व सीताको व्याक कर कीसमेत चोददवरषंबनबासाकिया जबपंच 


हे | 
{ 
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५६८ सुखसागर नवांस्कन्ध । .. | 
बटीमें शूपेणखारावणकी बहिनका नाक व कानकाटलिया तब | #ल 
खर ब दुषण व निशिराभाइंूर्पणखाके चौदहहजारराक्षस समे | ला 
 तरामचन्द्रजीसे लड़नेआये सो उनकोसेनासमेत मारडालाजब | तं 
रावणने शरपणखाके नाक व कान काटने व खर व दषणश्रादिक उद 
अपनेभाइयोंके मारेजानेकासमाचार सना तबवहयोगीका बेष ! कै 
धरकर सीताजीको हरलेगया जबमागमेंजटायु ग्रथहरिभक्तनेरा | नां 
बणकोरोंका तबलंकापतिने जटायुसेबड़ायुद्धकरके अग्निबाण | मार 
मारकरउसेगिरादिया व सीताजीको समुद्रपारलेजाकर अशोक | जय 
वाटिकामेरक्खा जबरामचंद्रजी मारीचराक्षसको जो मायारूपी 
हारिणबनाथा मारकरअपनेस्थानपरआये व जानकीजीको नहीं | दवा 
देखा तब नरदेहथारणकरनेसे अति विलापकरतेहये दोनोंभाई | हः 
सोताजाकोखोजतेचले जबराहमें जटायसेसना कि लंकापतिरा «| ब्र 
वणजानकीको हरलेगयाहे तबरघुनाथजीनेशधरको परमभक्कजा | ३ 
नकर उसकासंस्कार अपनेहाथसे किया फिरआगेजाकर कबंध | को 
राक्षसकामारा व कबधकसुखस सुग्रीववानरकासमाचार सुनकर | छु 
जानकाको हृढनेवास्ते उसकेसाथमितरताकी औरवालिवानरको | 
मारकराकिष्किन्धाकाराज्य संग्रीवकोदिया व उसकीआज्ञानुसार ९४ 
हनमानुआददिक करोड़ोंवानर व भालुसीताके खोजनेवास्ते चा | _. 
रादिशासगय व हनुमानजी लंकामेंजाकर उसपरीकोजलादि .| : 
या ओर वहांसेआनकर जानकीजीके कुशलानन्दका समाचार । ई 
रखुनाथजीकोसुनाया तबरामचन्द्रजीने बड़ीभारीसेना भालुब | - 
चानरोकासाथ कर लंकापरचढाईकी व समुद्रकिनारे पहुँचकर | 


+ पर भै 
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रसे खसागर नवांस्कन्ध | ५६६ 
| नवत आ या जब विभीषण रावणके 
. उंतीजगई तकति थजाकादशनकिया तबरामचंद्रजी ने 
उंसीप 5 ज्यकातलक विभीषणकेलगाया व जब 
| लकराह संनासमंत पारउतरकर लंकाकों घेरलिया तब 
'"लक्ष्मणुजासुग्रावव हनमान्‌ व अगद व नल व नील वजामवत 

| भालुञ्रादेक सनापातियांकोसाथलेकर राक्षसोंसेयुड्करके उ 
| सारडाला जबकम्भकणभाई व इन्द्रजीत बटा रावणकामारा 
गया ब उक्षवञ्रापचढाइईकरकरामचन्द्रजीस बड़ायद्धाकेया तब 
| श्चनाथजीने अग्निबाण रावणकेडदयमंमारकर उसेमक्तपददि 
| या जबविभीषणरामचन्द्रकी आज्ञानुसार रावणका दाहकम्मा 
| दिककरचका तबउसेरघुनाथजीने राज्यलंकाकादिया जवविभी 
' बणराजञसिदासनपरबैठा तबवहसीताजीको जड़ाऊसुखपालपर 
घेठाकर राम उ्द्रजीकेपासलेचला उससमय सबभालुववानरा 
की यहइच्छाइई कि दमलाग जानकोजीका दशन करक नता 
। को सफलकरते तो ग्रच्छाहाता रघनाथजी अन्तर्यामीने विभी 
गी कोआज्ञादी कि जानकीजीसेकहदेव पेदल हमारेपास आवं 
|षणकाआरी .. ताजी सखपालसेउतरकर रघुनाथर्जीकपास 
यहवचन सुनते र! बानरोंनेडनकादशनपाकर अपने २ नत्रो को 
खाई तबसबंभालु जी शीतामाताके चरणोंपरगिरेतबजानकी 


के क 
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RP 


' संखंदिया ps दिया फिर रामचन्द्रजी विभीषणव हनुमा 
जीने उन = सीताजीको ग्रपनेसाथ पुष्पक क स 
पार्त सरेदिन प्रयागराजपडुच तबवहास 


| 
| 


Eee. सखपागर नवास्कन्ध । 
हनमातजीको यहकहकर श्रयोव्यापुरीमे भेजाके तमपहिलेसे 
जाकर भरतजीको हमारेअआनकासमाचारदेव व एका देन अवधि 


कारहगयाहे मञअपनञ्रवाधपर नहापहुचगा ताभरतजा अपना | मह्‌ 


तनत्यागकरदंनग यहवचनसनतंदा हनुमानूजान अयाच्यासजा 
कर रघनाथजाका आगमन भरतर्जी स कहादया यहसंसाचार 
सनकरभरतजाका बड़ाहपहुआ ्रारहनुमानूजाका आशावाद 


देकर वाशष्ठगरु व प्रवासी व सनासमत रामचन्द्रजाकाआगस | 


लनगय व रघनाथजा पाहलवाशछगरुक चरणापरांगर [कर उठ 
करभरतजा व शात्घ्नका ्रपनगललगाया आरवहासत्रयाच्या 


चासा व अ्रपनसाथयाका अनकवाहनापरबठाकर अयाच्याप्रा . 


 मपहुच व रामचन्द्र व लक्मणजी सातासमत राजमान्दरमजा 
कर अपनामाताका दणडवताकया व वाशष्ठजीकाआज्ञास शभ 


मुहत्तम राजासहासनपरबेठ व धर्म पुवक राज्यकरनेलगे उससम ' 


यन्रतायुगथासारामचन्द्रजाकधम व प्रतापसे उनका राज्य सतय 
गकसमानहांगया॥ 


यारहवाँ अध्याय 
साताजीको वाल्मीकिजीके स्थानपर भेजनेकीकथा ॥ 
शुकदेवजीबोले हेपरीक्षित रामचन्द्रजीने राजगही परबैठकर क्‍ 
संसारीजीवॉको धर्ममाग दिखलानेवास्ते अनेकयज्ञाकिये आर | 
सबद्रव्य व राज्यादक अपनात्राह्ण व ऋषीरवरोंको संकल्पक | 
र एकधोती व अगो छां व एकसारी व समंगलानामयंत्र सीता _ 


कोर 


च्य 
ली 


ङ्स 


| Rs. ददेकरकहा महाराजआपने तिलो 
~ ` ९ ® थपनस्यरूपकाध्यान जोहमलोगोंकोदियाहै उसी 


| "ऽ लाग मग्नरदतेहे यहराज्यलेकर क्याकरेंगे हमलोगोंको 
सकबढल गोदानदीजिये किग्रग्नि हातादेककियाकरें जिसमें 
ल्माराधमबनारहे सोरघुनाथजीने त्राह्मणोकोदया व कपासे उन 
`का गाञादक विधिपूवकदानदेके फिरेशअपना बाह्मणोंसे ले 
लिया और राज्यकरनेलगे सातोंद्रीपफेराजा और सबदेवता व 
देत्यादेक उनकाआज्ञापालतेथे व प्रजालोग पचकेसमानउनसे 
पालनहाकर आनन्दपूवक हरिभजनमरहतेथे एकदिनरात्रि 
| रघुनाथजी वेषबदलकर अपनीकीत्तिकीपरीक्षा लेनेवास्ते अ 
| योध्यापुरीमेनिकले सोएकधोबीने ग्रपनीखीसे लडतेडुये यह 
कहा वबिनाकहे मेरेएकरात्रि कहींबाहररहत्राइ सोत अबमेरेघर 


९ 


| रहनेयोग्यनहीहे इसालियञ्रपनयहां न रक्‍खूगा जहातराइच्छा 
होचलीजा मैंराजारामचेद जीनही हूं जोसीताउनकी खी वषादेच 
तक शवणके यहांरहीं फिरउन्हेँश्रपनेघरम लाकररख लिया जब 
। राभचन्डजी यहलोकनिन्दा अपनेकानसेसुनकर राजमादिरपर 
आये त उसीचितामेरातिभरनिदाव आई तवमातःकाल शत्रुघ्न 
सेऊहा सीतांगभेवतीका बनमेलेजाकरछोड्आवो जवशत्रुष्वय 
हवचनशनतेही खचेतहोगय शर उनकाञ्राज्ञान Peet 
भनरतसेकदी जबउन्दोनेभीयदवचन निला | 
Mgt तबरामचन्द्रजीने लदमणका चलाळ ० 
नाथका पालन न किसा तीको pS b> 


फेहा मेने भरत वे रया क स 


| 


सुखसागर नवास्कन 1 
दीथी सो नहींमानी तुमयहबातजाकर सोताजासंकहा तुमन | 
ऋषीश्वरोंकीखियां व गङ्गाजीको पुजाकरनवारत मानतामानी | 

1 सो चलकरप्जाउनकी करनाचाहिये जबवेतुम्हारसाथ जाव | 
तबतमउनको निकटस्थान वाल्मीकि ऋषीश्वरक इसाब 

जाड़करचलेआवो जानकीजीको घरमरखनसपजालागमेरी 
निन्दाकरतेहे हमाराकहना न मानोग तो म॑ मरजाऊगा जब ल 
` क्ष्मणजीने ऐसावचनसुना ओर उत्तरदेना डांचतन जाना तब ' 
सीताजीसे जाकरकहा कि तमहमारसाथचलकर पुजा गद्जाजी 
व ऋषिपत्नियोंकी जो मानतामानीथी करआवों यहवचन सुन 
तेही सीताजी अतिप्रसन्‍नहई वअनेकप्रकारका भूषणा व वखकऋ 


LS (२ BS 


षिपत्नियोंकेवास्तेलेकर लक्ष्मणजीकंसाथ रथपरचली उससस द 


त अशकनहये परजगतमाताने कळविचारनहाकेयाजब | 
लक्ष्षणजी गङ्गापरउतरे बनिकटस्थानवाल्माके ऋषीइवरकप 
इंचकर रुदनकरनेलगे तंबजानकीजीने पूछा हेलक्ष्मण तुम्हार 
भाइ अच्छीतरहहें तुमक्योंरोतेहो यहवचनसुनतेही लक्ष्मणजी 
ने अतिव्याकलहोकर सबब्वत्तान्तकहदिया व हाथजोड़कर विन 
यकिया हेमाता में तुमकोयहांबनमें छोड़नेआयाहूं यहबात सुन 
_ तेहीजगतमाता अचेतहोकर गिरपड़ीं व अति विलापकरक ले 
क्ष्मणजीसेकहा बहुतश्रच्छा जो आज्ञारघुनाथजीकी होवे सा 

मकरो मरीओरसे रामचन्द्रजीको हाथ जोड़करकहदुना मुर! 
. जो अपराधहुआहो क्षमाकरं किसवास्ते कि में अनेकजन्मर्की 
` इनकीदासीहू फिर लक्ष्मणजीगभंवती जानकीमाताकोरोते दु 


RP 
क 3 Nope 


वि... .. 


| चमा डेपाश्वरकेस्थानपरछोड़करचलेआयेव कापी ठर 
| नका अपनोकन्याकसमानरक्खा सो कछदिनबीते बीते उसीजगदसी 
| ताजाक लव व कश दी बालक अतिसन् 7 TR 92 
i fe: अतिसुन्दर व तेजवान्‌ व प्रतापी 
| नू उत्पन्नहुये जवञ्रशवमेधयज्ञ करतेसमय रघनाथजी 
नाफरलक्ष्मणकासोताकबुलानेवास्तेभे जा तबजानकीजीनेलव 
.  वैकुश दानापुवअपने लक्ष्मणजीकोसापदियेव अयोध्यापुरी में 
| जाकर उसीजगह प्रथ्वीमेंसमागई यहसुनकर रघुनाथजीने बड़ा 
| शोच वविलापकिया औरसीताकोत्यागनेउपरान्त रामचन्द्रजी 
| ब्रह्मचय्येरहकर यज्ञादिक कियाकरतेथे व ग्यारहहज्ञारवर्षषकड 
| न्होंने अयोध्यापुरीकाराज्यमोगकरमजाकोवड़ासुखदिया वल 
| कमर्ण ब भरतजी व शतरुष्नके चित्रकेतु व सुवाहुनाम आदिकदो 
दो पत्र उत्पन्नहुये सो रघुनाथजीने जो अपनेभाइयाँका आति 
आदरकरतेथे देशउत्तरका भरतजी व पश्चिमका शाुव्न व पूव 
कालक्ष्मणजीका बाटाढयाया ओर सब खी व पुरुषअयो ध्यावा 
| सी रघनाथजीका दर्शनपाकर जेसाप्रसन्नरहतेथे वेसासुख इन्द्र 
| परीमे किसीकोनहीमिलता उनकराज्यन ग न रका आदिक 
की बद!खीनहींथा इसीतरहराज्यअयोध्यापुरीका धर्मवबक 
| कोइजीव न्तसमयश्रपनेपुत्रकोराज्य अयोध्यापुरीकादेकर 
किया और अ और सबजीवोंकों उसीशरीरसेवि रीरसेवि 
| वैकुरठमेंपथारे आ. अपनेसाथलेगये नरामचन्द्रजीका नामलेनेसे 
रविस्तारपूर्वक कथाउन 


करोड़ोंजीव भवसागर हे रामचन्द्रजीके निकर समुद्रमेंसेतुबांच 


टी" धा, ०.0 | ii), MO STH जि काळा कका काशा 


र 


वन्य” 


म्य 


ee er nee नने 
म र 


सखसागर नर्वास्कन्ध । 
नावरावशआदिक राक्षसांकाबधकरना कुछकाठेननहाथा वह 
पनी भकटीफेरनेसेएकक्षणमेंचोदहालाककोरचना वनाशकरस 
केथेयहसबलीला व चरितउन्होनेसंसारीजीवांकी कवलण्हर्था 


अ्रममार्गदिखलानेवास्तेकियाथा देखो जबऐसेइश्वरको गृहस्थी 
करनेमें खीकेकारणदुःखहुआ तोसंसारमंखी व ग्रहस्थीसेसबको _ 


> 
दुःखभातहागा ॥ 
बारहवां अध्याय ॥ 
करके वेशकी कथा ॥ 


शकदेवजीबोले हेपरीक्षित राजा कशके वंशामं आतेथि वप | 
झ्डरीक व सदासआदिक कडपीढीउपरान्त मरुनामराजा बड़ाप्र | 
तापीहुआ ओर वह मरुआजतक उत्तरादेशाकलापग्रामम बैठा 
हुआतपकरताहे कलियुगक अतर्माफेरसय्यवंशी धमात्माराजा | 


उससे उत्पन्नहाकर अपनावश चलावेंगे आर उसासरूक वरास 


डृहडइलनामराजा बडाप्रतापीहुआआजिसकोभीमसेन तुम्हारेदादा _ 


ने महाभारतमंमाराथा इतनेलोग राजाइकष्वाकुक कुलसं बड भ 


्ापीराजाहाचुकहे अबजालाग उनकवशम आगह।गे उनकाना _ 


ससुनो बृहद्वलक वंशमेंसहदेव व सुमन्तञ्रादिक कई राजाप्रता 


पीहोकर वहुतपीढीतकउनकाराज्य संसारमेरिथरहोगा हेराजन्‌ ५ 
कालयुगमंयहातक सुयवाशयाका राज्यहोकर कुलउनका उत्त देवर 


हि... नवांस्कन्थ । यी 
तरहवां अध्याय ॥ 
राजा निमिको वरिष्ट ऋषीश्वरका द्रापदेना ॥ 


| अया टेपरीक्षितराजानिमि इक्ष्वाकृकेवेटेने एकस 

| है परवर ्रपनगुरुसेयज्ञकरानेवास्तेकहा तब शिष्ठ 
| जाबाले राजाइन्द्रकयहांसे हमेंज्ञानयज्ञकरानेका नेवताआयाहै 
| पहिलेवहायज्ञकरा भाऊ पीछेसेतुमकोयज्ञकरादूंगाजबएऐसाकह 
1 कर वाशछकपाश्वर इन्द्रप्रीसं यज्ञकरानेचलेगये तबराजानि 
[मन बिचारा दखाजानकाएकक्षणभी भरोसानहीरहताकदाचि 
त्‌ वाशइजीक फिरआनेतकयहतनमेराछटजाव तो यह इच्छा रह 
जावेगी ऐसाविचारतेही राजानेगोतमऋषीरवरको परोहितबना 
कर यज्ञकरना आरम्भाकिया उसीसमय वशिष्ठगुरु इन्द्रकोयज्ञ 
'कराके राजमन्दिरपरआआये जबवशिष्ठकषीशवरने दसरेपुरोहित 
को यज्ञकशातेदेखा तबबडेक्रोधसे राजानिमिको शापदेकर कहा 
| त विनाहमारेञ्रायेयज्ञकरानेलगा इसलियेतनुतेराछूटजावे यह 
वच्चनसनकरराजाबोला हेवशिष्टजी तुमयजमानकायज्ञ स 
` छोड़कर लोभसे इन्द्रकेयहांचलेगयेथे इसलिये तुग्दाराशारीर 
` भी स्थिर न रहे सो वशिष्षऋषीशवर व राजा नाम दोनोंने आ 


डदिया कुछकालबीते मित्रावरुण 
. अपना २तमुछी 

_ | पसकशापसं ऽशीअप्सराकारूपदेखकर गिरपडा सो वह्वीये 
देवताका वीथ उ उत्पन्नहुये व राजा निमि 


घड़ेमें रखनेसे Re ने 000050 3 
के जीनेवास्ते गति ्ाचाहतेहो तबकषीरवरोने विनय 
तोने प्रसन्नहोकरपुरछी द ER 


सखसागर नवांस्कन्थ । | 


€ भा आपलोगएऐसीदयाकरें जिसमेयजमानहमारा जीउठे सो हये 
देवतोंने ऐसा आशीर्वादृदिया कि राजाके शरीरम प्राणआग | होक 
या वबराजा देवता व ऋषीशवरोंसे दाथजाइकरबाला महाराज |ॐ" 
अबमुझे यहतनु जिसका एकदिनश्रवश्यनाराह्दोगा न चाहिये व उः 
एसीङपाकरो जिसमेंसदास्थिररहूँ यहसुनकरद्वता वत्राह्मणोंने करव 
राजाको आशीर्वाददिया कि तुम बिनाअज्ञहोकर सबजीवों के | तनि 
पलकमें रहो यहवरदानदेकर सबदेवताअन्तड्ानहोगये सो उसी तब 
दिनसे जीवराजानिमिका सबकेपलकमे रहताहे फिर उनसब चह तारा 
बीऱवरोंने शरीरराजाकादहीकेसमानमथकर उसमें सेएकबालक तारा 
अतिसुन्द्र वतेजमान जनकनामउत्पन्नकिया जिसनेमिथिला | दसः 
पुरीबसाई उसकेबंशामें देवरातआदिक बहुतराजाहोकरकईपीढ़ी | ` 
' उपरांत शीरध्वजनाम बड़ाप्रतापी राजाहुआ जिसको यज्ञशा |स स 
_ ला जोतवीसमयहललगनेसे सीताजीकन्यामिलीं जिनकाव्या | 3 ह 
ह्‌ रामचन्द्रजीसेहुआथा शीरध्वजकेबंशमें घर्मध्वजआदिक ब | शार 
हुतसेप्रतापी राजाइये नाम उनराजाओं का दसराहोकर वहसब इल 
 जनकविदेही कहलातेथे सो उनकेबंशमें सबराजा योगीइवरव ३९" 
ज्ञानी उत्पन्नहोकर धर्म पूवक राज्यकरके अन्तसमय मुक हुये उचैः 
यहसब सूर्यबंशी राजाआंकीकथा हमने तुमको सुनाई॥ |*` 
चोदहवां अध्याय ॥ iF Re रप 
Fs ` ` चन्द्रबंशी राजाओं की कथा॥ 3 HEN देय 


क. कक शुकदेवजीनेकहा हेराजन्‌ अबहम चन्दरबंशकुलकीडत्पति लिः 


क द 


कहते हैं सुनो नारायणजीके नाभिकमलसे प्रथमब्रह्मा उत्वर्न | में 5 
5... तो > 


कर विद अविमुनिने जन्मालिया और उनसे चं 
होकर आहण व तारागण व ओषधी ge और उनसे चद्रमा 


ह देकके राजा हुये 
उन्हान इह्र्पातेजीको गुरूबनाकर राजसययज्ञ आरम्भकिया 


व उसयज्ञम दृहस्पातेको त्री तारानाम जो अतिसन्दरीथी छल 
करक छीनालया जबताराकेवासत देत्योंने चन्द्रमाकीओर व देव 
तान बृहरपातका ओर सहायकहोकर आपसमें महायद्वकिया 
(तबजअल्लाका आज्ञानुसार चन्द्रमाने वृहस्पतिकी खी देडाली सो 
ताराको चन्द्रमाक वीय से गर्भथा जबत्रृहस्पतिके क्रोधकरने से 
 |ताशने अपनालड्का गर्भ से गिरादिया तब उसबालकका रूप 
देखकर वृहस्पतिने चाहा यहबालक हमलेवें व चन्द्रमाने इच्छा 
| की यहमेंल जबउसबालकके लेनेवास्ते फिरवृहस्पतिव चन्द्रमा 
से झगड़ाहोनेलगा तबन्रह्लाने तारासेपुछा यहबालककिसकेबीय 

हे सो ताराने चन्द्रमाका वीर्यबतलाया इसालेये त्रह्माकी आ 
ज्ञासे वहपत्र चन्द्रमाने पाकर उसकानाम बुधरकखा व बुधक 


cg ह वव Ee 3. र) se बा की Sj, CY ~ 57 


M१ 
| 


ब 
व धर्म की बड़ाई 
न्नहञ्रा सो राजा पुरूरवाक यश व बल 
ष ९ इन्द्रकी सभा में सुनीथी जव एक दिन उवशी 
१ ळव करने मित्रावरुणके जानिकली व उसका 
का बीय गिरपड़ा तब मित्रावरुणून शाप 
क नपर आनकर मेरेतपमें भंगकियां इस 
दिया कितने हमारे साक्ररद जबवहअप्सराउसशापसे अलोक 
तत लि व क पुरूरबाकेपास रहना विचारकर उसकीबाग्र 
न | से आइ तबव 


लानामखीसे परूरवानामबेटा बड़ाप्रतापी वतेजवान्‌ व सुन्दर 


सुखसागर नवास्कन्ध । | 


. में गई और एक हिंडो 
दो गन्धर्वाको भेडाबनाकर अपनेसाथरक्खा जबराजा माली से | बर 
उसका समाचारपाकर बाग़मंआया तब उवशी अप्सराका रूप । उठ 
देखकर उसपर मोहितहोगया जबराजा न॑ हंठकरक उवशी को यह 
अपनेपास रहनेवास्तेकहा तब वहमहासुन्द्रीबाली हराजनूतुम या 
तीनबातकी प्रतिज्ञाकरो तो मे तुम्हारपासरह राजाबाल जो तुम | रह 
कहो सो करूं उवशीबोली एक तो सरे दांना भइ कभी दुःख न | रह: 
पावे दसर नित्यनवीन घुतमोजनको देना तीसरे कभी अपनी | शो: 
इन्द्रीनंगेहोकर मर्तादिखलाना जबइनतीनावातस [वेपरीतहोगी | १९ 
तबमें यहांसेचलीजाऊंगी राजानतीनांबातसानकरउसकोञअ्चपन | | 
पासरक्खा व आठोंपहर उसकेपास रहकर भोग व बिलास करने | ४5 
लगा सो उःपत्रराजाक उवशास उत्पन्नहये ब उवशा अप्सरा चचा 
मिचावरुणकशापसे म्त्यलोकमें राजाकेपासरहनेलगी जबमन | ४ 
दवता का उवशाञ्रप्सराकानाच देखनका चाहा तबराजाइन्डन 
गन्धवोंको आज्ञादी कि किसीतरह उवशीकोयहां लाना चाहिये 
जब गन्धवोनेजाकर उवशीसेकहा तभेइन्द्रनेयाद किया है तेरे | $ 
बनाइन्द्रकासभाम शाभानहाहोती यहवचन सनतेही उवरशी ग 
बड हषेल चलनवास्तेतेयारहइ तबगन्धवोने उवेशीकी आज्ञा . 
शि सार अपनामायास नयाघृतबदलकरपुरानाघत उवशीकोखिला | 


। | ज़ दीं छीनले १५७०२ 
|| बलीहोतीहे पहन की | शुरवीरजानतेहो तमसेख्री 
ims ९434. भेड़ोकेपीछे नंगा 
1 तेबडवशीने उसको देखकर कहा हेराजन मेरा: 
| राचा जबमें तुमे बंग हा हेराजन मेरातेरा 
याङ या मरेदोनाभेडे ढःख पावेंगे 
| -'१ ऽ 1नयाधृत खानेको नहींमिलेगा तबमेतेरेपास न 
|| रॅडेगासाआजतीनोंबात विपरीतहई इसालियेत्रवमे तेरेपासनही 
| “हसक्ता एसाकहतीहुई बिज्ञलीकेसमान चमककरवहांसेडड़गई 
[ | २ यन्ययने उसइन्द्रलोकसं पहुँचादिया व राजापरूरवा उसके 
|| 4एजानल आतिव्याकृलहोकर बन व पहाड़में उसे हंढनेनिकला 
| | स 4 दंजचलन व कांटेचुभनेसे ऐसादुःखीहुआ कि उसको अपने 
[ | तङुको युधिनहीरही इसतरह राजा उसकेविरहमें व्याकलहोकर 
॥ 
| 


| चाराओराफिरताथा सो एकादेनाफरताइञआ कुरुक्षेत्रमजाकर से 
मलवृक्षकेतीचे खड़ाहुआ व उसी जगह उर्वशीअप्सराभी ब 
सखी अपनेसाथ लियेहुई सरस्वतीकुण्डमें स्नानकरतीथी ओर 
कोई उन्हें नहींदेखसक्काथा पर अप्सरालोग देवदृष्टिसे उसको दे 
खतीथी उससमय तिलोत्तमानामसखीने उवशीसेप्छा तुममर्त्य 
"नकर कौनपुरुषकेपासरहतीथी उसको मॅभी देखाचाह 
ऽजीते राजापरूराको दिखाकरकहा सइसीकपास रहती 
तराराजाकोदेखकरोली तुम्हारेविरहमें यहत्र हृतव्या 
ताहे एकबेर तुम अपनारूप इसेद्खि 
काग्रच्छाहोजाय यहवाततिलोचमा 


[तिलोत 


4105 


कळ अ यनदव है बळ आडवा 
Heit is Li ता २ 1.6 


ep 


OEE 


‘frre. 


1 _._ न होगया तबवहराजमंद्रिपपआया और शीशमहल अपना स छु. 


सखसागर नवास्कन्ध ॥ 


दर 
तेही राजापरूरवाकाचित्त ठिकानहाकर रूपउसका इसतरहबद 


लगया कि जिसतरह मर्देके तनुमेंप्राणआजावे तबराजाने उवेशी 


के सामने बहुतरोकरकहा हमारा यारा तसभा सवार्त छोड - 


करचलीगई तरेविरहसे मेरीयहद्शाहाकर खानावाना राजपाट 


. सबछूटगया यहवचनसुनकर उवशीबाली हराजन तुमपुरुषहाक 
 शञ्रपनीइन्द्रयाकवश ऐसहांगय जमरी [वनताकरतहतुसम्र 


पनी इन्द्रियोकोवशकरो जो मनुष्यञ्रपनी इन्द्रयाकी आधीन 
नहीरखता वहमायारूपीखीके मोहम फसकर नष्टहोताह वही 


दशातम्हारीहड व मेंखी किसीपरमोहित न होकर सिवाय अपने : 
सखके दसरेकाप्रेमनहीरखती जबतककोईपरुष मेरेपासरहताहे . 
 तबतकडउसकी प्रीतिकरतीहं कदाचित में हज़ारवषतक एक परुष 
 केपासरहकर जबद्सरेपुरुषके निकटजाऊं तबफिरस मे पडिले पु 


रुपसे कछप्रीतिनहीरहती क्षणभरमे उसेभलकर उसकाप्राणले 
नेसेभी मुके कलदुःखनहींहोता ओर में ज्ञानउपदेश किसीका 
कुछ न मानकर अपने मनमानाकाम करतीहूं इसीतरह सब खि 


यांकास्वभाव समभनाचाहिये राजाउवशीपर ऐसामोहितथाकि _ 


इतनासमंभानपरभा उस कुछज्ञानपातनहाइञरा जब राजानं उ 


वेशीसे भागकरनकाइच्छाको तबवहदयाकरकेवोली हेराजनूज . 


बवर्षदिनउपरांत दूसरेवर्षकापहिलादिन लगेगा तबतेरेपासञ्चान 
कर एकरातरहुंगी एसाकहकर उर्वशीवहांसे लोपहोगई जब वे 
शीके मिलने व एकवर्षकी अवधिकरनेसे चित्तराजाका सावधा 
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। "कचनप्रमाणश्राई और एकरातरा 


सुखसागर नर्वांस्कर ६११ 
[गॅननलगा जबवर्षवेंदिन वहत्रप्मर ग्र 
की जाकपासरहकर प्रातसमय 
वस ४ के[चली तबपरूरवा उसकापावपकडकर रोनेलगा उ 

वेशाबाली हराजन में यहांरहनहीसककी तमेमेरीचाह 
गा अन्तःकरणासेहो तो में एकमंत्रवतलादेतीह तमवहमंत्र जप - 
कर गन्धवाको तपस्याकरो जब वेप्रसन्नहोकर तभे यज्ञकरनेवा 
रतं आज्ञादंगे ओर तउसयज्ञकणनेसे गन्धवलोकमें आनकरफिर 
सुथपावंगा तब तरेसाथग्रानन्दपर्वक रहंगी यहकहके उर्वशी 


जवाकर अवधिकादिन 


ho 


द नऋचावदका राजाको बतलाकर इन्द्रपुरीको चलीगई व रजा । 
वहीभन्वजपकर गन्धर्वोका तपकरनेलगा जववह ऋचाज़प्नेसे | 
| गन्धर्वोने प्रसन्नहोकर राजाको दर्शनदिये व एक बटले 

ग्निसभान उसेदेकर यज्ञकरनेकाउपाय बतलाकेवह ट्र. न 


रणाका 


गये तब ता) नाच न तापी गजा 
र गाड़दी जबउस बटलाहार्मसे एकइक्षपापत से व घम अ 


| लकरउगा व राजानेवे दानालकडा रगडक उसन क्षणभरमें सब 


कर यज्ञाकिया तबराजाको इतनावलहु पनी हज़ारों ली साथ 
जाबसा व गंधवाँके देनेसे फिरउवशाक या व उसने अपने हज़ार 


| पूवक रहनेलगा॥ . /कापानी बहनेसेरोकदिया 


सा वण बैठाथा वहांइकटाइआ 
पुरुवाक ता नृपवक सहखाजुन स लड़ने 


शकदेवजी बोले ले (से रावणको पकड़लिया व उख ह 
बालक जा राजगदीपर PCN 5° ° 


६ सुखसागर नवांस्कन्ध । हि: 
आयथा उसकेबंशमें जहननाम ऐसेमहात्माहये जिन्होंने गंगा 
जीको अपनीअजलीमेंउठाकरपीलिया जबद्वतानेआतेबिनती | 

की तब अपनीजांघचीरकर बाहरनिकालादेया उसी देनसे गंगा | 


जीकानाम जाहनवीप्रकटहुआ व राजाजहनुकबशरम गाधिनास 
शजाबडेप्रतापी व महात्माहोकर उनकेयहां सत्यवतीनासकन्या 
[सदरी व बद्दिमान उत्पन्नहई गाधिकाषेसे छचीकनाम क 


. वीशवरनेजाकरकहा तुमञ्रपनीकन्या हमको विवाहदो गाधिबो | 
ला जोकोई हज़ारघोड़ेश्यामकर्ण म॒मेलादे उसेमे अपनीकन्या | 


दगा यहवचनसनतहा ऋचीकछाष बडापारत्रसकरळ हजारची 


> 


ड्‌ सथामकणा बरूणदवताकयहासं लाया आर वहरसबथाड गाय 


"> «र्क सत्यवतीसे अपनाविवाह किया तबगाधिकी जीने ऋ 


कपासरहुनुदामादसे कहा कोई ऐसाउपायकरो जिससे सेरेषत्र 


स्प २७५ पवृतीनेभी अपनेपतिसे सन्तानहोनेकी इच्छाकी सो 
नेमँभी मुझे भोइनरने अपनीसास व ल्लीके सन्तान होनेवास्ते य 
फल न मानकर शल्य यज्ञकरनेसेबचाथा उसमें एकपिए डी अपनी 


यांकास्बभाव समभे चालकहोनेकी इच्छासे बनाकर उनदोनोंको 


इतनासनकीनगरभा उतापकऋषीशवर महाराजस्नान वसंध्याकर 
वरास भागकरनकाइच्छाबउनकी सासने अपनी पिरडी जस 


बवषेदिनउपरांत दसरेवर्षका नकर बेटीको खिलादी व उसका | 
कर एकरातरहूगा एसाकहकर परधीरवरनेअपनेघरआनकर अपने. 
शीके मिलने व एकवर्षकी अर्वात्यवती अपनीखीसे कहा तमसे 


2 


_ न होगया तबवहराजमं दिरपरशओ पोदेकर उसकाचरु आपखालि | 


1 


| 


| % 


ह| ह 
। 


। या इसक Es गिर नवास्कन्ध । & 
| इसकारण तेरापुत्र म विलो व कोधीहोकर तेराभाई वडाध 


| पर्वकबोज पट उत्पन्नहांगा यहवचनसनतेही वह विनय 
| राजञ्राप एसाकीजिये जिसमें मेरापुत् क्रोधी न 
हा तबत्ररषारवर 
नक न दसरामचपद्कर अपनीखीसे कहा तधेर्यरख 
उ भरसे ज्ञानी व धमात्मा बेटाहोकर पोता तेरा महाबली व बड़ा 
कायीहागा ता सत्यवर्तीस जमदाग्नऋषीइवर बडेमहात्माहो कर 
उनक रणुकानामखासे चारपुत्रउत्पन्नहुये व उनचारोमें सबसे 
छाटपरशुरामजा इश्वरकाअवतार थे जिन्होंने पापी व अधर्मी 
"| सैवियाको इक्कोसबेर मारकर उनकेकलका नाशाकिया इतनीक 
थासनकर परीक्षितने पंछा महाराजक्षत्रियोनेकोन ऐसाअपराध 
कियाथा जिसकारण परशुरामजीने उन्हं बधकिया शुकदेवजी 
बोले हे राजन्‌ जमदाग्नऋषीश्वर परशुरामक पितासे रणुका 
व्याहीगईथी व सत्यानाम रेणुकाकीबहिनसे सहखाबाहु अजुन 
का बिवाहहुआथा व सहखाजुन साताद्वीपका एसामतापी राजा 
था जिसकेयहां आठोंसिद्धि बनीरह॒तीथी और वहकम व धस अ 
| पना ऋषीइवरोंके समानरखकर अ “4 कळ सब 
जगह जानेकी सामथ्य रखताथा सा द rs 
कर नर्मदानदी में जलाबहार करनंगया 


वृहनेसेरोकदिया 
थीं नर्मदानदीकापानी बहनेसेरोका 
र तपकरक १४ जहांपररावण बैठाथा वहांइकट्टाहआ 


कर 
सो वहजल उलटावह नपर्वक सहखाजुन से लड़ने 
| आभमा 
।जबरावण वहजल _लेबलसे रावशकों पकड़लिया व उसे 
आयात 


ee eo) NS यवत “व्य Te] क्य” ववज 


प 
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सखसागर नवास्कन्ध । हि 8 


६ 

अपनेमकानपर लेजाकर कभीकभी उसकदशामस्तकपर दोपक 
जलाकंसबखी वलडकांकोदिखलायाकरताथा जबरावरानेबहुत 
विनतीकरके उसेअपनामालिकजाना तब सहस्राबाहुने उसको 


छोड दियाइसतरहकीसामर्थ्य उसमेंथी सोएकादेन रणुकासत्या 


अपनीवाहेनकयहा ब्याहादकम नवता करनगई जब रणुकान 


अपनीबाहेनसे कहा एकबरतुमना हमारयहा आवा तबसत्याञ्च 
भिमानसंबोली त॒मकङ्गाल ऋषाश्वरका खा हाकर हमारा स 
नाको कहास [खलावागा यहबातसुनं रणुकालज्जास कुछ न 
हाबाली जवस्थानपरअआइ तबउसन जसदाग्न अआपनस्वासी स 


कहा च्रापएकबर मेरीबाहेनको सनासमतबुलाकर सहमानीकरे 


ता मरालज्जाठूट सत्यानं स॒भाएसातानामाराथा जनदाग्नषा 


ल॑ परमइवरका दयास महमानीकरना कृ छकाठन नहाह नाराय . 


णजा तरा[इच्छापणकरंग सा एकादन राजासहसाबाह अहरख 
लताइञ्रा उसाबनसजहापरकटा जमदाग्न ऋषाइवरकारथा सना 
समतञ्रानपहुचा उनादना कामवनुगाय ऋषाइवरक स्थानपर 
था जवजमदाग्नन अपनाखाककहनस सहस्राजनवसत्रहश्क्षा 
हरणादलका जा उसकसाथमंथा नवतादकर कासधघनृकप्रतापर्स 


इच्छापवक भाजनाखलाया तबसहसख्ाबाहने मनमेंबिचारा कि 
जमदाग्नन जसकामधनुक प्रतापसे लाखा मनष्योंकों ऐसाई 
च्छापदाथ भाजनकरायाह वहगाय कऋषीइवरसेलेनाचा हिथे ए 


सां न राजाने जमदग्नसेकहा एसी गो ऋषीउवरकों रख 


नान चाहिये यहगाय राजाओंके घररहनेयोग्यहै इसलिये तुम. 
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. खाजुननेकोधितहो 


कामधन हे... .. हमको दो जमदि वास्कन्ध । ६१५ 


र नने उत्तरदिया यह गौ 
र ~ हेराजन्‌ यह 

रा नहाकर में इसको दुवलाकसे मंगनीमांगलायाहुं फिरवहां 
वचनसुनतेही सह 
केर जबअधर्मकीराह वहगोळीनली व अपने 
दराका लचला तवकामधेनुभागकर जमदग्निकेपास चलीआई 


ब रुदनकरकबाला हकर्पाश्‍वरमरा क्याञ्रपराधहे जो तमने मे मे 
राजाकादाद्या जमदाग्नने ग्रांशभरकरकहा कामवन तुभ 


राजाबरजारालयजाताहे संक्याकरू यहवातसनकरकामधेनने 
| दशहजार शरवार ञ्रपनेञ्रङ्गस उत्पन्नकिये जवउनवीरानेराजा 


का सासनाकेया तबसहस्राजन अ्पनेबलसे उन्हं लड़ाईमेंजीत 
कर कामधनको छीनलेगया यहदशादेखतेही जमदग्निने परश 


| शास अपनवटमहाबलॉका जाउससमय कुटापरनहांथा बुलाकर 


all, 


नुसार तुमका दोषलग 


| हेबेटा सहखाबाहु कामधेनुगो हमारीकुटीमें से बरजोरीछी 


| न लेगया सो लानाचाहिये यहवचनसुनतेही परशुरामजी म 
| कोधितहोकर अकेले माहिष्मतीपुरी म॑ चलेगये व अपनेभुजा 
| की सामर्थ्य व फरसेसे राजासहखाबाइका उसके नवसबेट व स 


सेना समेतमारकर कामधेनु गो अपने पिताके 
हम दग्निऋषीशवरने उदासहोकर परशुरामजी 
का तमने चक्रवर्तीराजाकों माराहे इसालिय शाखा 
कहा दट सो तुम एकवर्षतक उथ्वी परिक्रमा व 
कर्रावो ग्रपराधछूटेगा हमब्राह्मणोंको 
तीथयात्रा क 
क्षमाकरनांचाहिय 


लीक न 2 RR CR C2 2 


प्रसन्‍नहोते हैं पशरामजी यहद ॥ 
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सुखसागर नवांस्कन्ध । 


बंचनसनतेही ऐथ्वी की परिक्रमा व तीथयात्रा करन हि. / क 


सोलहवा अध्याय ॥ 
प्रशुरामजीका अपनी माता व भाइयोका मारना ॥ 


. शकदेवजीनेकहा हेपरीक्षित परशुरामजीन अपन [पिताको 


आज्ञांनसार वषादेन एथ्वापारक्रमा व ताथयात्राकरनउपरातओा 
नकर जमदंग्निको दरडवत[केयाफरएकादन एसासयागहुग्रा 


कि रेणकामाता परशरामजीकी गङ्गाकिनारे जलभरनेगई वहां - 
प्रचित्ररथ गन्धवंको जो अपनी खियाँकसाथ जलक्रीडा करता 
था देखकर मनमेंकहा यहत्रतिसुन्दरहे जबरेणकाको उसका ज : 
लविहारदेखनेमें बिलबहुआ तबवहसम मी कि मेरेपति अग्निहो. 
अपरबेठहें जलपहंचानेकीराह देखतेहोंगे जल्दीजानाचाहियेज . 
बवह ऐसाविचारकर जलसमेत कटीपरपहची व ऋषिने बिलम्ब . 
` होनका कारण अपनेयोगवलसे जानलिया कि इसको परपरुष 


कासुद्रताइ दखनसपानालानमाबलबहुआ तबजमदाग्ननक्रा 


धिवहाकर अपनतीनावडंबटासकहा तमलोग इसेमारडा ली जब 
उन्हान मारनामाताका अवमाविचारकररणकाकानहांमारातव | 
` ऋपाइवरने परशुरामजी छोटेपचसे कहा कित अपनी माता को 


AN FON 


भाइयांसमत मारडाल यहसनकर परशुरामजीने विचारा कि 


ना ताका तानां भाइयासमत मारडाला तब चऋतुषी , 


२57 


LL close Di citi zed 


ह 


मारनामाता व भाइयांकाबड़ापाप हे परमंनहींमारता तो पिता. 
 क्ोधितहोकर म॒भेशापदेवेंगे व मारडालनेमें मेरोपिता अपनेयो - 
वृत ल सा फे । 


| हि RR २ २ २ | 
| 


॥ | शवर भसन्नहोकर बोले है 


KX 
| महक भि 
हिरक. द न मालूमहो कि हमेंपरश॒रा 
4 | गम जाबाल बहुतश्रच्छा परमेइवरकी दयासे 
| । एसाहा यहवचन नटृषीशवरकेमुखसे निकलतेही वहसबइसतरह 
|: जाकर उठख इहुये जिसतरहकोई सोयाहआजागे वनारायणजी 
ज | की मायासंउनको यहनहाीमालूमहआ कि हमकोपरशरामजीने 
श | माराथा इतनीकथासुनाकर शुकदेवजीबोले हेराजन्‌ परमेश्वर 
ज़ | के तप व जपमें ऐसीसामर्थ्यहे कि हरिभक्कलोग मर्देको जिला 
 सक्केहें फिरपरशुरामजी इसविचारसे किमेंने अपनेमाता व भाइ 
योकोमारा हे सोप्थ्वी परिक्रमा करके यहपाप छुड़ानाचाहिये 
ने | इसलिये तीनांभाइयासमेत तीर्ययावाकरने चलेगये कुछदिन 
बीते राजासहस्नाबाहुके सोबेटॉने जो परशुरामसे भागकर बच 


र | गयेथे बिचारा कि इनदिनों परशुरामजी भाइयांसमेत कुटी पर 
गे 
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2००३ ६. पका बदला उनसेलेना चाहिये 
नहींहें किसीवरहआन अपनत्रा 
के सो किन राजकमारोंने आनकर हारिइच्छासे जमदग्नि ऋषी 
के sil अग्निहोत्रकरते समयमारडाला ब ie 
जबउसनइ 
गये तबरेणुका श्रा 
सबेर अपनी छाती टकर 10430 3404: 432 तन्ना 
वाका चिल्लानासुनतेही 


; 


सखसागर नवास्कन्ध । 
ओर जबरेणकासे जमदग्निके मारेजानेका ससाचारसुना तबप 
रशरामजीने बड़ाकोधकरके सोगन्दखाकर यहमणाकेया किमें 
उसञ्रपराधकेवदले एथ्वीपर किसीक्षत्रीको जातानडाडुगा यह 
कहकर परशरामजी माहिष्मतीपुरीसं चलोगय व सहखाबा 
वेटॉको जिन्होंने जम॒दग्निका बघकियाथा उनकोमारकर अपने 


। जु 
ज 
कि 
ता 


[पकाशिर वहांसउठालाय वापताकवड़स [अलाकर क्कयाक | 


मउनकाकिया व यहीप्रतिज्ञा करनेसे परशुरामजीन इक्कीसबेर 
चारोंओर घमकर क्षत्रियोकोमारडाला व करुक्षेवर्गरनानकरके 
सब पथ्वीका इक्कीसवेर बाह्मणोंकी दानकरादेया जबञ्चगलेमन्व 


न्तरमें राजाबलिइंद्रहोगा तबपरशरामजी सबऋणषी ३वरोंमेंरहेंगे 
इनदिनों मन्दराचलपर्वतपर बेठेहुये परमेश्‍वरकातप करतेहेजि रा 
नकागण व यशदेवता व गन्धरवलोग सदास्वर्ग में गातेहें ओरउन | 


क अतका नहापहुचते हराजन गावक्हाषकप विश्वासत्र क 


पाश्वर एस महात्माइयाजन्हान अपनेको राजक्राषेसब्रह्मऋ . 


> 4 नकर 


षीइवरकहलाया ओर उनके सोप इये उनमें छोटेपचास बेटों 


कानाम मधुङदाथा जबाबश्वामनबने शनइशफ अपनभानज | 


का जा राजाहारश्चद्रक वालदानहोनसे बचाथा अपनाबटाब 


नाया व उसकानाम दवरातरखकर अपनेवडंपचासापत्रासकहा | 
तुमलांग इसञ्रपनाबड़ाभाई करकेमानों जबउन्होंने यहबातन | 


। हींमानी तब वेश्वामेचने उनको ऐसाशाप दिया कि तमलोग 


डू जड ऽ्छहाजावा तभासससारम म्लेच्छहुयेहे व फिरविदवासेत्र ` 


सधुछन्दाआदिक श्रपनेछोटेपचासांपुत्रांसे वहीबातकही जर्ष 


| 
| जुनु Mn श्र \ ९५ सखस गिर 
ताना तपि नी देवरातको बड़ाभाई करके 
| कर उनके 

कि तुम्हारावंश आविकहो र उनका एसा वरदान दिया 


सालय विश्वामित्र | 
तानहाकर सबकाराकगोची कहलाते है गक वराम बहु | | 
FE 


सत्रहवां अध्याय ॥ 
4६. राजा पुरूरवाक वंशकी कया ॥ IE 
_ | _ शुकेदेवजानं कहा देपरीक्षित पुरूरवाकेवंशमे राजानह“प0े 
# | सामतापाहुथाजसनेदेवलोककाराज्यकिया उसकीकथापाहले 
व होचुकीह अवहमउसकी संतानकाहालकहतेहे सनो राजायया 
ग [वि उसकापुवञ्राततेजवान्‌ व प्रतापीहोकर एकबेर इन्द्रपरी का 
ञे ।राज्यकयाथा उसकाकया इसतरहपरहे कि एकदिनराजाइन्द्र 
न गोतमकऋषीश्वरकीखी त्रहल्याको जोअतिसन्दरी पंचकन्या 
ह 
र 
4| 
जे 
ब 


मेंथी देखकर मोहितहोगया व उससेभोगकरने की इच्छाकिया 
पर गोतम ऋषीश्वर महात्माकेडरसे वहांनहींजासक्काथा जबइंद 
से बिनाप्रसंगकिये नहींरदागयातवएकदिनरातको काकरूपवन 
फरगोतमकऋषीरवरकेआंगनमेंबृक्षपरजाबैठा वबहुतरातरहेबोल 
नेलगा जब ऋषीशवरने उसकीबोलीसुनकर जाना अबथोडीरात 
व पजाकरनवारत उठ 
£ इन्दनेपरबुना वेग जबप्रमंग करने उप 
हाव > यहमेरापतिनहीं है किसी दूसरेने कपट 
त्र .रांत अहल्यानेजानों कि 2 दिया तबउसने कदा द 


ब रूपबनाकर में 


आई. 


हा |हे तबवे स्नान 


सुखसागर नवांस्कन्ध । 


म्मीचारडाल त कौनहै यहांसचलाजा जबयहवचनसुनकर इंद | 
वहांसेवाहर निकलनेलगा व गोतमकपीइवर से जो अधिकरात | « 
रहनासममकर फिरे्रातेथे डवदीमेंभंटहुई तवक्टपाशवरइन्दको | २ 
देखतेही अपनेयोगबलसे उसकेकुकम करनेकाहाल जानकरबो 
ले हेइन्द्र बडेलज्जाकी बातहे जो तेने अनेकअप्सरा व इन्द्राणी 
महासन्दरी रहनेपरभी ऐसाअधमेकिया इसलिये हमतुझ शाप 
देतेह कि त एकभगवास्ते काकरूपहुआथा सो तरश्रगम हजार 
' भगपकटहोजावें यहवचन ऋषी श्वरकेमुखसे (नेकलतेही इन्द्र 
..._केशरीर्में हजारभगहोगई जबमारेलज्जाके राजसिंहासनपर न 
/ जाकर कमलकेडारमें छिपरहा तबचऱषीरवराने इन्द्रासनसुनादे . 
 खकर राजानहुपको इन्द्रासनपर बेठाला जब इन्ड्राणीका रूप | 
` . देखकर राजानहुषकामन चलायमानहुञ्रा तघइन्द्राण्शी पातिब्र | 
ताने बृहस्पतिजीकी आज्ञानसार नहषसे कहा तमने आजतक 
जो शभकम कियाहो उसेबतलावो जबराजाने अपनेसखसे वह | 
वणनाकेया तबपुण्यउसका क्षीणहोकर वहइन्हलाकसे गिरपडा | 
व ब्रृहस्पतिजीनेजाकर इन्द्रको कमलनालसे बाहरनिकाला व 
उससे यज्ञकराक ऐसाआशीवाददिया किवहहजारभग आंखक 
समानहोगई तबइन्द्र अपनी गहीपर आनकरराज्य करनेलगा 
इतनीकथास॒नाकर शकदेवजीबोले हेराजन्‌ अवहमनहुषकदुस | 
रवंशकी कथाकहतेहें सुनो उसकेवेशमें धन्वन्तरिनामरेद्ययशका 
भागलेनेवाले ऐसेमहात्माहये जिनकानाम लेनेसे मनष्यकारों 
गव दुःखछूटजावे उनकवंशामें राजाकबलयाइव बड़ाप्रतापीर्दी 
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कर उसके irc 
® लर अलरकआदिक पत्रउत्पन्नहुये 
नी घासठहजारवर्षे राज्यकरके तरुणबनारहा व 
१ नंदालसा अपनवेटोंको वाल्यावस्थामें ज्ञानसिखलाया क 
(पाथा उसनमरतीसमय दोइलोकअपनेप॒त्र राजाअलरकको दे 


. “कहे तुइसयवबनाकर अपनेपासरख जब्रतेरेऊपरकछविपत्ति 
. पड़ तवइसइलोकको पढ़कर उसीके अनसारकरना सोराजाग्रल 


ट्प डाडा दु 


रकन वहदाना शलोक यंचबनाकर भजामें वांधालिये व संसारी 
सुखसल पकर राज्यकरनेलगा जबदसरे राजोंने उसेसख व वि 
लासमं लिपरेदेखा तबजाकर अपनी सेनासे उसकानगरघेरलि 

[ जबराजा अलरकनेदेखा कि अबमेराप्राण व राज्यवचनाक 


| ठिनहै तबअपनेऊपर विपत्तिजानकर वहदोनोंइलोक यंत्रसे नि 
| ङ्रालकेपदा उनमेलिखाथा कि सिवायसत्संग और किसीकेसा 


भृ प्रीतिनहीं करना संसारीलोगों से संगति व प्रेमकरनेमें पीछे 
द? > जगतका व्यवहारस्वप्नवत्‌ समझकर उसमें मन 
स द हिया चाहनारखना यहीदुःखकी फांसी है 
जबवह इलोकपढने से राजाग्रलरकका हैं है उत्पन्नहुआ तब 
वह विरक्कहोकर बनकोग्रार हरिभजनकरने रु उससमयदू 

| नगरडसकाघेरेथे यहहालसुनतेहीं राजाअलरक 
सरा बिनायद्धकिये हारमानकर बनमॅक्योजातेही 


` से जाकरपूछा तुम दिया राज्यकरनेउपरांत नरकभोगना पड़ताहे 


ञ्र रक तम्ममेरीराजधानी लेकरआनन्द 


(_ 


care टाकळ SR PIR 2 ० ही 


६२२ सखसागर नवास्कन्थ । 

दसरे राजोंको भी नरकभोगनेकेडरसे ज्ञानउत्पन्नहुआ तबउन्हों 
नराजाग्रलरकका देशलेनाउचितनहीं जाना ओर अपनी र रा 
जगददीपरचलेगये वराजाअलरक फिरथमपूर्वक राज्यकरनेलग। 


EN rr 


इतनीकथासनाकर शुकदेवर्जीवोल हेराजन्‌ देखोह।रभजनकाए 
साप्रतापहै जेसराजाअलरकने हारेभजनकरनका इच्छाका वेले 
नारायणजीकीदयासे उनकाइःखछटगया व जालोग परमेश्वर 
कातप व स्मरणकरतहें उन्ह॑नमालम कसासखासेलेगा उसी 
लरकके देशमं राजारम्भस एसामहात्मा व ज्ञानीह आ जिसके 
कलमें सबत्राह्मणहोगये व उसकेवंश मं राजारजबडाप्रतापी व 
घमात्माहोकर उसकयहां पांचसोपतर आतेबलवान्‌ उत्पन्नहये 


एकवर इन्द्रादक दवताकाराज्य दत्यानछानोलयायाजबइन्द्र - 


ने बृहस्पांतेका आज्ञानसार राजारजसे सहायता चाही दबराजा 
रजने अपनेपांचसोपत्र साथले कर इन्द्रकीसहायताकी जब दैत्यां 
का जातकर इन्द्रासनदंवतको देनेलगे तबषइन्द्रनकहा देवलोक 
काराज्य आपकाजय जबराजारज इन्द्रादेक देवताक कहनर 
बहुतादनतक दवलाकका राज्यकरकमरगया तबउसकनेटे इन्द्र 
लाककाराज्य वरजारीकरक यज्ञमइन्द्रकाभाग आपलेने लगे 


व इन्द्रादकक मांगनपरभी दवलाककाराज्य नहींडोडा तबदेव . 


ताक वनयकरनेपर बृहस्पतिजीने अपने तपोबलसे राजारजफे 


वी याब ता बृहस्पतिगुरूकीकृपासे इंद्रपरीकाराज्यपाकर अपनाअपनों 


dby ७0101) 00111 


कोमारडाला जबउनमें कोईजीतानहींबचा तबइन्द्रादिक दे | 
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उखसागर नवास्कन्ध। 

अठारद्दवां अध्याय ॥ 
ल राजा नट्टुष के वंशकी कथा ॥ 

शक 
ब दपराश्षतराजानहुपके ययातिनामआदिक 
क इय जवराजानहष ऋषीश्वरोकेशापदेनेसे अज 
।रसंपहाकर करुक्षवस गेरपडा त ४ 

मर्त्यलोके वउसक राज्यसिंहासनपर जो 
९९ नेया ययातिनाम उसकापुत्र बैठकर बडाधमोत्मा व 
१ऋवत्ताराजाहुआ व उसने दूसरेदेशका राज्यसमभागकरके अ 
पनभाइयाकोवाटादेया व विवाह अपनादेवयानी शक्राचार्यकी 
कन्यास करक वृषपर्वादेत्यकी शर्मिष्ठानाम वेटीकेसाथ भोग 
(कया इतनीकथासनकर परीक्षितनेपछा हे मनिनाथ राजायया 
(तेने क्षत्रीहोकर शुकाचार्य त्राझणकीकन्या किसतरह व्याही 
थी यहसदेहमेरा छड़ादीजिये यहवातसनकर शकदेवजीवोले हे 
राजन्‌ एकदिन शर्मिष्ठाबेटी वृपपवांदानवकी जो देत्योंका राजा 
था शुकगुूकीकन्या देवयानीको साथलेकर हजारदासी समेत 


६२३ 


 झापतेवागामे तालावपर स्तानकरनेगई जबशमिष्ठा व देवयानी 


[सीआदिक अपना २ वख तालावाकेनार उतारकर जलक्री 
डा व स्नानकरनेलगी उसीसमय महादव व नार ग लात 
बहा आगये उनका देखतहा संबलडाकेया ने लाज्जत होकर 

वस पहिनलिये व शासठान जल्दीमें भलकर जब 
मन >नलिया तब देवयानी क्राधितहोकर 


द्‌ 


र 
. देवयानी का कपड़ा पा त नहीं है किसवास्ते 


न ) 
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बोली हे शर्मिष्ठा dee: वेब मे बराह्मण की कन्या हूं... 


कि तेरापिता 


सुखसागर नवांस्कन्ध । 


शवख तैंने कैसेपहिना जैसे यज्ञकीआहंति कुत्ता उठालबे या ' 


शद्रहोकर वेदपढे जब देवयानीने शामष्ठाकों एसाइनचनकहा 
तब उसनेक्रोधकरके उत्तरदिया त भिखारीका कन्याहोकर 


म॒मे ऐसीबातकहतीहे तेरे पितानेजन्मभर मरबापस भीखमाग | 


कर तभेपालनांकेया सो तमरीबरावरीकरतीह एसावचनकहकर 
शामष्ठान क्राधवश देवयानाका जा नगाखड़ाथी कुयन ढकल 
दिया ओर आपदासियासमंत घरचलागई उसासमय हारइच्छा 


से राजाययाते अहेरखेलतंहय वहाग्रानपह चव अपनंसबकका 


पानीलेआनेवास्ते उसीकयेपरमेजा जबउसनेएकखी अतिशुन्द 
री कयेमेंगिरीदेखकर राजास यहसमाचारकहा तबययातिनेआ 
पजाकरदेखा तोएककन्यारूपवती उसेदेखपड़ी जबउसने पना 
वृत्तान्तकहकर राजासे निकालनेवास्तेकहा तबययातिने अपना 
डुपट्टा उसकपाहेरनेवास्ते फकादिया व उसकाहाथपकडकरकय 
से बाहर निकाललिया उससमय देवयानीबोली हे राजन हरि 
इच्छासे एसासंयोगहआ जोतुमने मेराहाथपकड़ा इसलियेमेरा 
बिवाह तुम्हारसाथहोगा कचनाम बृहस्पतिकेपचने सझेऐसाश 


` पदियाथा कि तेराबिवाह ब्राह्मणसे न होगा इसलिये भेराबिवाह - 


आह्यणास नहाहासक्ता जबराजान यहबातसनकर अपनेका भी 
उसपर माहतदखा तबपरमंशवरका इच्छा इसीतरह जानकर बि 


वाह करना दवयानास अगाकारकरक राजमान्द्रको चलागथा - 


नत दवयाना वहासरातीहुइ अ्रपनघर आनकर शुक्राचायसे कहा 


र gE र म; 


है पिता शंमिंछाने तमको भीखमांगनेवाला अपनेबापका कह 


| 


कर मरामाण मारनेवास्ते कयः कर्येमेंढके देला तय 
आनकर मुकेकयसे 
तेही शुकजीनेकोवित आला ir सा... 
 गिराहुआ अन्नच चारा पुरोहितीकरने से खेतमेंका 
| माननकरेसोरा सि.न) खानाश्रच्छाहोताहै जिसमें कोई अप 
| विया मय नराज्य वधनकेमदसेमेरीबेटी को क॒ ये में गिरा 
रेस लये अबत्रूषपवाोकेराज्यमेरहना न चाहिये शक्रजीने 
। ऐसाविचारकरदेवयानीकन्यासमेत उसकाराज्यछोइकरनिकल 
चल इषपवानयहसुना तब उसनेघबड़ाकरकहा देखो उन्हींके 
आशीवोदस यहसबराज्य व सखम मेमिलाहे नहींतोदेवतालोग 
अबतकसुमकाोमार निकालदेते उनकेचलेजानेसे मेराराज्य व 
` घनजातारहेगा यहबातसमभतेही ब्रपपवा दौड़ाहआ शुक्रगुरू 
' केशरणमेगया व हाथजोड़करावेनयाकेया महाराजमेराञ्रपराध 
| झमाकरके फिर अपनेमकानपर चलिये यहदीनवचन राजाका 
सनकर शक्राचार्यबोले हे राजन्‌ तुमने मेराकछश्रपराध नहींकि 
था परतम्हारी कन्याने देवयानीका अनादरकियाहै जिसबातमें 
` नहप्रसन्नहो वहीकामकरो तबफिरतुम्हारेदशम चलकररहू जब 
| अषपर्वाने देवयानीसे बहुतविनती करक प्रसन्नहीनवास्त कहा 
| सबहाल शमिष्ठाका कहकेरबाला राजा जिसकेसाथ मे 
| त ` र्क वहांशमिष्ठा तेरीपृती हजारदासी अपने 
। रीशादा शुक्री _ है तो भे प्रसन्नहोतीहूं यहसुनकर राजान 
[गा एंसासम ककर राजान श, | 


१ t श्र sree प र काकड FH 


सुखसागर नवांस्कन्ध । | 


भिष्ठासे सबहालकहके पुछा हे पुत्री तेरामोहकरनेमें शुकाचार्य . हि 
के कोधसे हमारावंश व राज्यकानाश होजायगा आर तेरे दासी ' हि 
होनेसे हमाराकल्याण है इसमें क्याकरनाचाहिये यहवचनसुन । दे. 
कर शर्मिष्ठाबोली हेपितामेराशरीरतुमसे उत्पन्न व पालनहु | स 
हे आप जिसेचाहें उसेमुझकोदेडाले यहबातसुनकर दृषपवा बो | क 
'ला हे देवयानी तुम्हाराकहना मुभेग्रंगीकारहे जब देवयानीयह | कः 
बातसुनकर प्रसन्‍नहुई तबशुका चार्य कन्यासमेत फिरअ्पने स्था , स 
नपर आनकर रहनेलगे इतनीकथासुनकर परीक्षितनेप्छा हेमु (वि 
निनाथ कच ब्रूहस्पतिकेवेटेने देवयानीको क्याशापा देयाथा इस | कूः 
कोकथासुनाइये शुकदेवजीबोल हे राजन्‌ एकबेर युद्धम बहुतदे | या 
त्य देवतॉकेहाथसेमारेगये तबउन्हें शुकाचार्यने संजीवनीविद्या | जि 
सजलांदया जबलडाइ हानउपरात दंवतानं समाचार बृहस्प को 
तिजी से सुना तब इंद्रादिकदेवतोंने बृहस्पतिगुरूसे कहा महारा दिर 
जआपभी कच अपनेबेटेको शुकूजीकेपास भेजदीजिये कि वह कर 
उनकाचेलाहोकर तजीवनी विद्यापद्आव जबबृहस्पतिने देवता | पत 
क॑ कहनेसे कचको संजीवनीविद्या पढ्नेवास्ते भेजदिया तबकच से! 
ने शुकाचार्यके शरणमेंजाकर दणडवतूकरके विनयकिया महा या! 
राज में संजीवनीविद्यापदनेआयाहूं जबशुकाचायेउसे अपनेधर | हैं, 
रखकर सर्जीवनी विद्या सिखलानेलगे तबदेवयानी व कचसे ग्रे कर 
तप्रात होगई जबदेत्यांने यहसमाचारपाया कि बृहस्पतिकापुत्र | अप 
हमारगुरू से संजावनीविद्यापदताहे तब उन्होंनेआपस में सम्म को 
'तिकिया कि वहयहां विद्यापदकर देवताहमारे शबुँको जिला | 
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` दियाकरेगा तोग्रच्छानरी कत! 


[हांगा इसलि 


| २७ 
` ।हयसी एकदिन कचश कगुरूकी गोच इसकामारडालना चा 
` दत्यान उसकञ्रंगक | 

| क उ. य 

` सन्ध्यासमथ बहगोचर । ९ करके एकगडहेमें फॅकदिया जब 


क नहाफिरा तबदेवजानीबोली हेपिता 


केसतरहञ्रावे जबयह 


जान कचका सजावेनी 
विद्यास [जलांदेया यहसमाचारपाकर देत्योंने आपसमें कहा 


केटाचत्‌ शुक्रगुरू इसीतरह उसको जिलादियाकरेंगे तो हमारे 


| मारनस क्यालाभहागा एसाउपाय कियाचाहिये कि जिसमवह 
' जिलानन सके यह विचारकर दत्यांनगोचरातीसमय फिर कच 
।काभारडालाव उसंकश्रगकामादरा चवाकर शक्रगृरूको पिला 


दया जबसध्याससय कचाफकरवहाआया तबदुवजानीक [विनय 


करनेसे शक्राचार्यने ध्यानधरकर तीनोंलोकमें देखा पर उसका 
पतानहींपाया जबअपनेआ त्मामें ध्यानलगाया तबउसको पेट 


देखकरजाना कि देत्योंने उसकामदिरा चुवाकर मु झेपिलादि 
याहे यहदशादेखकर शुक्राचार्यनकहा हेप॒त्नी कचके जिलानेसे 


ज्ञे मरजाऊंगा देवजानी हाथजोड़करबोली महाराज ऐसाउपाय 


न जिसमेंआप और वहदोनों जीतेरहैँ तवशुक्रजीन मंचपढ़कर 
देया व उसीजगह सजीविनीविद्याउस 
तमेअपनेपेटसे निकालकर में मरजा 


ऊं तब त इसी विद्य 


रि ७ 
२४-५2 ४ 


पा 
ता 
है" 


३ सुखसागर नवास्कन्ध । ह 
अच्छा जबशक्रजीने अपनापेटचीरकर कचको जीता बाहरनि _ % | 
काला व आपमरगये तबकचने संजीविनीविद्यास उनको जिला. १ 
दिया जबकछदिन उपरांत कचशुक्रगुरूसे बिदाहोकर अपनेघर | में 
आनेलगा तबदेवजानी उससेबोली तुमअपना बिवाह मेरे साथ 6 
करो कचनेउत्तरदिया गरूकीकन्या बाहेनकसमान होती है इस *त 
लियेतमसे ब्याहनहीकरसक्का इसीबातपर देबजानीनेकाधितहा | 
कर उसकोयहशापदिया जोसजीविनीविद्या तनेमराषतासे पढ़ी | %। 
हे वहतमे भलजावे यहबचनसनकर कचबोला हेदेवजानी धर्म | श्री 
करतेहुये तेनेम केशापदिया इसलियेतेराबिवाह बाह्मशसेन होवे. *ह 
ऐसाशापदेकर कच अपनेबापक पास चलागया हेपरीक्षित देव | ८ 
जानीको शापहोनेका यहीकारणथा सो मैने तुमको सुना दिया | १ 
अबदेवजानीके विवाहकी कथाकहताहूं सुनोजब शुक्राचाय वृष | १९ 
पवाक देशभआनकरबसे तबउन्हाने कुछादेनबीते परमेश्वरका सक्‌ 


इच्छानुसार राजाययातिको बुलाकर अपनीकन्या उसकोबिवा | है 
हृदी व शरमिष्ठाको हज़ारदासियोंसमेत दहेजमेंदेकर राजायया , (र. 
तिसेकहातुमशरामेष्ठाको अपनीसेजपर मतंबेठालना व देवजानी | %" 
नेभी इसबातका वचन ययातिसे लेलिया जबराजानेकहा मेंशर | द 
मिष्ठासे भोगनहाकरूगा तबशक्रजीने देवजानीको शरमिष्ठा ब । ग 
` इज्जारदासियासमत बहुतसाभूषण व वखञ्चादिक दहेजमें देकर | गा 

बिदाकिया व राजाययाते देवजानीसमेत राजमन्दिरपर आने , क 
_ केर उसकसाथ भोग व [वेलास करनेलगेव शरमिष्ठाको एकस्था | फेः 


दिनबीते राजाययातिं भः 


भो 


के देवयानी से अ | यद्‌ व तई 


तुवसुनाम उत्पन्नह 
ग [मड रजस्वलास शुद्धहुइथी सो उसीदेन रा या 
र स॑सरकरनेवास्ते जा निकले तबशामिष्ठाने हाथजोडकर विनय 
| किया महाराज मभीतुम्हारीदासीहोकर ग्रापसेभोग करने व स 
' न्तानहानकाइच्छा रखती हु वराजकन्याहोकर दसरेसेभोगनहीं 
[ | ऋरसके एसावचन सुनतेही राजानेशुक्राचार्यका वचनयादकर 
| क विचारा शमिष्ठासे भोगकरने में मेरास्ते अच्छानहीं होगा 


| 
| 
र 
| 
| 
1 
| 
[ | रार यहराजकन्या होकर अपनमुहसे रातदानमांगतीहे इसका 
. कहना न माननम भी मेराधमनहों रहता इसवास्ते अवइसकीइ 
[ 
| 
t 
T 
| 
|| 


। चछाप्णकरनाचाहिये आगेजो मेरेप्रार्धमें लिखाहे वहमिटने 
1 | नहींसक्का यहविचारकर राजाने शमिष्ठासे भोगाकेया फिरइसी 
तरह देवयानीसे छिपाकर कभी २ राजाउसकसाथभांग व बला 
सकरनेलगे कुछदिनयहबात ठिपीरही जबहुद्य व अणुनाम दो 
पत्र शर्मिष्ठाके राजासे होकर तीसरागर्ब्भ रहा तबएकांदेन शा 
केपंखा हांकती थी उससमयदोबालक शामष्ठा 
खडेहये सो देवयानीने पूछा हे शसिडा तुझयह 
न हये और तीसरागव्स किससेरहा श 
५ ऋषीश्वरने आनकरमसुभसे स्वप्नेमंभो 
ई र तीसरागर्व्मेरहाहै यहवातसुन ` 
र | गकियाथा उसीिदोवाल उसकेमनमें pm लि 
वयानी उ. > देवयानीने शर्मिष्ठाके मकानपर जाकरउ 
$दिनवीते एकरोज ६ 


तबत्रडंबालकन बत 5: 
हरितक यानम व 3. . 


छा देवयानी 
केवहांआनकर 
दोनोंपूत्॒ किसतरहउत्यन 
| मिंछाबोली रातको किसी 
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६३० सुखसागरनवास्कन्ध ___ कॅ हि... 
लाया में ययातिकाबेटाहूं यहवचन सुनतेही देवयानीमहाक्रोध सु 
से राजाकेपाँस आनकर बोली तुमनेमेरापेताके मनाकरनेपरभी मा 
शर्मिष्ठासे भोगाकिया इसलिये अबमें तुम्हारेयहां नहीरहुंगी ज | उर 
बऐसाकहकर देवयानीकोधवश अपनोपिताके घरचली त्यया | में 
ति उसकेपीछे विनयकरताहुआ पैदलदौड़ागया पर उसने नहीं 
माना व अपनेवापसे जाकर यहसबहाल कहदिया व राजायया 
तिभी बहांपहुँचकर खड़ाइआ जबशुकाचायनेजाना कि मेरेबर . : 
जनेपरभी राजाने शिष्ठा से भोगकरके सन्तानउत्पन्न किया . 
_ है तव कोधकरके कहा हेराजन्‌ तेने बलके अभिमान से मेराक 
हना नहीमाना इसलिये तुभेशापदेता हुं कि बढ़ा निषलहोकर 
स्रीप्रसंगकरने योग्य न रहे व स्वरूप तेराबिगड़ जावे यह वचन | 
| उनके मुंहसे निकलतेही उसीसमयराजा बृढ़ाहोकर दांत उसके .. 
ट्टगये व बालश्वेतहोकर आंखसे कमदेखनेलगा तबहाथ जो | 
इकर बोला महाराज अभीतक मेरामनसंसारी सुखसे नहीं भ |: 
रा एकबेर अपराध क्षमा कीजिये यह दीनवचन सुनकर शुक । 
| चार्यने अपनीबेटीका सुखबिचारकेकहा हेराजन्‌ मराशापफिर | 
नेंनह सिक्का परतेरपांचापुत्ोमें जो खुशीसेतेराबुद्रापालेकर अ || 
पनीतरुणाई तुमेदेवे तब त्‌ फिरयुवाहोजायगा यह आशीर्वाद 
सुनतहीं राजामसन्नहोकर देवयानीसमेत राजमन्दिरपर चले 
आये उन्हींदिनो शामिष्ठासे पुरुनामतीसरापुत्र उत्पन्नहुआ जब 
राजान ्रपनंबड़पुनसकहा तुम्हारेनानानेहमकाशापदेकर बढ़ा 


 बनादिया तुमञ्रपनीतरुणाई हमकोदेव तोथोड़ेदिन औरसंसारी 
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दो ० इवेतोश्वेतोसबभलो ड न कश। कामिनिरमे न रिपुडरे न आदरकरे नरेश ॥ 


. यहबचनबडपुूत्रका सुनतेही राजाने तुर्वसअआदिके तीनबा 
„¦ लेकजायदुसंछाटथ उनकाबृलाकरयहीबातकही जबडन्होंनेभी 
| इसीतरह उत्तरांद्या तवययातेने परुछोटलड़केस जो शमिष्ठा 
| स हुआथाकहा हेपृ्रतमअ्पना तरुणाई म॒भेदेव तेरेचारॉमाइ 
. (याने नहादेया अब सिवायतम्हारे दसरकाभरासा म॒झकोन 
. हे यह दीनवचनसनतहा परुहाथजाड़करवाला हे पतामेरातन 
_ _ आपने उत्पन्न व पालनकिया है इसलियेतरुणाई क्यावस्त॒ है 
| अ्रपनाप्राणतम्हार नेवछावरसमभताहू कदाचत्‌ म॑ सा जन्म 
आ्रापकीसेवाकरूं तोभी आपसंउऋणनहाहासक्ा जावंटाबना 
कहे माता व पिताकासेवाकरे वहउत्तम व कहनसकर नहमन्यम 
र चिडचिड़ाकर आज्ञापाले उसको निकृष्टसमकना 
| आज्ञानमाने वहमूत्रकेतुल्यहे ॥ 


नहा मूत का मृत 8 


व कहनप 
चाहिये व जोपत्रमातापिताक 


दो० जाहापिडपूतहे वाही पेंडेमूत । रामभजे सो पूतहै न 


अतिप्रसन्‍नहुआ व अपना बुढ़ा पा 
| यहवातपुरकी ए आपलेली व अ्रपनंचारा पत्राका एसा 
उसेदेकर उस राजसिंहासन न पावोगे व तरुणाइलन 
/ शाप दिया कि तुली तंसारीसखदेवयानीकेसाथडठाया और 

` ` बर राजाने 


र 
CE ५४8 


सुखसागर नवास्कन्त । 

 बहुतसा यज्ञ व दानवास्ते प्रसन्नहोने परमइवरक किया पर मन | लि 
उसका संसारीसुखसे न भरा ॥ | र 
उन्नांसवा अध्याय ॥ $ 

राजा ययातिको एकइतिदास बकरी व बकरेका कहना ॥ | न 

शकदेवजीने कहा हे परीक्षित बहुतांदेनराजाययाति संसारी | ड 
सखमे फैसारहा जबयज्ञादिक करनेसे उसकेज्ञान हुआ तबएक सह 
दिन ऐसा बिचारकिया देखोहमने पुनकीतरुणाई लेकर इतना , उ 
सखउठाया तिसपर अभीतक इच्छाप्रीनहाहुड देखो महांका | द 
घड़ापानी डालनेसेभरजाताहे व इंद्रियांअतिसुख पानेपरैभीतृप्त | वि 
नहींहोतीं वहीदशामेरीहुई इसीतरहसंसारीजालम फसहुयेभरने | चं 
जन्म मेराअकार्थ होगा इसलिये अबपरलोक बनानेवास्ते हारि ये 

८ भजन करनाचाहिये ऐसाबिचारकर राजा ने देवयानासे कहा | ह 
के 


हे प्राणप्यारी हमने अहेरखेलतीसमय बनमें एककोतुकदेखाथा 
वहहाल कहतेहुये हँसीआतीहे जबदेवयानी हाथजोड़कर बोली | | 
महाराज मुकेभी वह चरित्रसनाओ तबराजानेकहा एकबकरी | . 
ब्राह्मणके कृयेमें गिरपड़ीथी उसको एकवकरेने बाहर निकाला | : 
सो बकरीने उसबकरेको अपनास्वामी बनाकर बहुतदिन उसके | ह 
साथ संसारीसुखउठाया जबउसबकरीकेदोपत्रउत्पन्नहये तबवह | द 
बकरा किसीद्सरीबकरीसे फॅसगया इसलिये पहिलीबकरी अना | ह 
दरहानेस अपनेत्राह्मण॒के यहांचलीगई उसब्राह्मणने अपनीबक | 
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i पकड पसाताद्वीपका राज्यमिले वह 
| किए सबमनोरथपावेतिसपरभी मनउसकासंसारी ! 
क तसन्‌ भरता, ।जिसतरहआगमें घी डालनेसे ज्वालाबढ़तीहि 
' उतिरहमातादिन तृष्णाअधिकहोतीजातीहे इसलिये अबबिर 
क़हाकर हारमजनकरनाचाहिये जबयहबचन देवयानीनेंपसंद 
कया तब राजाययातिने प्रुछोटेबेटेको तरुणाईफेरंकर अपना 

ढापा उससेलालेया व राजसिंहासनपर उसेबेठाकर दूसरेचारों | 
को जोबंडेथे चारोंदिशाका राज्यवांटदिया व आपदेवयानी | 
खी समेतवदरीकेदारमें चलेगये वतप व ध्यान परमेशवरकाकर | 


 केमक्हुये ॥ . 


हर 


>) ली 
बांसवा अध्याय ॥ 


कथा परुक बरका | 
रुक देवजीबोले हे परित अन्न राजापुरुक वंशकीकथाक . 
हूं जिसकुलमें तुमने जन्माला सुनो पुरुकेवंशमं कईपी 
नाम राजा बड़ामतापीहाकर एकदिन बनमें अ 
हेर खलनेगया तब उसनेकण्वकऋषीशवरकी कुटीमें एककन्याअ 
ह भेरउसपरमो हितकर पूषि हेप्राणप्यारी तृढेब 
तिसुन्दराद की बेटी कोईराजकन्याभीतेरेतुल्य नहांगी 
बसग 


NN SNES CI 
ध्‌ = 


ही नीते हष्यन्तं 


सुखसागर नवास्कन्ध । 


र | 
न्तला कन्याबोली हेराजन में विश्वामित्र ऋषोश्वर ओर मेन 


> “पी 


काअप्सरासे उत्पन्नहईहूं इसबातको करवक्छषीशवर जानते हँ _ 


आपमेरेस्थानपर टिककर जो ग्राज्ञाकोजिये सो कन्दमूलादिक 


सन्नहाकर बाल कन्याकाभा स्वयम्ब्रकरना घस्सह जबएसा 


कहकर राजाबडेप्रेमसे राचिको उसकेस्थानपर टिक तबदोनांने . | 
प्रसन्नतासेग्रापसमे गन्धवाषिवाहकरकभोगाफेया सो हारइच्छा | 
से उसीदिन उसकंगभरहगया जबप्रातसमय राजाशकन्तलाको ' 
उसीतरह छोड़कर राजमान्दरपर चलेगये तबकण्वऋषीश्वरने | 
जाना कि इसकेराजासे गभरहाहे दशरवेमहीने एकबालक आते | 


)  सुन्दरवएसाबलवान्‌ उससेउत्पन्नहआ जो लड़कपनम सीक 
के धनुषबाणसे वाघाकामारनेलगा तबकण्वऋषीइवरबाले हश 
` कुन्तला तु अपनेबालकको राजाकेपासलेजा जब ऋषीश्वरकी 


आज्ञासंशकुन्तला अपनाबालकलियेइये राजसभामें जाकरक्‌ | 
हा हे एथ्वानाथ में तुम्हारीखी राजकुमारसमेत आईहूं तब राजा | 
। बोले मेंतुमेनहीं पहिँचानतातूकोनहै और यहबालककिसका है. 


ह यत्त जानब॒भकर यहभझूठवचनकहा तबराजसभामें थ 
हआकाशबाणीहुइ हे राजाशकृन्तलासचकहती हे यहबालक 
तुम्हारवायस उत्पन्नहुग्राह इसलिये तमइनदोनों को अपनेधर 


रक्खो धमात्मा पुत्र अपनेपिताको नरकजानेसे बचालेते हैं जब ' 


य यह आकाशबाणा सबसभावाला ने सनी तबराजाने देवताका 


अल 


है 
क्ली Ol oO अय. 


9५ (601 os 


ss 


अ 
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है भेजदिय उसभ्रालकका सागर नवांस्कन्ध । ६३५ 
| पहीलड़का जोपरमे न "मभरतरक्‍्खा राजाकेमरनेउपरांत 
५ ऋवत्ती व प्रतापी ह राज्यगद्दौपर बेठकरऐसाच 
हे परथ्वीपराकिये आर बहतरे जिसनएकसो तं्तीसग्रश्‍वमेध यज्ञ 
री; | ` यज्ञमें कईबेरइन्द इचा प - दक नाहाणॉको दानदिये उसके 
| अपने ५७०५» "णघाड़ा चुराकरलेगया सोराजाभरत 
| देसराराजा असधक उपक राज्यमे कोई 
bE. मधयजकरने नहींपाया व जितनेम्लेच्छ व 
ह. क द्‌ 1 राजाएथ्वीपरथे सबकानाश उसनेकिया और सातों 
` । अक राजाकोअपनीसवकाईमें रक्‍खा व अपनेबलसे दैत्योंको 
| जतकरडन्द्रादकदवताकोदेवलोककाराज्यंदिलादियाउसकेरा 
` ऽयम पवत व समुद्रादिक अनेकतरहकेरत्न व सोना व चांदी 
| दिकसदा इसवारतमत्यक्ष रखतेथ जिसमेंजिसेजोचाहनाहो वह 
' लेजावइसीतरह सत्ताइसहज़ारवष भरतनेइन्द्रकेसमानचक्रवती 
_ | राज्यकिया व तपकरनेसे पराकमउसका बनारहा वराजाभरतने 
` | अपनेतीनविवाह बिदभदेशके राजाकीबेटीसेकिये जवउसकेहरि 
.- इच्छासे रपव का तच इसडरसेकिराजा 
| मरतकहेंगे कि यहबालक हमारेवीससनहीडये उनलडकाकायं 
__ गामे फेंकबादिया इसलिये राजाभरत संतान न होनेसे चिन्तामें 
रहाकरतेथे कुछदिनबीते राजानेकणव ऋषीश्वरसेमंत्रलियातब 
'आपीश्वरनेपत्रहोने वास्ते राजाभरतसे यज्ञकराया उसीसमयदे 
ब्ट्वाश्‍वरप, भारद्वाजनाम बालकजा ममतासे हुआथा 
बतोनेप्रसन्नहाकर 

` पता वितथनामरखकर उसकापुत्रकेसमा 


| लाकरभरतकोदियाराजान 


(ह. 2 
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६  सखसागर नरवास्कन्ध। a 
न पालनाकेया औरभरतकेमरनेउपरात वहरा ५ हुआ इतनाक | 


प्ल्द्वित पक्कड 


थासनकर प्रीक्षितनेपेछामहाराजभारडाजीकलत उत्प गो 
ग्राथा उसकीकथाक हिय शुकदेवजीबला ह ९ हित एकवर बह ॥ 
स्पतिनेउतथ्य अपने बडेभाईक खीममवानामसे बरजारासोग | 


किया सो उसकेगभरहगया तबउसने अपृयरवॉसीकड रख जूषा 
लकपेटमथाउसे गरादया वहीपृत्र भारद्वा जना. ज 


ee 5 
gr न्हा 
2, 


स्पतिकेसममाने व आकाशवाणाहोनेपरभी ममताने उसकापा |” , 
ह चा तबम र्तः जिसके नासकायशभरतनेकि | १ 
-ताकरराजाको देदिया इसतरह भारडाजकाज | „ 

) न्महुआ था॥ RO र 
व्ह इक्कीसवां अध्याय ॥ हू | ी | ड 

राजा वितथक सतानका कथा || ॐ a । 

| शकदेवजीबोले दे परीक्षित वितथकेवंशमें कईपीढोमीत रा | न 
. जारन्तिदेव ऐसामहात्माहुआ कि राजसिंहासनपर नहीं बैठकर | हे 
- ` मन अपना विरक्तकरलिया व अपनीखी व एकपुन्रसमेत बनभ, 


 जाकरतपवध्यान परमेश्वरका करनेलगा व उसनेभोजन करना 
` भीपरमेशवरकेआश्रयपरछोडदिया जंबअपनी प्रसन्नतासे कोई 
मनुष्य बिनामांगे भोजनदेजाताथा उसीको अपनीखी वबेटसस . | 
तखाकरबनमें आनन्दसेरहतेथे नहींतो भुखरहकर आंपकुछ के | 
ड न्दमूलांदेक लानेमं उद्योगनहाकरताथा सो एकबरएसा सयांग | 
हुआ कि भोजन न मिलनेसे अइतालीस उपास,उनकाहांगर्य 
[चासवेंदिन थोड़ाअन्न कोईउनको देगया सा राजा | उसेरसी 


य उन छा 
कड 3 
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पेनाकरत सुखसागर नवांस्कन्ध । 
नहाण ह सचा किभोजनकरें वैसेनारायणजी 
करबोले हेराजन में el परीक्षालेने धर्मराजके वहांआन 
ही रत्तिदेवने बढ़ी अद्धासे अप, dr 
|| वहखाकर नारायण ५ ai पनाभाग उसे खिलादिया जव 
ER | रानी व राजकमार बाल अभी मरापेट नहाभरादव 
. | आपतीना मनष्य भां अपना २ भागउस बाझणको खिलाकर 
रा ज्याकात्याभखेरहे वबाह्मण॒रूपीपरमेदवरआा 
¦ शावाददकर वहांसेग्रन्तद्धांन होगये कईदिनऔर उनको विना 
अन्नक बीतगये तबफिरथोड़ा किसीनेलाकर उन्हेंदिया जैसेउन 
तानानआपसमबाटकर भोजनकरने चाहा वेसेएकशहने आन 
' कर कहास बहुतभूखाह मुभेभोजनखिलाओ राजानेउसेअपना 
+ आतिथिसमभकर सम्पर्णभोजन खिलादिया व आपतीनों मन 
रहरहगये रानी व राजकुमार विनाअन्नवह॒तदिनबी 
लहोगयेथे इसलिये राजाउनसेबोला जिसबतेनमें आति 
जनकियाहे उसमेकुछअन्नकाअंश लगाहोगा उसको | 
व जबरानी व राजकुमारने वह बतनपीनाचाहा तव 
उत्तेकी साथलियेहये वहां्रनपहुँचा व भूखसे ब्याकु 
म जाकेसामने गिरपड़ा व रोकरकहनेलगा मेराघाणाने 
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ी | जठर प्रमेशवरका प्रकाशसममकर 


' बचा कर व रानी व राजकुमार डोमसेबोले इमलोगोंने , 3, 


>> 


नाम बड़धमात्मा होकर अजमीदकी सन्तानबाह्मणहोगये सुद र 


संसारमेंप्रकटहे व मुदूगलके बशमेअहल्यानाम कन्यामहासुन्द | 
व. रीहोकर गोतम ऋषीश्वरको ब्याहीगई जसकगभ्‌स शतानन्द | | 
__ लड़का होकर उसके सत्यवतीनाम बालकं उत्पन्न हुआ जिस 


| सुखसागर नवास्कन्ध । १ 
बहतदिन पीछे यह धोवन पीनेकी इच्छाको हे तुम दयाकरके || 
छोडदेव तो हमपीवें जबचांडालने नहामाना तबदानां वहधो || र 
वनका पानी भी उसे पिलाकर आपभ्मखे रहगये जब परमेश्वर $ 
ने इसतरहका धर्म व धीयउनतीनोंम देखा तबउसा डामसे इया || | 


मवर्ण चतुर्भजीस्वरूप शंख चक्र गदा पद्य लिये भकटहोकर | ह 
राजा व रानी व राजकमारसेकहा तम्हबड़ाथीयहे जब उनतीनों 

ने परसेश्‍वरका दर्शनपाकर विनयपूर्वेक उनकी स्तुतिकी तबनारा |. 
यणजी रन्तिदेवको अपनेगलेलगाकर बोले हे राजन्‌ हमतुकसे 
अति प्रसन्न हैं जो वरदानमांगो सो देवें रन्तिदेव हाथजोड्कर 
बोला महाराजयहीबरदान मांगताहूँ कि मेरीसबप्रजा सुखपावे 
ओर कोई दरिद्री न होकर मेरामनतुम्हारे चरणोमेलगारहे परमे | 
श्वरइच्छापूवेक बरदानदेकर राजा व रानी व राजकुमारको उसी + मे 
तनसे विमानपर बेठाके पेकंठमें भेजादिया व रन्तिदेवका गगना । है 
मदसराबेटाजो राजसिंहासन परथा उसकृबंशमें सबलोगअपनी | 


.. कपास ब्राह्मण हागयं व परुकंबशर् बृहतक्षब्राजा होकरउसक । 5 


बंशमें हस्तीनाम ऐसाप्रतापीराजा उत्पन्नहुआ जिसने हस्तिना 0) 


गलउसक बशम एसाज्ञानी हुआ जिसकनामका गो त्आजतक 


है मु का ह कक कड र पली ह A ENN 


सुखसागर नवांस्कन्घ । +2 
लप श्रप्सराका दखकरसरकरणडक वनम ह ड 


Be 


लक व रुपानामकन्या उत्पन्न टू 


2. 
~ > 


वनमेपड़ाहआ देखकर ।रउठालाये व लड़कोंके सम प र 


' उनदोना कोपाला व राजाशन्तनुके हाथमें यहगणथा जिसका 
। सस्तकपरञअ्रपनाहाथरखदवं उसकारोगछटजावे इसलिवेजो रो 


शान्तनुह एकबर उनक राज्यमपानीनहीं बरसा व प्रजालोग अ 
 न्नाबनाइुःखपानलगे तबराजाने ऋषीरवरांसेपछाहमने कोन 
| अथम (अमा जोभरराज्यमँपानी नहींबरसता ऋषीइवरोंने वि 
| चारकरकहा तुमनेदवापी अपनेभाईका भागछीनलियाथा इसी 
नास्तेजलनह्ाबरसता तुम उसकाभाग देडालो नहींतो अवर्षण | 4 
ब सेतुम्हारांपजा आतेढुःखपावेगी यहवचन सनतेही राजाशान्तर्नर 
गा | ये देवापासे जोबनम बैठाहुआ तपकरताथा इसतरह जावा ख 
हि ॐ बातचीताकेया जिसमें उसके मुखसेकईवचनदेवसे विपरीत | 
॥ 'नेकलआय इसालये दवापीका तपोबलघटगया तब शन्तनुके 4 | 
| राज्यभपानीवरसनेसे पजानसुखपाया इेपरीक्षित राजाशन्तन / 
| कु एस भतापाहुय जनकायशसंसारम छारहाहे॥ हैः 
। बाइसवा अध्याय ॥ 

दिवोदासक वेशकी कथा ॥ 
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बहतदिन (तापी होकर उसकेवशमें राजाइपव तबदोनो वहधे का: 
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रा“ वशम बृहदथनासबडाप्रतापी राजाहाकर उसके दाखाया 
> केरानाक सत्याजतूनाम बालकउत्पन्नहाकर द्सरालासका 7 
पृननहाथाइसालयं राजामहापरषवाकारावाकयाकरतथ एका 


ऋषीश्वरनेभ्रसन्‍नहोकर एकआमराजाबूहद्॒थको देक 
कहातयह फल अपनी खीको खिलादे उसकेपुत्रहोगा राजानेवः | 

_ आमलेकरअपनी बड़ीरानीकोदिया सा दोनारानियांक्षापसः . 
` प्रीतिरखनेसे आधा २ आमबांटकरखागई सोराजाकी,दीनोरि - 
तेयाकागभरहा और दशर्वमहोनं उनके पटसअआघे २बालकाजः | 
मदुरहकोइखड़े मनुष्यकोचीरडाले उत्पन्नहये उसेदेखतेही राज. 


च्शालसुनकरराजादाना रानेयापर अंतिकोधितहये सो ईइवरक _ 
इच्छासं जहापर वेढांनादुकडे राजानेफेकवा दियथे वहांपरजर 
नासराक्षसा जापहुचा व उसनंअपनी मायासेदोनों वकडोॉकोरि 
लाळूरजाडदिया सो वह्बालकपरमेवरकी इच्छासेजी उठा त॑ 
'चहराक्षसी उसकोराजाकपासलेगई उसे देखतेही राजाने अति 
सन्नहकर उसकानामजरासन्धरक्खा और न शान्‌ 
तजस्वाराजाइआ उसका भामसनन श्रोकष्णजीकीङ' कृपास द्‌ 
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